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शिक्षा : एम० ए० (संस्कृत) दिल्ली विश्वविद्यालय, १९६६६, 
का * आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। १६ फरव्ररी १६७४ वसनन्‍्त पडञचमी 
है! के ऐतिहासिक और पावन पर्व पर आप संनन्‍्यास-आश्रम में दीक्षित हुए। 
आपका सारा जीवन वैदिकधर्म के प्रचार और प्रसार के लिए समपित 
है। आप वैदिक वांडःमय के प्रसिद्ध विद्वान्‌, लेखक, चिन्तक और 
“4 विचारक हैं । 

सम्प्रति आप निरन्तर स्वाध्याय और वैदिक अनुसन्धान में संलग्त रहते हैं। अपने 
स्वाध्याय का रस औरों को भी पिलाते रहते हैं। अब तक आप छोटे-बड़े पचास ग्रन्थ लिख 
चुके हैं, जिनकी विद्वानों और सर्वसाधारण ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 


आपका व्यक्तिगत पुस्तकालय बहुत विश्ञाल है | वैदिक साहित्य का इतना विशाल 
संग्रह देहली में शायद ही कोई हो । 


लेखक होने के साथ आप प्रभावशाली वक्‍ता भी हैं। आपके मुख से वेद-मन्त्रों की 
व्याख्या सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते हैं। 


आप वेद के विद्वान्‌ हैं, उपनिषदों का आपने मन्‍्थन किया है, रामायण और महा- 
भारत के समालोचक हैं । मत-मतान्‍्तरों पर आपका गम्भीर अध्ययन है; सिद्धान्तों के आप 
मर्मज्ञ हैं; कर्मकाण्ड के विशेषज्ञ हैं। इस सबके साथ आप योगाभ्यासी भी हैं| आप स्वभाव 
के बड़े मधुर हैं; सादगी के पुज्ज हैं; सच्चरित्र और ईमानदार हैं; बड़े मितनसार 
और विनोदी हैं । 


संन्यास में दीक्षित होने के पश्चात्‌ आपने सूरिनाम, गयाना, ट्रीनिडाड, हालैण्ड, 
फिजी दीप और श्रीलंका में भी वैदिक धर्म की दुन्दुभि वजाई है। आपके जीवन और 
वेदोपदेश दोनों ने ही लोगों को प्रभावित किया। आपकी प्रेरणा से अनेक छात्र और 
छात्राएँ भारत के विभिन्‍न गुरुकुलों में वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। 


भूमिका 


जब से मनुष्य का इस घरा-धाम पर प्रादुर्भाव हुआ तभी से उसने सोचता आरम्भ 
किया---मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ? यह संसार क्या 
है? इस संसार से मनुष्य का छुटकारा कैसे हो सकता है ? यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई ? 
इस सृष्टि का रष्टा कौन है ? सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? परमात्मा की उपलब्धि 
कैसे हो सकती है ? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का परस्पर क्या सम्बन्ध है ? ये और इस 
प्रकार के न जाने' कितने प्रइन उसके हृदय और मस्तिष्क में चक्कर काटते रहे । तत्त्व- 
दर्शियों के मत में मनुष्य को इन विपयों का तत्त्वज्ञान हो सकता है। इसी तत्त्वज्ञान को 
भारतीय मनीपियों, चिन्तकों और विचारकों ने “दर्शन” की संज्ञा प्रदान की है। तत्त्वज्ञान 
होने पर कर्म मनुष्य को बरधन में नहीं डालते । तत्त्वज्ञान मनुष्य को कमे-बन्धन से छूड़ा, 
प्रकृति और पुरुष का विवेक कराकर मानव-जीवन के चरम लक्ष्य ""मोक्ष तक पहुँचा 
देता है। 

व्युत्पत्ति-शास्त्र के अनुसार दर्शन का अर्थ है -- 

दृश्यतेध्नेन इति वर्धानम्‌ जिसके द्वारा देखा जाएं। क्‍या देखा जाएं ? वस्तु का 
तात्तविक स्वरूप । इस जगत्‌ का सच्चा स्वरूप क्‍या हैं ? यह जड़ है या चेतन ? इस संसार 
में हमारा कत्त॑व्य क्या है ? जीवन को श्रेष्ठ, सुन्दर और सुखी बनाने के साधन क्या हैं ? 
हम कौन हैं ? परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? इन और इस प्रकार के प्रदनों का' 
उत्तर देना दर्शनों का कार्य है। 

अर्थशास्त्र के प्रणेता कौटिल्य का कहना है --- 

प्रदीप: सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणास्‌ ॥ 
शाश्रयः सर्वधर्माणां दाइवदान्वीक्षकी सता ॥।---कौ ० अ० २१३ 

यह अन्वीक्षकी विद्या सब विद्याओं का प्रदीप, सब कार्यों का साधनभूत तथा सब 
धर्मों का सदा आश्रयशूत मानी गई है । 

पाइचात्य विचारधारावाले दर्शन के लिए 'फ़िलॉसफ़ी' (?05099) चाब्द 
का प्रयोग करते हैं। 'फ़िलॉसेंफ़ी' दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है---फ़्रिलाँस + सोफ़िया । 
“फ़िलास' का अर्थ है प्रेम, अनुराग और 'सोफ़िया' का अर्थ है विद्या | इप्त प्रकार इस आब्द 
का अर्थ हुआ विद्या का प्रेम--विद्यानुराग। आरम्भ में फ़िलॉसफ़ी में विज्ञन का भी 
समावेश था, परन्तु आजकल पाइचात्य देशों में दर्शन और विज्ञान का पार्थक्य स्पष्ट कर 
दिया गया है। 

भारतीय दर्शन की खोज का विषय रहा है 'आत्मा'। उपनिषदों ने घोषणाप्धरवक 


। 
कहा--भ्रात्मा वा झरे द्रष्टव्यःः । अरे ! वह आत्मा ही जानने-योग्य, दर्शन करने- 
योग्य है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (२।४) में एक प्रसिद्ध कथा है। जब दार्शनिक-शिरोमणि 
याज्ञवल्वय गृहस्थाश्रम का परित्याग कर संन्यास में प्रविष्ट होने लगे तब उन्होंने अपनी 
भार्या मैत्रेयी को बुलाकर कहा--“मैं इस गृहस्थाश्रम में पड़े रहना नहीं चाहतो, मैं पर- 
लोक साधन करना चाहता हूँ, आओ मैं कात्यायनी और तुम्हारे लिए अपने धन का विभा- 
जन कर दूं ।” याज्ञवल्क्य की वात सुनकर विद्ुपी मैत्रेयी ने पुछा--“यदि यह सारी 
पृथिवी धन-धान्य से परिपूर्ण होकर मेरी हो जाए तो 'कर्थं तेनामृता स्थाम्‌! क्या मैं उससे 
अमरत्व को प्राप्त कर सकूंगी ?” महर्षि ने उत्तर दिया---“जैसे साधन-सम्पन्त व्यक्ति 
सुख-चैन से जीवन निर्वाह करते हैं, वैसा ही तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा, 'प्रमृतत्वस्य तु 
न आशा अ्रस्ति वित्तेन'! घन-धान्य से अमरत्व पाने की तो तनिक भी आशा नहीं है।” तब 
मेत्रेयी ने कहा--“थेनाहूं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्पाम' जिस धन से अमरत्व की प्राप्ति 
तहीं हो सकती उसे लेकर मैं क्या करूँगी ।” इस उत्तर को सुनकर दार्शनिक-शिरोमणि 
थाज्ञवल्क्य ने मँत्रेयी को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया वह भारतीय घर्मं तथा दर्शन के 
इतिहास में सदा अमर रहेगा। उन्होंने कहा--- 

“पत्ति पति के लिए प्यारा नहीं होता, अपितु आत्मा के लिए। पत्नी पत्नी के लिए 
प्रिय नहीं है, प्रत्युत आत्मा के लिए। पुत्र पुत्र के लिए प्यारे नहीं होते, अपितु आत्मा के 
लिए प्रिय होते हैं । संसार की समस्त वस्तुएँ उनके लिए प्रिय नहीं होतीं अपितु आत्मा के 
लिए प्रिय होती हैं, अतः सबसे प्रिय वस्तु आत्मा है-- 

आत्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः भोतव्यों मन्‍्तव्यो निविध्यासितव्यों मेत्रेय्यात्मनों वा भ्ररे 
दर्शनेन अवणेन सत्या विज्ञानेनेद_ सर्वे विदितम्‌ ॥ 

मैत्रेयी ! उस आत्मा का ही दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन 
करना चाहिए और निदिध्यासन (निरन्तर ध्यान) करना चाहिए, क्योंकि आत्मा के दर्शन, 
श्रवण, मतन तथा विज्ञान से सब-कुछ जाना जा सकता है।' 

आत्मतत्त्व का श्रवण करना चाहिए श्रुति वाक्यों से, मनत करना चाहिए ताकिक 
युक्तियों से और निदिध्यासन करत्ता चाहिए योग-प्रतिपादित उपायों से । 

भारतीय दर्शनों को दो भागों में विभाजित किया गया है--आस्तिक और 
नास्तिक | चारवाक, जैन और वौद्ध--ये तीनों नास्तिक वर्शन हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, 
योग, पृर्वमीमांसा और वेदान्त--ये छह आस्तिक दर्शन हैं। इस ग्रन्थ में इन्हीं छह आस्तिक 
दशेनों का संकलन है। 

कुछ लोगों का विचार है कि भारतीय दरनों में परस्पर विरोध है। परन्तु यह 
विचार ठीक नहीं है । 

दाशंनिक शिरोमणि मह॒पि दयानन्द सरस्वती इस विषय में लिखते हैं--- 

“जैसे एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक-दूसरे से भिन्‍न प्रतिपादन 
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( शा ) 
होता है, वैसे ही सुष्टि-विद्या के भिन्‍न-भिन्‍न छह अवयवों का छह शास्त्रों में प्रतिपादन 
करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं । जैसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, संयोग- 
वियोगादि का पुरुषार्थ, प्रकृति के गुण और कुम्भकार कारण हैं, वैसे ही सृष्टि का जो कर्म 
कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की 
व्याख्या न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या 
सांख्य में और निमित्त कारण जो परमेश्वर है, उसकी व्याख्या वेदान्त शास्त्र में है । इससे 
कुछ भी विरोध नहीं है। जैसे वैद्यक शास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधदान और पथ्य के 
प्रकरण भिन्‍न-भिन्‍त कथित हैं परन्तु सबका सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है, वैसे ही सृष्टि के 
छह कारण हैं। इनमें से एक-एक कारण की व्याख्या एक-एक शास्त्रकार ने की है। इसलिए 
इनमें कुछ भी विरोध नहीं । --सत्यार्थप्रकाश, तृतीय समुल्लास 
आगे चलकर सुष्टि-प्रकरण में ऋषिवर लिखते हैं -- 

“विरोध उसको कहते हैं कि एक काय॑ में एक ही विषय पर विरुद्धवाद होवे। 
छह शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है--मीमांसा में---/ऐसा कोई भी काये जगत्‌ में 
नहीं होता कि जिसके बताने में कम-चेष्टा न की जाए।” वैज्षेषिक में---“समय न लगे 
बिना बने ही नहीं ।”” न्याय में--/“उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता ।” 
योग भें--- “विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाए (तो नहीं वन सकता) ।” सांखुय में-- 
“तत्त्वों का मेल न होने से नहीं वन सकता, और वेदान्त में---“बनानेवाला न बनावे तो 
कोई भी पदार्थ उत्पन्त न हो सके।'” इसलिए सुष्टि छह कारणों से बतती है; उन छह 
कारणों की व्याख्या एक-एक की एक-एक शास्त्र भें है। इसलिए उनमें विरोध कुछ भी 
नहीं । जैसे छह पुरुष मिलकर एक छप्पर उठाकर भित्तियों पर धरें वैसे ही सुष्टि-हूप कार्ये 
की व्याख्या छह शास्त्रकारों ने मिलकर पूरी की है । जैसे पाँच अन्धे और एक मन्द-दृष्टि 
को किसी ते हाथी का एक-एक देश बतलाया । उनसे पूछा कि हाथी कैसा है ? उनमें से एक 
ने कहा खंगे, दूसरे ने कहा सूप, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा भाड़, पाँचर्थ ने कहा 
चौतरा और छठे ने कहा काला-काला चार खंभों के ऊपर कुछ भैंसा-सा आकारवाला है। 
इसी प्रकार आज-कल के अनार्ष नवीन ग्रन्थों को पढ़ने और प्राकृत भाषावालों ने ऋषि- 
प्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन क्षुद्र-बुद्धिकल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रन्थ पढ़कर एक- 
दूसरे की निन्‍्दा में तत्पर होके भूठा झगड़ा मचाया है। इनका कथन बुद्धिमानों के वा अन्य 
के मानने योग्य नहीं। --स० प्र०, अष्टम समु० 

दर्शन वेदाज् हैं, अतः उनमें परस्पर भेद नहीं हो सकता । यहाँ हम कतिपय विषयों 
में दशेनों का अविरोध दिखाते हैं--- 


ईश्वर 


वेदान्तदर्शन ब्रह्म के विचार से ओत-प्रोत है। ब्रह्म क्या है ? वेदान्तदर्दान में इस 
का उत्तर दिया है-- 
जन्माथस्य यतः ॥--वेदा० ११२ 
जो इस संसार की उत्पत्ति, पालना और विनाश करनेवाला है, वही ब्रह्म है । 


( हा ) 


कुछ विद्वानों का ऐसा विश्वास है कि न्यायदर्शन में परमात्मा का वर्णन नहीं है । 

उनके भ्रम-भज्जन के लिए निम्न प्रमाण प्रस्तुत है-- 
ईबवरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शंनात्‌ ॥-- न्‍्या० ४ ११९ 

अनेक बार पुरुष-कर्मों की असफलता देखे जाने से यही निश्चय होता है कि ईश्वर 

ही कर्मफल-प्रदाता और सृष्टि का कारण है। 
तह॑चनादास्नायस्य प्र।माण्यम्‌ ॥--वै ० ११।३ 
नित्य, निर्दोष ईश्वर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता है। 
ईदवरप्रणिधानाद्या ॥--यो० १२३ 

ईश्वर के प्रति आत्मसम्पण द्वारा अतिज्ञीघ्र प्रमाधिलाम होता है। 

कुछ लोग सांख्य के रचयिता कपिलाचाय को नास्तिक मानते हैं परन्तु यह मत 
समीचीन नहीं है। ईइवर के सम्बन्ध में महधि कपिल की मान्यता है-- 

स हि सवंवित्‌ सर्वकर्ता ॥--सां० ३।५६ 
बह परमात्मा सर्वान्तर्यामी और सव जगत्‌ का कर्त्ता है । 
ईद्शेशबरसिद्धि: सिद्धा ॥--सां० ३॥५७ 

ऐसे सृष्टिकर्त्ता परमात्मा की सिद्धि सिद्ध है अथवा उसकी सिद्धि इस झास्त्र में 
हढ़तापूर्वक की गई है। 

कुछ भाष्यकारों का मत है कि मीमांसा में परमात्मा का खण्डन है परन्तु यह भी 
अयुक्‍त है। 

देवताश्रये च ॥--मी ० ६॥२।१६ 

शास्त्र का ज्ञान देवता”-परमेश्वर का आश्रय लेने से ही हो सकता है अन्यथा नहीं । 

इस प्रकार सभी दर्शनकार परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, साथ ही उसे 
शरीर और इच्द्रियों से रहित, सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, सर्वसाक्षी, कर्मफल-प्रदाता आदि भी 
बताते हैं । ; 


जीवात्मा 


सभी दशेनकार जीवात्मा को नित्य, अल्पत्ञ, ज्ञानादि गुणों से युक्त एकदेश्शी तथा 
कर्मफलभोक्‍षता मानते हैं। जीव और ब्रह्म एक नहीं हैं। इनका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादल्त किया 
गया है-- 

शझानन्दमयो5म्थासात्‌ ॥---वे० १११२ 

ब्रह्म की निरत्तर उपासना से जीवात्मा आनन्दमय हो जाता है। इस सूत्र स्ते ब्रह्म 

और जीव का भेद स्पष्ट है। 
भेदव्यपदेशाक््च ॥--वे० १११७ 
वेद में भी जीवात्मा तथा परमात्मा का भेद बताया गया है। 
नात्मा$श्रुतेनित्यत्वान्च तास्यः ॥--बे० २।३।१७ 
जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उसकी जन्म-मरणविषयक श्रुति उपलब्ध 


नहीं होती । 


(४) 


नित्यत्वाच्चा नित्येर्नास्ति सम्बन्ध: ॥ मी० ६७५ 

जीवात्मा के नित्य होने से उसका अन्य पदार्थों से कार्यकारण सम्बन्ध नहीं, 

अर्थात्‌ जीव उत्पन्न नहीं होता । 
शरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥--त्या० ३।१।४ 

शरीर के जलाने में पाप न होने से आत्मा रीर से पृथक्‌ है। इस सूत्र में महषि 

गौतम ने जीवात्मा की नित्यता का प्रतिपादन किया है। 
तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे बायुना व्यास्याते ॥--वै ० ३।२॥४५ 

जैसे कारणरूप वायु नित्य तथा गन्धगुणयुकत होने से द्रव्य है वैसे ही जीवात्मा 

किसी कारण से उत्पन्न न होने से नित्य और ज्ञानादि का आश्रय होने से द्रव्य है । 
प्रकृतिपुरुषयोरन्यत्‌ स्व मनित्यम्‌ ।।--सां० ५॥६८ 

प्रकृति और पुरुष (जीवात्मा और परमात्मा) को छोड़कर शेष सव-ऊुछ 
अनित्य है। 

इस प्रकार सांख्य में भी जीव की सत्ता को नित्य माना हैं। 

सदा.ज्ञाताविचत्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्यथापरिणामसित्वात्‌॥--यो ० ४॥ १८ 

चित्त की वृत्तियाँ सदा ही जानी जाती हैं, क्योंकि जीवात्मा नित्य एवं अपरिणामी 


है। 

इस प्रकार सभी दर्शनों से यह सिद्ध है कि जीवात्मा जन्म-मरण से रहित अतएवं 
नित्य है। सभी दर्शंनकार उसे चेतन और ज्ञाता भी मानते हैं । 

ज्ोजइ्त एव ॥--बे ० २।३।१८ 

आत्मा नित्य होने और श्रुतिद्वारा वैसा प्रतिपादित होने से ज्ञानवानू, चेतन और 

अभौतिक कहा जाता है। 
इच्छाद पप्रयत्नसुखदुः:खज्ञानान्यात्मनो लिझ्रमू ॥--न्यावं० १११० 

इच्छा, द्वेष, भ्रयत्न, सुख, दु:ख और ज्ञान आत्मा के लक्षण हैं । 

वैशेषिक ३॥२।४ में मह॒थि कणाद ने भी जीव को ज्ञान ग्रुणवाला स्वीकार 
किया है। 

कैयल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥--यो० ४३४ 

ज्ञानशक्तिरूप जीवात्मा का सर्वेद्रष्टा परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का 
नाम कैवल्य--मोक्ष है। 

यहाँ मह॒षि पतञ्जलि ने जीव को चेतन एवं ज्ञानवाला लिखा है। 

चिदवसावचा भुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌ ॥--सां ० ६५५ 

चेतन, ज्ञानवान्‌ जीवात्मा ही कर्त्ता और भोक्‍ता है। 

जीवात्मा के सम्बन्ध में एक और समस्या है कि जीवात्मा का परिमाण क्‍या है ? 
दर्शनों के अर्वाचीन टीकाकारों में इस विषय में मतभेद है। कोई जीवात्मा को विमु८८ 
सर्वेव्यापक मानता है, कोई मध्यम परिमाणवाला और कोई अगु-परिमाणवाला मानता 
है। हमारे विचार में सभी दर्शनकार जीवात्मा को अणु-परिमाण मानते हैं। कुछ प्रमाण 


प्रस्तुत हैं-- 


(5) 


उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥--बै० २।३।१६ 
मृत्यु के पश्चात्‌ जीव का शरीर से निकलना, पुतः गति करके दूसरे शरीर में 
आतना-जाना आदि बातों से सिद्ध है. कि जीव अणु है, क्योंकि विभु में गमन आदि नहीं हो 
सकते । 
अर्थववेद १०८२४ में 'बालादेकमणीयस्कम्‌! कहकर जीवात्मा को बाल से भी 
सूक्ष्म बताया है। मुण्डकोपनिपद्‌ ३।१।६ में 'ऐषो5णुरात्मा चेतसा वेदितव्य:'---यह आत्मा 
अणु है, अतः इसका ज्ञान चित्त से ही करना चाहिये | 
अविरोधइचन्दनवत्‌ ॥--वे० २॥३।२३ 
जैसे शरीर में एक स्थान पर चन्दन लगाने से उसकी शीतलता का भान सर्वत्र 
होता है, इसी प्रकार जीवात्मा एक स्थान में रहता हुआ सर्वत्र कार्य करता है। 
पुनरुत्पत्ति: प्रेत्यभावः ॥+नत्या० ११११६ 
आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, इसी को पुर्न॑जन्म 
कहते हैं। इससे सिद्ध है कि मह॒पि गौतम जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना 
आनते हैं, और यह गमन-आगमन विभू में हो नहीं सकता, यह तो अणु में ही सम्भव है। 
अन्य दर्शनों से भी यही सिद्ध होता है कि जीव एकदेशी तथा अण्‌ है। 
जीव कितने हैं ? दर्शनों के अनुसार जीव अनेक हैं--- 
पझ्रंश्ो नानाव्यपदेदात्‌ ।---वे ० २।३।४ ३ 
जीव एकदेशी है, क्योंकि वेद में अनेक जीव बतलाये गये हैं । 
व्ववस्थातो नाता ॥--वबै ० ३३२।२० 
व्यवस्था से जीव अनेक हैं। सुखी-दुःखी, जीवित-मृतः बद्ध-मुक्त, पापी-पुण्यात्मा, 
रंक-राजा आदि की व्यवस्था होने से जीव अनेक हैं। यदि जीव एक ही हो तो यह व्यवस्था 
नहीं हो सकती । 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ ॥---सां ० १११४ 
जन्म-मरण, सुख-दुःख आदि की व्यवस्था से जीव अनेक हैं, एक नहीं। 
श्रद्धावीय॑स्मृतिसमाधिप्नज्ञापूर्वक इतरेषघाम्‌ ॥--यो० १४२० 
अन्य योगियों को श्रद्धा, वीयँ, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा से “उपायप्रत्मर्थ नामक 
असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है । 
इस सूत्र में महपि पतञ्जलि भी जीवों की अनेकता को स्वीकार करते हैं । 
सभी शास्त्रकार जीवात्मा को कर्त्ता और भोक्‍ता भी मानते हैं। इस विषय में 
निम्न प्रमाण द्रष्टव्य हैं--- 
कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌ ॥--वे० २।३॥३३ 
जीवात्मा कर्त्ता है, क्योंकि वेदों में जीवात्मा को कर्त्ता कहा गया है। 
गास्त्रफलं प्रयोक्‍तरि तल्लक्षणत्वात्तस्म स्वयं प्रयोगे स्थात्‌ ॥----मी ० ३७ (८ 
शास्त्रविहित अग्निहोत्रादि का फल कर्त्ता को मिलता है, अतः उनका अनुष्ठान 
स्वयं करना चाहिए । इससे यह सिद्ध है कि मीमांसाकार जीव को कर्त्ता मानते हैं। 
न कर्मकतुंसाधनवेशष्यात्‌ ॥---त्याय ० २।१।५६ 


(झा ) 


यदि वेद में प्रतिपादित कर्मों का फल नहीं मिलता तो उसका कारण यह है कि 
कर्त्ता, कर्म और साधन में कोई दोष है | यहाँ मह॒पि गौतम जीव को कर्त्ता मान रहे हैं। 
प्रवृत्तिनिवृत्ती च प्रत्यगात्मनि दुष्टे परत्र लिख्रमु ॥--वै० ३११६९ 
प्रत्येक आत्मा में प्रवृत्ति---अनुकूल कार्य को करना और निवृत्ति---प्रतिकूल कार्य 
को न करना इष्टिगोचर होता है। इस सूत्र से सिद्ध है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का कर्त्ता 
जीव है। 
कतुं:ः फलावगस: ॥---सां० १७१ 
फल की प्राप्ति कर्त्ता को ही होती है। 
द्रष्टादृशिमात्र: शुद्धो5पि प्रत्यवानुपहयः ॥--यो ० २३२० 
द्रष्टा जीवात्मा शुद्ध होता हुआ भी कर्मों का कर्त्ता है। 
प्रात्मे न्द्रियसत्तो5थं सन्तिकर्षा त्सुखदु:खे ।---बै ० ५।२।१५ 
आत्मा, इन्द्रिय, मत और विपय के परस्पर सम्बन्ध से आत्मा में सुख-दुःख आदि 
की अनुभूति होती है। यहाँ स्पष्ट ही आत्मा को भोक्‍ता कहा है। 
भोकतृभावात्‌ ॥--सां० ११०८ 
भोक्‍ता होने के कारण आत्मा शरीर से पृथक है। 
भोगापवर्गार्थ दृष्यम्‌ ॥--यो ० २१८ 
यह संसार जीवात्माओं के भोग और मोक्ष के लिए है। 
इन सभी सूत्रों द्वारा आत्मा का भोक्‍ता होना स्पष्ट है। 


प्रकृति 


जीव और ब्रह्म की भाँति प्रकृति की भी स्वतन्त्र सत्ता है। प्रकृति भी नित्य है। 
प्रकृति जड़ है और कार्यजगत्‌ का उपादान कारण है। सभी दर्शनों में जीव को भोकक्‍ता, 
परमात्मा को निमित्तकारण और प्रकृति को उपादानकारण माना है। कुछ प्रमाण प्रस्तुत 
हैं- 
प्रकृतिदच प्रतिज्ञादुष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥--वे० १ ।४२३ 
प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है, क्योंकि वेदों में प्रकृतिविषयक प्रतिज्ञा और 
इष्टान्त पाये जाते हैं। 
साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ ॥---वे० १४२५ 
बेदों में साक्षात्‌ दोनों कारणों का पृथक्‌ू-पृथक्‌ उल्लेख होने से यह सिद्ध होता है 
कि जगत्‌ का निमित्तकारण ब्रह्म और उपादानकारण प्रकृति है। 
सत्वरजतमसां साम्यावस्था प्रकृति: ॥---सां० १।२६ 
सत्त्व, रज और तम की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। 
यहाँ सांख्यकार ने प्रकृत्ति की सत्ता स्वीकार की है। 
सदकारणवल्नित्यम्‌ ॥--वै ० ४। १४१ 
जो वस्तु सत्तावाली है, जो किसी दूसरे से उत्पन्त नहीं होता, वह पदार्थ नित्य 
कहलाता है, ऐसी मूल प्रकृति इस जगत्‌ का उपादान कारण है। 


(जय) 


मुक्ति और उसके साधन 
मुक्ति और उसके साधनों के विषय में भी सभी दर्शनकारों का एक ही मत है, 
अवलोकन कीजिए-. 
तदत्यन्तविमसोक्षो5पवर्ग: ॥---त्या० १।१।२२ 
जन्म-मरणरूप दुःख से छूटकर परमानन्द को*प्राप्त होने का नाम मुक्ति है। यहाँ 
महर्षि गौतम ने दुःखों से छूटने को मुक्ति माना है। 
ब्राह्मणे जेसिनिरुपन्यासादिम्यः ।--जि ० ४॥४।५ 
मुक्त जीव दुःखों से छूटकर ब्रह्म के आनन्द में रहता है। इस सूत्र से यह स्पष्ट है 
कि जीव मुक्ति में ब्रह्मानन्द का अनुभव करता है। 
श्रथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्ति रत्यन्तपुरुषार्थ : ॥---सां ० ११ 
तीनों प्रकार के दुःखों से अत्यन्त छूट जाने को मुक्ति कहते हैं। यहाँ कपिलाचार्य 
ते भी दुःखों से छूटने को मुक्ति माना है । 
पुरुषाथंशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कंवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिदाक्तिरिति ॥--यो० ४३४ 
जब गुणों के द्वारा जीव को सांसारिक सुख-दुःख मिलना बन्द हो जाता है तथा' 
जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उसे मुक्ति कहते हैं। यहाँ पतब्जलि 
ने दुःखाभाव और ब्रह्मप्राप्ति को मोक्ष माना है। 
तदभावे संयोगाभावो5प्रादुर्भावइच मोक्ष: ॥--वै ० ५/२।१८ 
शरीरधारक मनः कर्म के अभाव होने पर शरीर से आत्मा के संयोग का अभाव 
और दरीरान्तर का प्रादुर्भाव न होना (जन्म-मरण के चक्र से छूटने का नाम) ही मोक्ष है। 
मोक्ष-प्राप्ति के साधनों के विषय में भी दर्शनकारों में विरोध नहीं, मतैक्य ही है। 
श्ररण्यगुहापु लिनादिसु योगाम्यासोपदेश: ॥--त्या ० ४।२।४१ 
वन, गुहा और नदी आदि के तठ पर बैठकर मुक्ति के लिए योगाम्यास करना 
चाहिए। 
तदर्थ यसनियमाम्यासात्मसंस्कारों योगाच्चाध्यात्मविध्युपायेः ॥---न्या० ४॥-२।४५ 
मोक्ष-प्राप्ति के लिये यम-नियम-योग और अध्यात्म-शास्त्रोक्त उपायों द्वाय्या आत्मा 
का संस्कार करना चाहिए। 
ध्यानधारणाष्यासवे राग्यादिभिस्तन्निरोध: ॥---सां ० ६।२६ 
ध्यान, घारणा, अभ्यास, वैराग्य आदि से उन वासनाओं, चित्त की वृक्ष्तियों का 
निरोध करना चाहिए । 
झभिषेचनोपवासब्रह्मचय गुरुकू लवासवानप्रस्थयज्ञदानप्रोक्षण दिदनक्ष त्मलका ब्ल- 
नियमाइचादुष्टाय ॥--वै ० ६॥२।२ 
स्नान, उपवास, ब्रह्मचर्य, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, मन्‍्त्रों क्र जच्प आदि 
धर्म मुक्ति के लिए होते हैं--- 
शमदमाशुपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधेस्तदद्भतया 
तेषासवदयसनुष्ठेयत्वात्‌ ॥---वे ० ३े।४॥२७ 


( हा ) 

भुमुक्ष को चाहिए कि वह शम-दम आदि साधनों से मुक्ति प्राप्त करे क्योंकि, वे 
मुक्ति के अंग हैं, अत: उनका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए । 

यमनियसासनप्राणायाम प्रत्याहारघारणाध्यानसमाधयो5ण्टावड्भगनि ॥ 

“यो० २२९ 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये योग के 
आठ अंग हैं। 

जीव मुक्ति से भी वापस आता है। दर्दानकारों का इस विषय में भी एक ही मत 
हैं: 


इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद: ॥--पां ० १।१२४ 
इस सर्ग के समान सब सर्गो में संसार का अत्यन्त उच्छेद नहीं होता, मुक्ति के: 
पदचात्‌ जीव पुनरपि संसार में लौटता है। 
कुछ लोग सांख्य और वेदान्त के निम्त सूत्रों को मुक्ति से न लौटने के पक्ष में 
लगाते हैं-- 
न सुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोध्प्पनावृत्तिश्ुते: ॥---प्ां ० ६।१७ 
मुक्तात्मा का मोक्ष से वन्धन में आना सम्भव नहीं, क्योंकि श्रुति से अनावृत्ति 
सिद्ध है। 
श्रनावृत्तिशब्दादनावृत्तिववब्दात्‌ ॥--वे ० ४४२२ 
शब्दप्रमाण से सिद्ध है कि जीव मुक्ति से नहीं लौटता, नहीं लौटता । 
इन सूत्रों का ऐसा अथे करना उचित नहीं है। इन सूत्रों का तात्पयें केवल इतना 
है कि-- 
यावदायुष्य॑ त्रह्मलोकमभिसम्पद्यते न चपुनरादतंते न च पुनरावतंते।। ---छान्‍्दो ० ८। १४॥ १ 
जब तक मुक्ति की अवधि है, तव तक उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, अवधि 
समाप्त होने पर तो लौटता ही है। 


बेद ईश्वरीय ज्ञान है 


सभी दर्शनकार वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। यथा--- 
शास्त्रयोनित्वात्‌ ५--वेदा ० ११३ 

अनेक विद्याओं से युक्त प्रदीपवत्‌ सब अर्थों का प्रकाश करनेवाले सर्वज्ञ शास्त्र का 
कारण ब्रह्म है। ऐसे सर्वेज्ञ गुणों से युक्त शास्त्र को सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा 
कोई नहीं बना सकता । 

झत्पत्तिकस्तु शब्दस्पार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपरदेशो5व्यतिरेकइ्चार्थेब्तुपलब्धे 
तत्प्रमाणं बादरायणस्पानपेक्ष त्वात्‌ ॥--मी ० १॥१॥५ 

वेद के प्रत्येक पद का अर्थ के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध है, अतः वह धर्म के 
यथार्थ ज्ञान का साधन है, क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा उपदिष्ट है। जो अर्थ प्रत्यक्ष आदि 
किसी भी प्रमाण से उपलब्ध नहीं होता उसका उपदेश भी वेद द्वारा परमात्मा ने किया है, 


अतः वेद स्वत:प्रमाण है । 


( #ाए ) 


तह॒चनावाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥--वै ० १॥१३ 
ईश्वर का वचन होने से वेद-चतुष्टय का प्रमाण है। 
सन्‍्त्रायुवेंदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यसाप्तप्रासाण्यात्‌ ॥---न्या० २।१।६६९ 
मन्त्र और आयुर्वेद के प्रामाण्य की भाँति वेद का भी प्रामाण्य है, क्योंकि वह 
परमपुरुष, पूर्ण-आप्त परमात्मा द्वारा उपदिष्ट है। * 
स॒ एष पूर्वेषामपि गुर: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥--यो ० १२६ 
वह परमेश्वर काल द्वारा नष्ट न होने के कारण पूर्व ऋषि-मह॒षियों का भी गुरु है। 
निजशक्त्यभिव्यक्ते: स्वतः प्रामाण्यम्‌ ॥--सां ०. ५।५१ 
परमात्मा की निज शक्ति --स्वाभाविक शक्ति से प्रकट होने के कारण वेदों का 
स्वत:प्रामाण्य है। 
पुनर्जन्म 
मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है, इस विषय 
में भी सभी दर्शनकार एकमत हैं । प्रमाण निम्न हैं--- 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभाव: ॥--न्या० १११६ 
मरने के पश्चात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि के साथ जीवात्मा के पुनः सम्बन्ध को 
पुनर्जन्म कहते हैं । 
पुर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाष्ज[तस्य हु भयशोकसम्प्रतिपत्ते: ॥--न्या० ३११६ 
सद्योजात >-अभी-अभी पैदा हुए वालक को हर्ष, भय, शोक आदि होते हैं, इससे 
सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म है। 
प्रेत्याहाराभ्यासकृतात्‌ स्तन्‍्याभिलाषात्‌ ॥--न्या० ३। १४२२ 
जन्म होते ही वालक स्तनपान की अभिलाषा करता है, बालक का यह अभ्यास 
पुनर्ज॑त्म का साधक है। 
स्वरसवाही विदुषो5पि तन्वन्बन्धो5भिनिवेश्ञ: ॥--गो० २६ 
विवेकशील पुरुष भी मरना नहीं चाहता, मरने से सव डरते हैं। यह अभिनिवेश्ञ -- 
मरणभय पुनजंन्म का साधक है। 
सतिमुले तहिपाको जात्यायुभोगाः ॥---यो० २।१३ 
अविद्यादि क्‍लेश, संस्कार और वासनाओं के शेप रहने पर उनके फल, जाति, 
आयु और भोग का चक्र चलता रहता है, अर्थात्‌ पुनर्जन्म होता रहता है। 
ऊध्व सत्त्वविज्ञाला: ॥--सां० ३।४८ 
सत्त्व प्रधान --सतोगुणी पुरुष उच्च योनियों में जन्म लेते हैं । 
तमोविश्ञाल मुलतः ॥--सां ० ३४४६ 
तमोगरुणी पुरुष तियंक्‌ तथा स्थावर आदि नीच योनियों में जन्म लेते हैं । 
मध्ये रजोविज्ञाला ॥---सां० ३।५० 
रजोगुण प्रधान जीव मध्य योनियों में जन्म लेते हैं। 
इस प्रकार सांख्यदर्शन में पुनर्जन्म का प्रतिपादन है। 


( हए ) 


कृतप्रयत्तापेक्ष स्तु विहितनिषिद्धाबयर्थ्यादिम्य: ॥---वै ० २३।४२ 
जीव को अपने कर्म के अतुसार ही शुभ-अशुभ फल तथा दूसरा शरीर मिलता है । 
यदि ऐसा न हो तो विहित' तथा प्रतिषिद्ध सब कर्मफल निष्फल हो जाएँ । 
तदभाबे संयोगाभावोषप्रादुर्भावइच मोक्ष: ॥--बै ० ५।२। १८ 
शुभाशुभ कर्म का अभाव होने से जीव का पुनर्जन्म नहीं होता और पुनर्जन्म के न 
होने से मोक्ष हो जाता है। 
इस प्रकार सभी दर्शनों में पुनर्जज्म को स्वीकार किया गया है। 


एक प्रसिद्ध विरोधाभास का परिहार 

मीमांसा दर्शन में शब्द को नित्य माना है, परन्तु न्याय में शब्द को अनित्य माना 
है---यह प्रत्यक्ष विरोध है । 

विरोध नहीं है। शब्द दो प्रकार के होते हैं---एक नित्य और दूसरा अनित्य। 
इनमें जो शब्द, अर्थ और सम्बन्ध परमेश्वर के ज्ञान में हैं, वे सब नित्य ही होते हैं और जो 
हम लोगों की कल्पना से उत्पन्न होते हैं, वे अनित्य हैं। मीमांसा में वैदिक शब्दों को ही 
नित्य सिद्ध किया गया है क्योंकि, उनका अधिकरण परमेइवर नित्य ज्ञानवाला है, उसका 
ज्ञान कभी भी नष्ठ नहीं हो सकता । 

इस प्रकार शब्द की नित्यता और अनित्यता के विषय में दर्शनों में कोई विरोध 
नहीं है। 

भारतीय दर््वनों की कुछ विशेषताएँ 

भारतीय दर्शनों की सबसे बड़ी विशेषता उनका व्यावहारिक पक्ष है। उनका 
उद्देदय है माना श्रकार के दुःखों से पीड़ित मनुष्यों को राग्-द्वेष और अविद्या से छुड़ाकर 
मोक्ष की प्राप्ति करा देना । 

भारतीय दर्शन की दूसरी विशेषता है---आश्ावाद। दुःखमय वतंमान से - 
असन्तोष हुए बिना सुखमय भविष्य की कल्पना दुराशामात्र ही है। इस जगत्‌ पर इष्टि- 
पात करने पर विवेकीजन इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह संसार नितान्‍्त दुःखमय है। 
इस दुःख का कारण द्वष्टा और छय का संयोग है, इस दुःख को दूर करना है और दुःख 
को दूर करने के लिए मार्ग खोजना है। इस प्रकार भारतीय दर्शन वर्तमान दशा से 
असन्तोष प्रकट कर उसके सुधारने का प्रयत्त करता है। 

भारतीय दर्शन की तीसरी विशेषता है--नैतिक व्यवस्था में विश्वास । मनुष्य जो 
कर्म करता है, उनका लोप नहीं होता अपितु उन कर्मो से एक 'अपूर्व' की सृष्टि होती है। 
यही अपूर्व फलोत्पत्ति का प्रधान कारण है। न्याय-वैशेषिक में इसी 'अपूर्व ' को अरष्ट की 
संज्ञा दी गई है । 

भारतीय दर्बान की चौथी विशेषता है---कर्मसिद्धान्त | मनुष्य जो भी कर्म करता 
है, उसका ताश कभी नहीं होता तथा जिस फल को हम भोग रहे हैं, वह पूर्वजन्म में किये 
हुए कर्म का ही फल है। कर्म-सिद्धान्त को स्वीकार कर भनुष्य जहाँ एक ओर पाप करने 
से बच जता है, वहाँ दूसरी ओर शुभ कर्मों के अनुष्ठान से अपने आगामी जीवन को 


( हुश ) 


उच्च, दिव्य एवं महान्‌ बना सकता है । 

भारतीय दर्शन की पाँचवीं विशेषता है--मोक्षमार्ग का तनिर्देश। संसार में 
बन्धन का कारण है अविद्या । अविद्या से बन्धन होता है और ज्ञान से मुक्ति । जीवन- 
यथापन के दो मार्ग हैं--प्रेय और श्रेय । मनुष्य प्रायः आपतत्तत: रमणीय विषयों की और 
भाकृष्ट होकर संसार में प्रवृत्त होत। है। इस प्रवृत्ति का मूल कारण है राग और द्वेष । 
यह प्रेय मार्ग मनुष्य की अधोगति का कारण है। श्रेय मार्ग मनुष्य के मज्भल का मूल है।. 
दर्शनकार इस मज़ूल-मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए यम-नियम आदि अष्टाजु योग का 
विधान करते हैं। मनुष्य को जैसे भी हो इस संसार के उच्छेद के लिए, त्रिविध तापों से 
छूटने के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए महान्‌ प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करना चाहिए । 

दर्शनों का काल 

दर्शन कब लिखे गये, इस प्रइन का उत्तर देना कठिन है। दर्शनकारों ने इस 
विपय में कोई लिखित प्रमाण नहीं छोड़ा है | परन्तु एक बात सुनिश्चित है कि सभी दर्शन 
ऋषियों द्वारा प्रणीत हैं और ऋषियों का युग महाभारत तक अविच्छिन्न रहा है। अतः 
दर्शन महाभारत से पूर्व और महाभारत-काल के आस-पास लिखे गये। इस प्रकार दर्शनों 
का समय आज से कम-से-कम पाँच सहस्रवर्ष पूर्व है । पाइचात्य लेखकों द्वारा निदिष्ट काल 
सर्वथा अआआमक, तथ्यों से दूर और युक्तिशून्य है । 

घन्यवाद 

श्री विजय कुमार जी सञ्चालक गोविन्दराम हासानन्द का मैं हादिक आभारी हूँ 
जिल्होंने दर्शन जैसे महाग्रन्थ को प्रकाशित कर वैदिक साहित्य के प्रति अपने अनुराग 
को प्रकट किया है। श्री सुनील जी शर्मा को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने प्रूफ-संशोधन में 
भारी सहायता की है, उनकी सहायता के बिना ग्रन्थ इतना सुन्दर एवं शुद्ध न छप पाता । 
सरस्वती मुद्रण प्रतिष्ठान के संचालक और कर्मचारियों का भी धन्यवाद है जिन्होंने 
पुस्तक के सुन्दर मुद्रण में सहयोग प्रदान किया है। विशेषरूप से मैं श्री मधुकर जी बेदी 
का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने न केवल मुद्रण में ही रुचि दिखाई अपितु ध्याहदरा से 
माडल टाउन प्रूफ भी पहुँचाते रहे। - 

जहाँ तक मेरी जानकारी है, इतिहास में छह दर्शन हिल्दी-अनुवाद-सहित एक ही 
जिल्द में प्रथम बार प्रकाशित हो रहे हैं। यहाँ व्याख्या नहीं है । जिन्हें विस्तृल व्याख्या 
पढ़नी हो वे आचार्य उदयवीर जी के ग्रन्थ पढ़ें । हाँ, इस ग्रन्थ को पढ़ने पर भी दर्शन के 
अनेक रहस्य समभ में आएँगे। यह ग्रन्थ यात्रा में साथ रखने के लिए अतीव्ब उपयोगी 
संस्करण सिद्ध होगा, ऐसा मुझे विदव।स हैं।_यदि पाठक इस ग्रन्थ की कमियों की ओर 
ध्यान दिलाएँगे तो अगले संस्करण में उन्हें सुन्नार दिया जाएगा। 


शमित्योम्‌ 
शुभ कामन एओं सहित 
'बेद सदन --जंगदीश्वरानन्द्य सरस्वती 
एच १/२, साडल टाउन 48-३-७ ६ 


दिल्‍ली-११५०००६ 


न्यायवर्शनम्‌ 


न्‍्यायदर्शान एक दृष्टि में 


न्‍्यायदर्शन के आदि प्रवत्तेक महेंषि गौतम हैं। मह॒षि गौतम से पूर्व का कोई 
ऐसा ग्रन्थ नहीं है जिसमें तक॑, प्रमाण, बाद प्रादि का नियमबद्ध विवेचन हो । इस ग्रन्थ में 
पाँच श्रध्याय हैं । प्रत्येक में दो-दो श्राह्विक हैं श्रौर ५३८ सूत्र हैं। प्रथम भ्रध्याय में उद्देश्य 
तथा लक्षण और भप्रगले श्रध्यायों में पृवंकथन की परीक्षा की गई है। 
न्याय शब्द का प्रयोग श्रनेक भ्रर्थों में होता है परन्तु दाशंनिक साहित्य में न्याय" 
का श्र है-- 
नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थ सिद्धिरनेन इति न्यापः । 
जिसके द्वारा किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि की जा सके, जिसकी सहायता से 
किसी निदिचत सिद्धान्त पर पहुँचा जा सके, उसी का नाम "न्याय है । 
न्यायदर्शत को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 
१. सामान्य ज्ञान की समस्या को हल करना । 
२. जगत्‌ की पहेली को सुलभाना । 
३. जीवात्मा तथा मुक्ति । 
४. परमात्मा श्र उसका ज्ञान । 
उपर्युक्त समस्याञ्रों के समाधान के लिए न्यायदर्शन ने प्रमाण झादि सोलह पदार्थ 
माने हैं । 
न्‍्याय का मुख्य प्रतिपाद्य विषय “प्रमाण है। 
मुक्ति--भ्रमाण, प्रमेय भ्रादि सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है। 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिय्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापये तदनन्तरापायादपवर्ग : ॥ 
दुःख, जन्म, प्रवृत्ति --पाप-पुण्य, दोष >-राग-द्वेष, मोह भ्रौर मिथ्याज्ञान; इनमें 
से उत्तर-उत्त र के नादा से उससे अननन्‍्तर (पूर्व) का नाश होने से मोक्ष होता है। 
शरीर को आत्मा समभना इत्यादि जो मिथ्याज्ञान है, उससे राग-द्वेष उत्पन्न 
होते हैं, राग-द्वेष से पुण्य-पाप, पुण्य-पाप से' जन्म और जन्म से दुःख होता है। यह संसार» 
चक्र है। जब तत्त्वज्ञान हो जाता है तब उससे मिथ्याज्ञान का नाश होता है । मिथ्या- 
ज्ञान के नाश से राग-द्वेष भ्रादि का नाश होकर दुःख का नाश होता है। दुःख का भत्यन्त 
नाष्ठा ही मोक्ष है । 
... ईदवर--न्याय भ्रास्तिक दशेन है। नैयायिक ईदवर को जग्रन्तियन्ता और कमेफल- 
प्रदाता मानते हैं। ईश्वर की सिद्धि में स्यायदशंन में निम्न युक्तियाँ हैं-- 
१. जितने पदार्थ हैं, वे सब सावयव हैं, श्रतः उनका कोई चैतन्य कर्ता होना 
चाहिए 
२. मनुष्यों को उनके कर्मों की फलप्रदाता कोई चैतन्य सत्ता होनी चाहिए । 
३, वेद ज्ञान के भण्डार हैं भौर अ्पोरुषेय हैं। ईश्वर ही उनका कर्ता है। 
४. ईइवर का साक्षात्कार बाह्य साधन से न होकर शुद्ध भ्रन्तःकरण से होता है । 


ऋ्रथ न्‍्यायदर्शानम्‌ 


प्रथमाध्यायस्य प्रथममाह्विकम्‌ 


प्रमाणप्रमेयसंदायप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावधवतकनिर्ण यवाद जत्पवितण्डा- 
हेत्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां_तत्वज्ञानान्निःभेयसाधिगमः ॥१॥ 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, श्रवयव, तके, निर्णय, चाद, 
जलप, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति भ्ौर निग्रहस्थान--इन सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान 
से मोक्ष-प्राप्ति होती है। 
दुःखजन्मप्रव त्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्त रोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः ॥२॥ 
इुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष तथा मिथ्याज्ञान में से उत्तर-उत्तर पदार्थों से छुटकारा 
पाने पर उनके पूर्वे-पूर्व पदार्थों की निवृत्ति होने पर मोक्ष होता है । (तत्त्वज्ञान से मिथ्या- 
ज्ञान का ताश होता है, मिथ्याज्ञान के नाश से दोषों का भ्रभाव होता है, इत्यादि । ) 
प्रत्यक्षाचुभानोपमानदाब्दा: प्रमाणानि ॥१॥॥ 
प्रत्यक्ष, अतुमात्त, उपमान तथा शब्द---न्यायदर्शन के झ्नुसार ये चार प्रमाण हैं । 
इच्द्ियार्थसस्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानसव्यपदेशयभव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥४॥ 
नेत्रादि इन्द्रिय तथा रूप श्रादि अर्थ --विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला, 
शब्द से व्यवहार करने के भ्रयोग्य (निविकल्पक ) भ्रमरहित, निशचयात्मक ज्ञान '्रत्यक्ष” 
नामक प्रमाण कहाता है। 
प्रथ तत्पुवक॑ त्रिविधसनुमान पुर्व वच्छेषवत्सामान्यतोद्ष्ट ते ॥५॥ 

- प्रत्यक्ष प्रमाण के वर्णन के पर्चात्‌ अनुमान प्रमाण का निरूपण किया जाता है ॥ 
प्रत्यक्षपर्वक तीन प्रकार का “अनुमान' प्रमाण होता है--१. पुर्वबत्‌ --कारणपूर्वेक, 
२. शैषवत्‌ +-कार्यपुर्वंक भौर सामान्यतोदृष्ट --उक्त दोनों से भिन्न सामान्य व्याप्ति से 
देखा गया भी । 

प्रसिद्धसाधम्यत्सिध्यसाधनसुपप्तानम्‌ ६॥ 
प्रसिद्ध पदार्थ (गवादि) के सादृद्य से साध्य के साधन को (जानने योग्य के 
जानने को) “उपमान' नामक प्रमाण कहते हैं । 
श्राप्तोपदेश: दाब्दः ॥७॥ 
आप्त +-पूर्ण विद्वानू, धर्मात्मा, परोपकार-प्रिय पुरुष का उपदेदा और पूर्ण आप्त 
परमेश्वर का उपदेश वेद शब्द! प्रमाण कहाता है! 
स॒ द्विविधो दृष्ठादृष्टापत्वात्‌ 0८॥॥ 


४ न्‍्यायदशनम्‌ [११ 


वह शब्द प्रमाण दो प्रकार का है--१. दृष्ट--इस लोक में प्रत्यक्ष फल देनेवाला 
झौर २. अदृष्ट--परलोक में ज्ञात होनेवाले विषयवाला। 
झात्मशरी रेन्द्रिया्थबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोषप्रेत्यणावफलदुःखापवर्गास्तु 
प्रमेयम ॥६॥ 
श्रात्मा, शरीर, इन्द्रिय, भर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्मभाव, फल, दुःख तथा 
झपवर्ग--ये बारह प्रमेय (जानते योग्य ) हैं। 
इच्छाद्वेषप्रथत्तसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिख्भम्‌ ॥१०॥ 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न , सुख, दुःख तथा ज्ञान--ये छह विशेष गुण प्रात्मा के साधक 
हेतु हैं। (इनसे शरीर से भिन्‍न श्रात्मा की सिद्धि होती है।) 
चेष्टेन्द्रियार्थीअयः शरीरम्‌ ॥११॥ 
हिंत की प्राप्ति तथा श्रहित के परिहाररूप चेष्टा, इन्द्रिय एवं श्र --विषयों के 
शाधार को शरीर कहते हैं । 
प्राणरसनचक्ष॒स्तवक्‌श्रोत्राणीन्द्रियाणि भृतेम्यः ॥१२॥ 
नासिका, जिद्ना, नेत्र, त्वचा और श्रोत--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच महाभूतों से 
उत्पन्न हुई हैं। 
पूथिव्यापस्तेजो वायुराकाशमिति भृतानि ॥१३॥ 
पृथिवी, जल, श्र्नि, वायु श्र श्राकाश--थे पाँच भूत कहाते हैं श्रौर ये ही 
इन्द्रियों के कारण हैं । 
गन्धरसरूपस्पशं शब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्था: ॥ १४॥ 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--ये पाँच प्ृृथिव्यादि पाँच भूतों के गुण भौर 
नासिका आदि इन्द्रियों के विषय हैं। 
बुद्धिरूपलब्धिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥ १ ५॥॥ 
बुद्धि, उपलब्धि (प्राप्ति) और ज्ञान--ये तीनों समानार्थंक --पर्यायवा ची शब्द 
हैं। (इन पर्यायों से जो पदार्थ कहा जाए वह “बुद्धि! है।) 
युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिड्भरमू ॥१६७ 
एक समय में श्रनेक ज्ञानों का उत्पत्त न होना, एक समय में एक ही ज्ञान होना 
मनका लिए --लक्षण समभना चाहिए। 
प्रवुत्तिव गुद्धिशरी रारम्भ: ॥ १७॥ 
वाणी, बुद्धि (मन) भ्रौर शरीर से किये जानेवाले कार्य प्रवृत्ति कहाते हैं । 
प्रवर्ततालक्षणा दोषाः ॥ १८॥ 
प्रवत्ति के कारण दोष हैं। (राग, हेष भ्रौर मोह को दोष कहते हैं:--ये ही 
तीनों जीव की प्रवृत्ति कहते हैं ।) 
पुनरुत्पत्ति: प्रेत्यभावः ॥ १ ६॥॥ 
मरकर पुनः जन्म लेने को 'प्रेत्यभाव' कहते हैं । 
प्रवृत्ति दोषजनितो5थं: फलस्‌ ।॥२०॥ 
प्रवृत्ति और दोषों से उत्पन्त सुख-दुःखरूप श्र्थ को 'फल' कहते हैं । 
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बाधनालक्षणं दुःखम्‌ (२ १॥ 
प्राणिसात्र को प्रतिकूल (बुरा) लगनेवाले प्रमेय का नाम “दुःख है । 
तदत्यन्तविभो क्ञोइयवर्ग : ॥२२॥। 
उस ( जन्मरूप) दुःख से अत्यन्त निवृत्ति -छुटकारे का नाम श्रपवर्ग --मोक्ष है। 
सम्तानानेकधर्मो पत्ते विप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातद्च विद्येषापेक्षो 
विमर्श: संशय: ॥२३॥॥ 

(प्रमेय का वर्णन कर श्रव क्रमश: संशय का लक्षण कहते हैं) एक ही वस्तु में 
समानघर्म के प्रत्यक्ष होने भौर उसके विशेष धर्म के अप्रत्यक्ष रहने से उसी वस्तु में दो 
परस्पर विरोधी भावों का उत्पन्न होता संशय” तामक तीसरा पदार्थ है। १. साधारण 
धमे के ज्ञान से, २. विशेष घमं के ज्ञान से, ३. विरुद्ध दो पक्षों को विषय करनेवाले 
वाक्‍्यों से उत्पत्त हुए ज्ञान से, ४. उपलब्धि--प्राप्ति और ग्रतुपलब्धि--अप्राप्ति की 
व्यवस्था एक पक्ष में स्थिर न होने से--पाँच प्रकार का 'संशय' होता है । 

पमरथमधिक्ृत्य प्रवर्तते तत्नयोजनम्‌ ॥२४॥॥ 

जिस विषय को उद्देश्य कर प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, वह 'प्रयोजन' नामक 

चतुर्थ पदार्थ है।. 
लौकिकपरीक्षकाणां यस्समिन्नथें बुद्धिसाम्य॑ स दृष्टान्तः ॥२५॥ 

जिस पदार्थ में लोकव्यवहार को जाननेवाले शास्त्रशुन्य साधारण मनुष्य और 
शास्त्र को जाननेवाले परीक्षक--ऐसे दोनों प्रकार के प्राणियों की बुद्धि समान पाई जाएं 
बह पदार्थ दृष्टान्त कहाता है। 

तन्त्राधिकरणाभ्युपगससं स्थिति: सिद्धान्तः ॥॥२६।॥। 
प्रमाण से सिद्ध हुए बाधारहित निर्णय को “सिद्धान्त' कहते हैं । 
स चतुविधः सर्वतन्त्रप्नतितस्त्राधिकरणा5स्पुपगमसंस्थित्यर्थान्तर- 
भावात्‌ ॥२७ा। 
वह सिद्धान्त चार प्रकार का है--१- सर्वतन्त्र, २. प्रतितन्त्र, ३. श्रधिकरण 
श्रौर ४. भ्रम्युपगम नामक भेद से । 
सर्वेतन्त्र।विरुद्धस्तन्त्रेषधिकृतो5र्थ:ः सर्वतन्त्रसिद्धान्तः ॥२८॥ 
जिसका एक शास्त्र में प्रतिपदन किया गया हो परन्तु सम्पूर्ण शास्त्रों में उसका 
कहीं विरोध न हो--ऐसे श्रर्थ को 'सर्वतस्त्र सिद्धान्त' कहते हैं । 
समानतन्‍्त्र सिद्ध: परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः ॥२६।॥ 
एक तन्त्र >-शास्त्र में सिद्ध और दूसरे में असिद्ध को 'प्रतितन्त्र सिद्धान्त! कहते 
हैं। (अपने-अपने तन्‍त्र का सिद्धान्त ।) 
यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोषधिकरणसिद्धास्तः ॥३०॥ 
जिसके सिद्ध होने पर, दूसरे प्रकरण की सिद्धि होती हो, वह “अधिक रण-सिद्धान्त! 
कहलाता है । ह - 
श्रपरी क्षिताम्पुपग मात्त दिशेषपरीक्षण मम्युपग ससिद्धान्त: ७३ १॥ 
परीक्षा के बिना किसी वस्तु को स्वीकार कर उसकी विशेष परीक्षा करने को 
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भ्रभ्युपगम सिद्धान्त कहते हैं । 
प्रतिज्ाहेतुदाहरणोपनयनिग सनास्यवयवा: ॥३२॥ 
(भ्रव श्रवयवों का वर्णन करते हैं) प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय झ्ौर निगमन 
“--ये पाँच न्याय के श्रवयव कहलाते हैं । 
साध्यनिदेद्ाः प्रतिज्ञा ॥३३॥। 
साध्य को बतानेवाले वचन को 'प्रतिज्ञा' कहते हैं। (जैसे घट अ्रनित्य है। ) 
उदाहरणसाधर्भ्यात्साध्यसाधनं हेतुः ॥३४।॥। 
उदाहरण के साधम्यं से साध्य को सिद्ध करनेवाले वाक्य को 'हेतु' कहते हैं! जैसे, 
उत्पत्ति धमंवान्‌ होने से घट अनित्य है 
तथा वैधर्म्धात्‌ ॥३५॥ 
उसी प्रकार उदाहरण के वैधम्यं से भी साध्य को सिद्ध करनेवाले वाक्य 'वैधम्य] 
हेतु कहे जाते हैं । जैसे, जो उत्पत्ति घमंवान्‌ नहीं, वह नित्य है, जैसे आत्मा । 
साध्यसाधर्म्यत्तिदृधर्म भावी दृष्टान्त उदाह रणम्‌ ॥३ ६॥। 
साध्य के साथ समानता से, साध्य के धर्म का प्रतिपादन करनेवाले दुष्टान्त को 
“उदाहरण कहते हैं । जैसे घट उत्पत्ति धमंवाला है, इसलिए भ्रनित्य है, पट की भाँति । 
यहाँ पट दृष्टान्त है। 
तद्ठटिपर्याह्य विपरीतम्‌ ॥३७॥ 
साध्य के विपये--विपरीत लक्षण से ' जो दृष्टान्त होता है, उसे वैधम्य॑ उदाहरण 
कहते हैं, जैसे, जो उत्पत्ति धर्मवाला न हो वह नित्य देखा गया है जैसे प्राकाश 
प्ादि। 
उदाहरणापेक्ष स्तथेत्युपसंहारो न तयेति वा साध्यस्योपनयः ॥३४८॥ 
उदाहरणाधीन “'तथा--वैसा ही है अथवा “त तथा! --वैसां नहीं है---इस रूप 
से साध्य के उपसंहार को 'उपनय' कहते हैं। ज॑ से, ऐसे' ही घट भी उत्तत्ति धर्मजाला है। 
हेत्वपदेशात्पतिज्ञायाः पुनवंचन निगमनम्‌ ॥३६॥ 
हेतु कथन के बाद प्रतिज्ञा को फिर से दुहराने को 'निग्मन! कहते हैं। जैसे, 
उत्त्ति धमवान्‌ होने से घट अनित्य सिद्ध हुप्ना । 
प्रविज्ञातत्त्वेष्यें कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथ मूहस्त्फः ॥४०॥ 
(अरब तक॑ का लक्षण कहते हैं )जिस पदार्थ का वास्तविक रूप ज्ञात नहीं है, उसके 
तत्त्वज्ञान के लिए उसकी सिद्धि में प्रमाणपुरवंक विचार को “तक कहते हैं। 
विमृध्य पक्षश्रतिपक्षाम्यासर्थावधारणं निर्णयः ॥४१॥ 
संशय उत्पन्न होने पर पक्ष और प्रतिपक्ष (पक्ष का स्थापन और प्रट्किपक्ष का 
खण्डन ) दोनों के द्वारा भ्रर्थ के निश्चय करने को 'निर्णय” कहते हैं । 
॥ इति न्यायदर्शने प्रथमाध्यायस्थ प्रथममाह्लिकम ॥ 
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प्रमाणतकंसाधनोपालम्भ: सिद्धान्तविरुद्ध: पञचावयवोपपन्नः 
पक्षप्रतिपक्षपरि-ग्रहोत्रादः ॥ १॥। 
जिसमें प्रमाण और तक से स्वपक्ष का स्थापन और प्रतिपक्ष का खण्डन हो, जो 
स्व-स्वीकृत सिद्धान्त का विरोधी न हो, प्रतिज्ञादि पाँच श्रवयवों से युक्त हो, ऐसे पक्ष 
झोर विपक्ष की सिद्धि का प्रकाश करनेवाले वाक्यसमूह को 'वाद' कहते हैं । 
यथोक्‍्तोपन्नइछलजातिनिग्रहस्थानसाघनोपालम्भो जल्पः ॥२॥ 
बाद के लक्षणों से युक्त, छल, जाति तथा निग्रहस्थान से स्वपक्ष की स्थापना 
और परपक्ष का खण्डन जिसमें किया जाए, उसे 'जल्प' कहते हैं । 
स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा ॥३॥ 
जिसमें प्रतिपक्ष का स्थापन न हो ऐसे जल्प को “वितण्डा” कहते हैं। 
सव्यभिचारविरुद्ध प्रकरणसमसाध्यससकालातीता हेत्वाभासाः ए४)॥ 
जो हेतु से दीख पड़ें, वस्तुत: हेतु के लक्षणों से रहित हों, उन्हें हेत्वाभास कहते 
है। १. सव्यभिचार, २. विरुद्ध, ३. प्रकरणसम, ४. साध्यसम शौर ५. भ्रतीतकाल-- 
ये पाँच हेत्वाभास हैं । 
अनेकान्तिकः सव्यभिचारः ॥५॥ 
जो हेतु एक पक्ष में स्थिर न होने से एकान्तिक नहीं होता वह व्यभिचार८- 
श्रव्यवस्था दोषयुकत होने से 'सव्यभिचार' नामक दुष्ट हेतुं होता है । 
सिद्धान्तमम्युपेत्य तहि रोधी विरुद्ध: ॥६॥। 
जिस सिद्धान्त को मानकर प्रवृत्त हो, उसी सिद्धान्त के विरोधी हेतु को 'विरुद्ध/ 
हेत्वाभास कहते हैं। * 
यस्मात्मकरणचिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्ट: प्रकरणसभः ॥७॥। 
साध्य का निरचयपूर्वक कथन किये जाने पर भी जिसके द्वारा प्रकरण को सिद्ध 
करने की चिन्ता होती है, वह 'प्रकरणसम' दुष्ट हेतु होता है। 
साध्याविद्िष्टः साध्यत्वात्साध्यसमः ॥दा। 
हेतु के स्वयं साध्य होने से, साधथ्य के समान होने के कारण “साध्यसम हेत्वा- 
भास कहाता है । 
कालात्ययापदिष्ट: कालातीतः ॥ ६॥ 
समय के व्यतीत होने पर जिस हेतु का कथन किया जाए वह 'कालातीत' नामक 
हेत्वाभास होता है। 
चचनविघातो5थंविकल्पोपपत्या छलम्‌ ॥१०॥ 
वादी (वाक्य कहनेवाले) के भाव से विरुद्ध भ्र्थ करके, वाक्य का खण्डन करना 
*छल' कहाता है । 
तत्त्रिविधं---वाक्छलं सामान्यच्छलसुपचारच्छलं चेति॥१शा 
बह उपयुक्त छल तीन प्रकार का है--१. वाक्छल, २. सामान्य छल श्रौर ३. 
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उपचारच्छल। 
श्रविदेषाभिहिते5यें वक्‍तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना वाक्छलम्‌ 0 १२॥॥ 
साधारण रूप से कहे हुए शब्द के भ्रर्थ में वक्ता के अ्रभिप्राय से विरुद्ध श्र्थ की 
कल्पना करना 'वाक्छल' कहाता है। 
सम्भचतो5यंस्यातिसामान्ययोगादसस्भूतार्थंकल्पना साम्ान्यच्छलम्‌ ॥१३॥ 
श्रत्यन्त सामान्य शब्दों के संयोग से जो श्रथ निकल सकता है, उसका वैसा भ्रथे 
न करके असम्भव भ्रथे करना 'सामान्य छल' कहाता है। 
धर्मंविकल्पनिदेंशहर्थ सदृभावप्र तिषेघ उपचारच्छलम्‌ ॥१४।॥ 
मुख्य तथा गौण--लाक्ष णिक श्रर्थों में से किसी एक का प्रयोग करने पर वक्ता के 
प्रभिप्रायवाले श्र्थ का निषेध करना “उपचारच्छल' कहाता है । 
वाक्छलमेवोपचारच्छल तदह्िशिषात्‌ ॥१५॥ 
वाक्छल ही उपचारच्छल भी है। दोनों पर्यायवाची हैं, क्योंकि दोनों में दूसरे 
प्र्थ की कल्पना करना समान है। 
न, तदर्थान्तरभावात्‌ ॥१६॥ 
वाक्छल ही उपचारर्छल नहीं हो सकता, श्रर्थान्तर की कल्पना से । 
भ्रविद्वेषे वा किचित्साधम्यदिकच्छलप्रसंगः ॥१७७ 
केवल साधम्य॑ होने से वाक्छल और उपचारच्छल एक ही मान लिये जाएँ तो 
एकच्छलवाद का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा श्रर्थात्‌ एक ही सामान्य छल रह जाएगा। 
साधम्यंव घ॒र्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ॥१८॥ 
समात श्रौर विरुद्ध धमं से किये जानेवाले खण्डन को “जाति' कहते हैं ॥ 
विप्रतिपत्तिरप्न तिपत्तिश्च निग्नहस्थानम्‌ ॥१६॥ 
विरुद्ध ज्ञान भौर भ्रज्ञान भी वादी को पराजित करने के कारण नि ग्रहस्थान 
कहलाता है। (विपरीत ज्ञान का नाम विप्रतिपत्ति है तथा दूसरे के द्वारा सिद्ध किये पक्ष 
का खण्डन न करना प्रंथवा अपने पक्ष पर लगाये दोष का समाधान न करना भ्रश्नतिपत्ति 
है। ये दोनों निग्नहस्थान --पराजय के स्थान हैं।) 
तहिकल्पाज्जातिनिप्रहस्थानबहुत्वम्‌ २ ०॥॥ 
साधम्य तथा वैधम्यं से निषेघरूप जाति का तथा विप्रतिपत्ति ओर भ्रश्नतिपत्ति 
--दोनों निग्रहस्थानों के अनेक प्रकार के विकल्प होने से जाति श्रौर निग्नहस्््यान भी 
अनेक प्रकार के हैं । (अ्रभेक प्रकार की कल्पना को विकल्प कहते हैं। दूसरे के घ्वइन का 
उत्तर त देना, दूसरे की बात न समझना श्रथवा उसका विपरीत शर्थे स्मरभनढ़ श्रप्नति- 
पत्ति है। इनसे भिन्‍न प्रतिज्ञाहानि श्रादि विप्रतिपत्ति के भ्रन्तगंत हैं ।) 
॥ इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम्‌ ४ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथममाह्विकम्‌ 


समानानेकर्धर्माध्यवसायादन्यतरधर्माध्यद्सायादा न संदायः ॥ १॥॥ 

साधारण श्रौर विशेष घ्मं के नि३चय से श्रथवा दो में से किसी एक घम के 

निश्चय से संशय होता है, केवल साधारण अ्रथवा विश्येप धर्म से संशय नहीं हो सकता । 
विप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायाच्च १२७ 

केवल विप्रतिपत्ति --विरुद्ध ज्ञान और केवल श्रव्यवस्था से भी संशय नहीं हो 

सकता। 
विप्रतिपत्ती च सम्प्रतिपत्ते: ॥३॥ 

दो विरुद्ध कोटियों के ज्ञान में भी, यथार्थ ज्ञान होने के कारण संशय नहीं हो 

सकता | 
भ्रव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्चाव्यवस्थाया: ७४॥ 

भ्रव्यवस्था के भ्रपते स्वरूप में व्यवस्थित होने से (भ्रव्यवस्था में उपलब्धि एवं 

अनुपलब्धि) संशय नहीं हो सकता । 
तथाहउत्यन्तसंद्यस्तद्धमं सातत्योपपत्तें: .0५४ 

इस प्रकार समान धर्म के निरन्तर विद्यमान होने के कारण श्रत्यन्त सन्देह की 
आप्ति हो जाएगी। 

पथोक्‍ताध्यवसायादेव तदिशेषापेक्षात्‌ संशये नासंशयो नात्यन्तसंदायों वा ॥१६॥ 

(इस सूत्र द्वारा पूर्व पक्षों का निराकरण करते हैं--.) पूर्वोक्त (१.१.२३ ) सामात्य 
घर्मादि के निदचयात्मक ज्ञान से ही, उस विशेष धर्म के ज्ञान की अपेक्षा से, संशय की 
प्राप्ति होने पर संशयरहित नहीं होता श्रथवा अत्यन्त संशय भी नहीं रहता । 

यन्न संदायस्तत्रेवमुत्तरोत्तरप्रसंग ॥७॥॥ 

जिस प्रमाणादि पदार्थ की परीक्षा में सन्देह हो, उस-उसकी परीक्षा में प्रतिवादी 

हारा संशय का निषेध करने पर प्रश्नोत्तर करके परीक्षा की जाती है । 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धे: ॥८॥ 

(अश्रब प्रमाणों की परीक्षा की जाती है) प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द में 
प्रमाण नहीं बन सकता क्योंकि प्रमेय पदार्थ की त्रिकाल (भूत, बतंमान, भविष्यत्‌ ) में 
सिद्धि नहीं हो पाती । 

पुर्वे हि प्रमाणसिद्धो नेन्द्रियार्थ सन्निकर्षात्रत्यक्षोत्पत्ति ॥६॥। 

प्रमेय से पूर्वकाल में प्रमाण की सिद्धि मानें तो--'इन्द्रिया्यसन्निकर्ष से प्रत्यक्ष 

होता है'--यह सिद्धान्ती का प्रत्यक्ष का लक्षेण नहीं बनेगा । 
पश्चात्सिद्धौं न प्रमाणेम्यः प्रमेयत्षिद्धिः ॥१०७ 


१० न्यायदर्श नम्‌ [३१ 


गन्धादि प्रमेय के अपर-- परचात्‌ काल में इस प्रत्यक्ष की सिद्धि मानें तो 'प्रमाणों 

से प्रमेयसिद्धि' का सिद्धान्त खण्डित हो जाएगा। 
युगपत्तिद्धो प्रत्यथंनियतत्वात्‌ ऋमव॒ त्तित्वाभावो बुद्धीनाम ॥ १ १॥ 

प्रमाण तथा प्रमेय पदार्थ की एक ही काल में सिद्धि मानने पर बुद्धियों --ज्ञानों के 
प्रत्येक विषय में नियत होने के कारण "ज्ञान क्रम से हांता है--यह क्रमवृत्ति न बन 
पाएगी । 

जैकाल्यासिद्धे: प्रतिषेधानुपर्पत्ति: ॥१२॥ 
तीनों कालों में सिद्ध न होने से पूर्वपक्षी का निषेध नहीं बन सकता। 
सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच्च प्रतिषेधानुपपत्तिः ॥॥१३॥ 

तथा सम्पूर्ण प्रमाणों का निषेध करने से भी पूर्वपक्षी का प्रतिषेध नहीं बन 

सकता । 
तत्प्रामण्ये वा न सर्वप्रमाणविप्रतिषेषः ॥ १४॥। 

अथवा अ्रवयवादिकों को अपने वाक्य में प्रधाण मानने पर भी समग्र प्रमाणों का' 

प्रतिषंध सिद्ध नहीं होगा । 
त्रेकाल्याप्रतिषेधक्च धाब्दादातोद्यसिद्धिवत्त त्सिद्धेः ॥ १४॥ 

ध्वनिरूप शब्द से वाद्ययन्त्र की सिद्धि की भाँति प्रमाणरूप कारण की सिद्धि 
होने से प्रमाणों में भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌--ऐसे तीनों कालों का प्रतिषेंघ भी नहीं 
हो सकता। 

प्रमेयता च तुलाप्रामाण्यवत्त ॥१६॥॥ 

प्रमाणता के साथ तुला प्रमेय भी है भ्र्थात्‌ तूला --तौल प्रमेय है, प्रमाण होने के 

समान । 
प्रमाणतः सिद्ध: प्रमाणानां प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसद्भध: ॥१७॥। 

प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की प्रमाण से सिद्धि मानी जाए तो इन से शिवन्‍न भ्रन्य 

प्रमाण के सिद्ध करने का प्रस्भ उपस्थित हो जाएगा। 
तद्विनिवृत्तेर्वा प्रभाणसिद्धिवत्ममेयसिद्धि: ॥ १ ८॥ 

अथवा दूसरे साधक प्रमाण की आ्रावश्यकता न मानकर प्रत्यक्षादि प्रम्वाणों की 

सिद्धि के समान विना प्रमाण के प्रमेय पदार्थों की सिद्धि होने लगेगी। 
न, प्रदीपप्रकाशवत्तत्सिद्धे: ॥१ ६॥॥ 

पूव॑ पक्षी ऐसा नहीं कह सकता, दीप के प्रकाश के समान प्रत्यक्षादि प्रस्माणों की 

सत्ता सिद्ध होने से । 
क्वाचिन्निवृत्तिददेनादनिवृत्तिदर्शनाज्व क्वचिदेकान्तः ॥२०॥ 

कहीं (प्रदीप श्रादि में) दूसरे प्रमाण की निवत्ति दीखने से शौर कहीं (पट रूप 

झादि में) निवृत्ति न दीखने से यह हेतु भ्रनेकान्तिक --व्यभिचारी है। 
प्रत्यक्षलक्षणानुपपत्तिरसम प्रवचनात्‌ ॥२ १॥॥ 

“इन्द्रिय और श्रर्थ के सस्तिकर्ष से उत्पन्त ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते है'---भ्रत्यक्ष 

प्रमाण का यह लक्षण पग्रुक्त है क्योंकि प्रत्यदा में आत्मा और मन का सन्त भी कारण 


हो 
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होता है। उसे सिद्धान्ती ने लक्षण में नहीं कहा है । 
नात्ममनसो: सन्निक्र्षाभावे प्रत्यक्षोत्पत्ति: ॥२ २॥ 
श्रात्मा और समन--इन दोनों के सन्निकर्ष के बिना प्रत्यक्ष प्रमाण की उत्तत्ति 
नहीं होगी । 
दिग्देशकालाकाहेष्वप्येब॑ प्र सड्भू: ॥२३॥ 
दिशा, देश, काल तथा आकाश द्रब्यों में भी यही प्रसद्भ उपस्थित हो जाएगा। 
ज्ञानलिड्धत्वादात्मनो नाइनतवरोधः ॥२४॥ 
(सिद्धान्ती उत्तर देता है--) भ्रात्मा की ज्ञानरूप हेतु से सिद्धि होने के कारण 
(प्रत्यक्ष लक्षण में) उसका अप्तंग्रह नहीं है । 
तदयौगपद्चलिड्भत्वाच्च न मनसः ॥२५॥। 
तथा भ्रनेक ज्ञानों के एक काल में न होने का साधक होने से मन का भी प्रत्यक्ष 
लक्षण में श्रसंग्रह नहीं है, समावेश ही है । 
प्रत्यक्षनिमित्तत्वाच्चेन्द्रियार्थ यो: सन्निकर्षस्य रचद्ाव्देत चचनम्‌ ॥॥२६॥। 
सम्पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानों में कारण होने से ही इन्द्रिय तथा अर्थ के सन्तिकर्ष को नाम- 
ग्रहणपु्वक प्रत्यक्ष लक्षण में पढ़ा गया है। 
सुप्तव्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्ष निमित्तत्वात्‌ २७॥॥ 
सोये हुए तथा किसी एक विषय में लीन मन वाले पुरुषों के प्रत्यक्ष में इन्द्रिय 
श्र श्रथ के सन्निकर्ष रूप निमित्त कारण होने से भी (इन्द्रिय तथा प्रर्थ के सन्निकर्ष को 
नामग्रहणपुववेक प्रत्यक्ष लक्षण में पढ़ा गया है) । 
तेश्चापदेशो ज्ञानविदेषाणाम्‌ ॥२८॥ 
ज्ञान विद्येषों (प्राणज, चाक्ष॒प ग्रादि विभिन्‍न प्रत्यक्ष ज्ञानों) का उन्हीं इन्द्रियों 
और पदार्थों से व्यवहार होता है। 
व्याहतत्वादहैतु: ॥२६९॥ 
(पूर्वपक्षी कहता है--) ध्याश्रात दोष होने के कारण यह हेतु ठीक नहीं है। 
नाथ विद्ेषप्राबाल्यात्‌ ॥३०॥ 
उत्तरपक्ष--किसी इन्द्रिय विशेष के प्रबल होने से, व्याधात दोष नहीं है । 
प्रत्यक्षमनुमानसमेकदेदग्रहणादुपलब्धेः ॥३ १॥। 
प्रत्यक्ष अनुमान ही है क्योंकि उसका एक देश के ग्रहण (वृक्षादि के प्रग्न भाग के 
देखने से) से ज्ञान होता है। 
न, प्रत्यक्षेण यावत्तावदष्युपलस्भात्‌ ॥३२॥ 
नहीं, क्योंकि उस श्रवशिष्ट एक देश का ग्रहण भी प्रत्यक्ष से ही होता है । 
न चेकदेशोपलब्धिरवयविसद्भावात्‌ ॥३३॥ 
एक देश का ही प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु उसके साथ अवयवी का भी प्रत्यक्ष 
होता है, क्योंकि वहाँ श्रवयवी भी रहता है । 
साध्यत्वादवयबिनि सन्देहः ॥३४।॥ 
सिद्ध करने योग्य होने से अ्रवयवों से भिन्‍त वृक्षादिर्प अवयची में संशय है । 
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सर्वाप्रहणमवयव्यसिद्धेः ॥३४५॥ 
भौर प्रवयवों से भिन्‍न अवयवी की सिद्धि न होने से द्रच्य, गुण, कर्म आदि सम्पूर्ण 
पदार्थों का ग्रहण नहीं होगा । 
घारणा55कर्ष णोपपत्तेइच ॥३३६।॥॥ + 
तथा धारण (पकड़ रखना) तथा श्राकषण (खींचना) की उपपत्ति से भी 
अवयबी का भिन्‍न एवं स्वतन्त्र पदार्थ होना सिद्ध होता है। 
सेनावनव द्‌ ग्रहणमिति चेस्नातीर्द्रियत्वादणूनाम्‌ ॥३७॥ 
सेना या वन के ज्ञान के समान घटादि परमाणु समूहों का ग्रहण होता है--ऐसा 
भी नहीं मान सकते क्योंकि प्ररमाणु श्रतीन्द्रिय हैं, उनका इन्द्रियों से ग्रहण नहीं हो 
सकता। 
रोधोषघातसा दृष्येग्यो व्यभिचारादनुमानमप्रमाणम्‌ ॥३८॥ 
रोध (जल के रोकने) उपघात (चींटियों के स्थान के नष्ट-अ्रष्ट होने) तथा 
सारझूय (मयूर श्रादि की नकली ध्वनि) से अनुमान मिथ्या सिद्ध होने के कारण यह भी 
श्रप्रमाण है । 
न, एकदेशत्राससादूबयेम्यो3र्थान्तरभावात्‌ ॥३६॥ 
नहीं, क्योंकि एक देश, रास, साहव्य हेतुओं से उन उदाहरणों में श्रथन्तिर प्रा 
जाता है। 
चर्तमानाभावः पततः पतितपतितव्यकालोपपत्ते; ॥४०॥ 
वर्तमान काल का श्रभाव है क्योंकि गिरी हुई वस्तु के केवल पतित काल तथा 
पतितव्य काल ही उपपन्न हैं। 
तयोरप्यभावों वतंमानाभावरे तवपेक्षत्वात्‌ ॥४१॥ 
वर्तमान काल के न होने पर वर्तंमानापेक्षित भूत और भविष्यत्‌ काल की भी 
अ्रनुपपत्ति -- भ्रनु पलब्धि हो जाएगी । 
नातीतानागतयोरितरेतरापेक्षा सिद्धि: ॥४२॥ 
भूत और भविष्यत्‌ इन दोनों कालों की परस्पर भ्रपेक्षा से सिद्धि नहीं हो सकती। 
वर्तंमानाभवे सब ग्रहण प्रत्यक्षानपपत्ते: ॥४३॥ 
वतंमान काल के अभाव में प्रत्यक्ष न होने से किसी भी पदार्थ का ग्रह्लण नहीं 


होगा। 
कृतताकतंव्यतोपपत्तेस्तु भयथा ग्रहणम्‌ ।।४४॥ 
कृतता (काटा गया झादि भूत व्यापार) श्रौर कतंव्यता (काटा जाएगा श्रादि 
भविष्यत्‌ व्यापार) ऐसा दो प्रकार का ज्ञान होने के कारण दोनों समय (भ्ट्वूत तथा 
भविष्यत्‌ ) से वर्तमान काल का ग्रहण होता है । 
श्रत्यन्तप्रायकदेशसा धर्म्यादुपमानासिद्धि: ॥४ ५॥ 
श्रत्यन्त साहश्य, प्राय सादश्य और एकदेश सादश्य के कारण उपगान का सिद्धि 
नहीं हो सकती । 
प्रसिद्धसाधर्म्पादुपमानसिद्धेयंथोक्तदोषानुपपत्ति: ॥४६॥॥ 
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प्रसिद्ध साधम्ये (लोक में प्रसिद्ध समान धर्म को लेकर) भौर उपमात नामक 
पृथक्‌ प्रमाण सिद्ध होने के कारण पूर्वपक्षी द्वारा कथित दोष नहीं बनेंगे। 
प्रत्यक्षेणाउप्रत्यक्षसिद्धे: ॥४७॥॥ 
(तो उपमान को प्रनुमान ही मान लें) क्योंकि उपमान में भी प्रत्यक्ष के साइश्य 
से भ्रप्रत्यक्ष की सिद्धि होती है। 
नाप्र त्यके गवये प्रमाणार्थ मुपमानस्य पश्यामः ॥ ४ ८॥। 
नहीं, गवय (नील गाय) का प्रत्यक्ष न होने पर प्रमाण के लिए उपमान 
आवश्यक है । 
* तथेत्युपसंहारादुपमानसिद्धेर्ना विशेष: ॥४ ६ 
पतथा'--वैसा यह---इस कथन से भी उपमान सिद्ध होने से अनुमात तथा 
उपमान दोनों एक नहीं हो सकते । 
शब्दोप्नुमानमर्थमस्यानुपलब्धे रनुमेयत्वात्‌ ॥५०॥ 
प्रत्यक्ष से शब्द के श्र्थ का ज्ञान न होने के कारण अनुमेय होने से शब्द-प्रमाण 
अनुमान है । 
उपलब्ध रद्विप्रवृत्तित्वान्‌ ॥५१॥॥ 
शब्दज्ञान प्रौर भ्रनुमान्‌ के भिन्‍न प्रकार का न होने से (शब्द श्रनुमान नहीं है।) 
सम्बन्धाच्च ॥५२।॥ 
शब्द और प्रर्थ का परस्पर सम्बन्ध होने से भी शब्द भ्रनुमान ही सिद्ध होता है। 
आप्तोपदेशसामर्थ्याच्छब्दादर्थ सम्प्र त्ययः ॥४ २॥॥ 
प्राप्तोपदेश सामथ्य॑ से दाब्द द्वारा ही भर्थ ज्ञान हो जाता है। 
पुरणप्रदाहपाटनानुपलब्धेन्‍च सम्बन्धाभावः ॥५४॥ 
मोदक कहने से सुख का भर जाना, श्रग्ति तथा श्रत्ति शब्दों से जलना तथा फट 
जाना न होने से शब्द तथा भ्रथ का प्राप्तिरूप सम्बन्ध नहीं है। 
शब्दार्थव्यवस्थानादप्रतिषेधषः ॥५४५॥ 
लोक में शब्द तथा श्रर्थ की व्यवस्था देखने से शब्द तथा अर्थ के परस्पर प्राप्लिरूप 
स्वाभाविक सम्बन्ध का निषेध नहीं हो सकता । 
न, सामयिफत्वाच्छब्दायंसस्प्रत्ययस्य ॥३६॥॥ 
पूर्वपक्षी का मत ठीक नहीं क्योंकि शब्दार्थ की व्यवस्था सम्बन्धापेक्ष नहीं, भ्र पितु 
संकेतापेक्ष है । 
जातिविशेषे चानियमात्‌ ॥५७॥। 
जातिविद्येष में नियम न होने से भी शब्दाथे सम्बन्ध नहीं बनता । 
तदप्रामाण्यमनुतव्याघातपुनरुक्तदोषेस्य: ।५८।)। 
मिथ्यात्व --अ्र॒स॒त्यता, व्याघात-- परस्पर विरोध और पुनरुक्तिदोष के कारण 
वेदरूप शब्द विशेष प्रमाण नहीं हैं । 
न क्सकर्त्‌ साधनवैगुण्यात्‌ ॥४ €॥। 
वेदों में पूवंपक्षी द्वारा कथित अनृत दोष नहीं है क्योंकि कर्म, कर्ता व्तथा 
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पाधन --कररणों में श्रपुर्णता होने से (वहाँ फलादशेन है)। 
श्रभ्युपेत्य कालभेदे दोषबचनात्‌ ॥६०॥ 
स्वीकार करके पुनः विधिविरुद्ध हवन करने वाले को उक्त दोष (हवियों को 
कुत्ता खा जाता है) कहने से (व्याघात दोष भी नहीं है 
अनुवादोपपत्तेइ्च ॥६ १॥ 
सार्थक आ्रावृत्तिरूप अनुवाद होने से (वेद में पुनरुक्ति दोष भी नहीं है)। 
वाक्यविभागस्य चार्थप्रहणात्‌ ॥६२॥ 
वाक्यविभाग के अ्रध॑वान्‌ होने से भी शब्द प्रमाण है । 
विध्यर्थंवादानुवादवचनविनियोगात्‌ ॥६३॥ 
ब्राह्मणवाक्यों का विभाग तीन प्रकार का है--१. विधि, २, भ्रथ॑ंवाद तथा 
३. अ्रनुवादवचन । 
विधिविधायक: ॥६४॥ 
विधायक --कर्म का विधान करनेवाले वाक्‍्यों को “विधि” कहते हैं । 
स्तुतिनिन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थवादः ॥६५॥ 
अ्र्थंवाद चार प्रकार का होता है--१. स्तुति, २. निन्‍्दा, ३. परक्षति-- 
विरुद्ध विधि का कथन भ्ौर ४, पुराकल्‍्प--ऐतिहासिक विधि । 
विधिविहितस्यानवचनमनुवाद: ॥६६॥ 
विधि >-शव्द श्रोर विहित ->अथे का श्रतुवचन “अनुवाद! कहलाता है । 
नानुवादपुनरुक्‍्तयोविशेष: वाब्दास्यासोपपत्तें: ॥६७॥ 
सिद्धान्ती द्वारा कहे हुए अनुवाद और पुनरुक्‍ित--दोनों में शब्द का भ्रभ्यास 
होने से कोई भ्रन्तर नहीं है। 
शीघ्षतरगमनोपदेशवदम्पासन्नाविशेषः ॥ ६ ८॥ 
अतिशीघ्र जाने की भ्राज्ञा के समान श्रावृत्ति होने से पुनशकित प्ौर अनुवाद में 
समानता नहीं है । 
मच्त्रायुवेंद प्रामाण्यवच्च तत्प्र।भाण्यमसाप्तप्रममाण्यात ॥६९॥ 
तर भ्रौर आयुर्वेद के प्रामाण्य की भाँति बेद का भी प्रामाण्य है क्योंकि वह 
'परमपुरुष, पूर्ण श्राप्त परमात्मा द्वारा उपदिष्ट है । 
॥ इति हितीयाध्यायस्य प्रथममाह्िकम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितोयमाह्लिकम्‌ 


न चतुष्ट्वमे तिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावत्र माण्यात ॥ १॥ 
केवल चार ही प्रमाण नहीं, प्रपितु ऐतिह्, भ्रर्थापत्ति, सम्भव श्रोज्र प्रभाव 
भी प्रमाण हैं। 
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शब्द ऐतिह्ाानर्थान्तरभावादनुमानेडर्थापत्तिसम्भवाभावा- 
नर्थात्तरभावाच्चाप्रतिषेघः ।२॥ 
शब्द में ऐतिहा तथा अ्रनुमान में श्र्थापत्ति, सम्भव और अभाव के अन्तर्भाव हो 
जाने से (प्रमाण-चतुष्ट्य का निषेध नहीं हो सकता)। 
श्र्थापत्तिरप्त माणसनेकान्तिकत्वात्‌ ॥३॥) 
श्र्थापत्ति प्रमाण नहीं है, व्यभिचारी दोष होने के कारण । 
प्रनर्थापत्तावर्था पत्याभिमानात्‌ ॥४॥ 
प्र्थापत्ति में व्यभिचार नहीं आता, अनर्थापत्ति के ग्भिमान से। (भाव यह है 
कि कारण के अ्रभाव में कार्य की उत्पत्ति नहीं होती ।) 
प्रतिषेधाप्रासाण्यं चानकान्तिकत्वात्‌ ॥५॥॥ 
पूर्व पक्षी का अ्र्थापत्ति का प्रमाण न होना रूप निषेध भी अ्रप्रमाण होगा, 
व्यभिचार दोष झाने से । 
तत्प्रामाण्ये वा नार्थापत्त्यप्रामाषण्यम्‌ ॥ ६॥। 
पूर्वपक्षी के प्रतिषेध का प्रामाष्य हो तो भ्रर्थापत्ति का भी श्रप्रमाणत्व सिद्ध नहीं 
हो सकता । 
नाभावप्रामाण्यं प्रमेपासिद्धेः ॥७॥ 
प्रभाव प्रमाण नहीं, क्योंकि उसका कोई प्रमेय नहीं मिलता । 
लक्षितेष्वलक्षणलक्षितत्वादलक्षितानां तत्प्रमेयसिद्धिः ॥ ८॥ 
भ्रलक्षितों में श्रलक्षण लक्षित होने से अ्लक्षित (रंगीन और बिना रंगे कपड़ों में, 
बिना रंगे वस्त्र ) अ्रभाव के प्रमेय बन जाएँगे । 
प्रसत्यर्थे नाभाव इति चेन्न, श्रन्यलक्षणोपपत्ते: ॥॥8६॥॥ 
प्रथें-सत्ता के न होने पर भ्रभाव नहीं बतेगा, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उस 
श्रभाव का अन्य लक्षणों से उपपादन हो सकता है । 
तत्सिद्वेरल क्षितेष्वहेत्‌ : ॥।१०॥। 
श्रलक्षितों में उस लक्षण का न होन। श्रभाव की सिद्धि में हेतु नहीं बन सकता । 
न, लक्षणावस्थितापेक्षासिद्धेः ॥ ११॥ 
अहेतु नहीं है, लक्षण की स्थिति की अपेक्षा से उसकी सिद्धि हो जाएगी । 
प्रागुत्पत्तेरभावोपपत्तेश्च ॥ १२ 
पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व भ्रभावोत्पत्ति बन जाने से भी अहेतु नहीं है । 
आदिमत्त्वादं निद्रयकत्वात्‌ कृतकवदुपचाराच्च ॥१३।॥ 
शब्द अनित्य है--आदिमान्‌ --कारणवाला होने से, ऐन्द्रियक--श्रोत्रहूप 
बाह्मेन्द्रिय से गहीत होने से श्लौर कार्य के समान व्यवहार होने से भी । 
त, घटाभावसामान्यनित्यत्वान्नित्येष्वप्यनित्यवदुपचाराच्च ।। १४॥ 
घटाभाष सामान्य के नित्य होने से तथा नित्य में प्रनित्यवत्‌ आरोप से (वे तीनों 
हेतु शाब्द का श्रनित्यत्व सिद्ध नहीं कर सकते )। 
तत्त्वभाकतयोर्नानात्वविभागादव्यभिचार: ॥१४॥। 
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तत्त्त--+पारमाधिक तथा भाक्त "-गौण में नानात्वरूप विभाग है, भ्रतः उन 
हेतुओं में व्यभिचार नहीं है । 
सनन्‍्तानानुमानविशेषणात्‌ ॥ १६॥। 
शब्द में सम्तान (परम्परा) के श्रनुमान विशेषण से भी (शब्द भ्रनित्य ही है)। 
कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिघानान्तित्येष्वप्यव्यभिचारः ॥१७॥ 
कारण द्वव्य का प्रदेश शब्द द्वारा कथन होने से नित्यों में भी व्यभिचार नहीं श्रा' 
सकता । 
प्रागुच्चारणादनुपलब्धे रावरणाञ््यनुपलब्घेइच ॥ १८॥। 
उच्चारण से पूर्व भ्रनुपलब्ध होने से तथा श्रावरण श्रादि द्वारा अनुपलब्धि न मानेः 
जाने से (शब्द श्रनित्य है।) 
तदनुपलब्धे रनुपलमस्भादावरणोपपत्ति: ॥१६९॥ 
उसकी श्रनुपलब्धि का ग्रहण न होने से श्रावरण की उपपत्ति हो सकती है। 
अनुपलम्भादप्यनुपलब्धिसव्‌ भावान्नाव रणानुपपत्तिरनु पलम्भा त्‌ ॥ २ ०॥॥ 
प्रनुपलम्भ (ग्रहण न होने) से भी अनुपलब्धि की सत्ता के कारण आवरणानुप- 
लब्धि अनुपलम्भ से नहीं मान सकते । 
अतुपलस्भात्मकत्वादनुपलब्धे रहेतुः ॥२ १॥। 
अनुपलम्भात्मक (प्राप्ति के ग्रभावरूप ) होने से श्रनुपलब्धि का वह हेतु भ्रहेतु है । 
अस्पशेत्वात्‌ ॥२२॥ 
स्पर्श रहित होने से (प्राकाश की भाँति) शब्द भी नित्य है । 
न, कर्मानित्यत्वात्‌ ॥२३॥ 
व्यभिचारी होने से यह हेतु ठीक नहीं क्योंकि कर्म का भी स्पश्श नहीं हो ता परन्तु 
वह भ्रनित्य है । 
न, भ्रणुनित्यत्वात्‌ ॥ २४॥॥ 
परमाणु का स्पर्श होता है, फिर भी वह नित्य है, इसलिए 'अस्पर्शता' हेतु से 
दाब्द का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता । 
सम्प्रदानात्‌ ॥२५॥ 
(श्राचाय॑ द्वारा शिष्य को ) शब्द का सम्प्रदान होता है, प्रत: शब्द नित्य हैं। 
तदन्तरालानुपलब्धेरहेतु: ॥२६॥। 
देने भ्ौर लेने के बीच में शब्द के उपलब्ध न होने से 'सम्प्रदान' शब्द की नित्यताः 
का साधक लहीं हो सकता। 
श्रध्यापनादप्रतिषेघ: ॥२७॥॥ 
पढ़ाये जाने के कारण शब्द के सम्प्रदान--दिये जाने का निषेध नहीं हो सकता।. 
उभयोः पक्षयोन्यतरस्याध्यापनादप्रतिषेघष: ॥२८॥। 
दोनों ही पक्षों में (अ्रध्यापन में गुर और शिष्य--दोनों के ही तुल्य छदोने से) 
अध्यापन से सम्प्रदान में हेतुत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता श्रौर सम्प्रदान न होने से शब्द 
नित्य नहीं हो सकता । 
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श्रभ्यासात्‌ ॥२६९॥ 
बारम्बार भ्रावृत्ति होने के कारण शब्द नित्य है। 
तान्यत्वेष्प्यम्यासस्योपचारात्‌ ॥३ गा 
नहीं, क्‍योंकि नित्य न होने पर भी उसमें झपचारिक श्रम्यास का व्यवहार 
होता है । 
श्रन्यदयन्स्मादनन्यत्वादनन्य दित्यन्यताइभाव: ॥३ १॥ 
यह 'भ्रन्य' दूसरे से अनन्य होने से भ्रनन्य ही है, प्रतः भ्रन्यता नहीं बन सकती । 
तदभावे नास्त्यनन्यता, तयोरितरेतरापेक्ष सिद्धे! ॥३२॥। 
उस “अन्य के अभ्रभाव में श्रनन्यता भी नहीं बन सकती, क्योंकि उन दोनों की 
सिद्धि परस्पर सापेक्ष है। 
विनाशकारणानुपलब्धे: ॥३३३॥। 
शब्द के नष्ट होने का कारण न जान पड़ने से (शब्द नित्य है ) | 
झश्नवणकारणानुपलब्धे: सततश्रवणप्रसद्भ: ॥३४।॥ 
शब्द न सुनाई पड़ने के कारण उपलब्ध न होने से शब्द सदा श्रवण होना चाहिए, 
परन्तु ऐसा नहीं होता, श्रत: शब्द नित्य है। 
उपलम्यमाने चानुपलब्धेरसत्त्वादनपदेदः ॥३५॥। 
शब्द का विनाशकारण अनुमान से उपलम्यमान होकर भी उसकी अ्नुपलब्धि 
होने से वह नहीं है, श्रतः यह हेतु अ्रसिद्ध होने के कारण दुष्ट हेतु है, इससे झब्द की 
नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती । 
पाणिनिमित्तप्रसलेषाच्छशब्दाभावे नानुपलब्धि: ॥३ ६॥ 
हाथ के निमित्त से (घण्टे को बजाकर हाथ से पकड़ लेने पर) शब्द का 
प्रभाव (बन्द) हो जाने से, उसको विनाशकारण की श्राप्ति न होती । (इससे यही सिद्ध 
होता है कि शब्द अनित्य है ।) 
विनाशकारणानुपलब्धेदचावस्थाने तस्तित्यत्वप्रसद्भ: ॥३७॥। 
शब्द के नाश का कारण उपलब्ध न होने से उसे स्थिर मानना पड़ेगा, उस दशा 
में शब्द को नित्य मानना पड़ेगा । 
भ्रस्पदा त्वादप्र तिषेघः ३ ८॥। 
शब्द के स्पर्शरहित होने से उक्त (३६वें) सूत्र का दोष नहीं भाता 
विभकक्‍त्यन्तरोपपत्तेइच समासे ॥३ ६॥ 
समास में एक द्रव्य में ही विभक्ति पाई जाने से भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के शब्द 
उपलब्ध होने से भी प्रतिषेध नहीं बनता । 
विकारादेशोप देशात्संश यः ॥४०॥॥ 
व्याकरणशास्त्र में एक वर्ण दूसरे वर्ण का विकार है तथा एक वर्ण के स्थान में 
दूसरे वर्ण का भ्रादेश होता है, ऐसा दोनों प्रकार का उपदेश होने के कारण वर्णरूप शब्द 
विकार है या श्रादेश--ऐसा संशय होता है । 
प्रकृतिविवृद्धों विकारचिवद्धेः ॥४१॥ 
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अ्रक्ति (कारण) की वृद्धि होने पर विकार (कार्य) में भी वृद्धि होनी चाहिए 
थी (परन्तु ऐसा देखने में तहीं श्राता अ्रतः वर्णों के विकार नहीं होते )। 
न्यूनसमाधिकोप लब्धे बिका राणामहे तु: ॥४ २॥। 
विक्वारों के कम, समान या अधिक पाये जाने से उपर्युक्त हेतु मान्य नहीं 
हो सकता । 
द्विविधस्थापि हेतोरभावादसाधन दृष्टान्तः ॥४३॥ 
दृष्टात्त के समात तथा विरुद्ध धर्मवाले, दोनों प्रकार के हेतुश्रों के श्रभाव से 
पूवेपक्षी का दृष्टान्त अ्रप्ताघक है। 
नाश्नतुल्यप्रकृतीनां घिकारविकल्पात्‌ ॥४४॥ 
. _ यह श्राक्षेप ठीक नहीं है क्योंकि भिन्‍न-भिन्‍न प्रकृतियों के विकार भिन्‍न-भिन्‍न 
कार्य होते हैं (श्रततं: विकार मानना ठीक नहीं है)। 
द्रव्यविकारवेषस्थाद्‌ वर्ण विकारविकल्प: ।।४५।॥ 
द्व्यों के विकार में विषमता के समान वर्णों के विकारों में विकल्प हो सकता है। 
न, विकारघर्मानपपत्ते: ॥४६॥। 
ऐसा नहीं माना जा सकता क्‍योंकि वर्णों में विकार धर्म की प्राप्ति नहीं होती । 
विकारप्राप्तानामपुनरापत्ते: ॥४७॥॥ 
विकार रूप को प्राप्त हुए वर्णों के पुनः श्रपने स्वरूप में न भ्राने के कारण (भी 
वर्णों को विकार मानना ठीक नहीं )। 
सुवर्णादीनां पुनरापत्ते रहेतु: ॥४८॥। 
सुवर्ण, मृत्तिका प्रादि द्वव्यों के पुनः अपने स्वरूप में थ्रा जाते से उपयुक्त हेतु 
ठीक नहीं है । । 
न, तहिकाराणां सुवर्णभावाव्यतिरेकात्‌ ॥४६॥ 
यहाँ सुवर्णोदाहरण नहीं घटता क्योंकि उस सुवर्ण के विकार उससे अतिरिक्त 


नहीं हैं। 
वर्णत्वाव्यतिरेकादर्ण विकाराणामप्र तिषेघः ॥ ५०॥॥ 
़।. पण्णत्व के सामान्य होने से वर्णविकारों का प्रतिषेध युक्त नहीं (अ्रतः व्वणंविकार 
पक्षसंग्त है )। 
सामान्यवतो धर्मयोगो न सामान्यस्थ ॥५१॥ 
सा सान्यवान्‌ का विकारधर्म (कार्य योग) सामान्य का नहीं बन सक वा (प्रतः 
चर्णो का विकारपक्ष असद्भत है ) ॥ 
नित्यत्वेईबिका रादनित्यत्वे चानवस्थानात्‌ ॥।५२॥। 
वर्णों के लित्य होने पर उनमें विकार नहीं बनेगा और अनित्य मानने पर उनका 
अनवस्थान होगा' (अत: वर्णों का विकार मानना सर्वथा असंगत है । 
नित्यानकसती रिद्रयत्वात्तद्ठम॑ विकल्पाच्च वर्णविकाराणामप्र तिषेघः ॥५३ &। 
नित्य पव्दाथों के इन्द्रियों से गृहीत न होने के कारण प्रौर उनके धर्मों कछा विकल्प 
होने के कारण भीजे वर्णों का विकार नहीं होता--यह प्रतिषेघ नहीं बन सकता । 
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प्रनवस्थायित्वे च रर्ोपलब्धिवत्तद्विकारोपपत्तिः ॥५४॥ 
वर्णों के श्रनवस्थायित्व (स्वल्पकाल स्थायित्व) होने पर भी श्रोत्रेन्द्रिय से 
उनकी उपलब्धि की भाँति उनमें विकार भी बन जाएगा। 
विकारघमित्वे नित्यत्वाभावात्‌ कालान्तरे विकारोपपत्तेब्चाप्र तिषंघः ॥५४॥ 
वर्णों को विकारी मानने पर उनमें नित्यत्व न रहने से तथा कालान्तर में विकार 
के हो सकने से प्रतिषेध (वर्णों का विकारबाद) सिद्ध नहीं होता । 
प्रकृत्पनियमाद्‌ वर्णविकाराणाम्‌ ॥५६॥ 
वर्णो में प्रकृति और विकृति (कारण और कार्य) का नियम न होने से वर्ण- 
विकार की मान्यता नहीं बनती । 
अनियमे नियसान्नानियमः ॥॥५७॥ 
यह अनियम में नियम होने से श्रनियम नहीं, नियम ही है। 
नियमानियसबिरोधाद नियसे नियसाच्चाप्र तिषेषः ॥४८॥ 

नियम, प्रनियम--दोनों का शाश्वतिक विरोध होने से, अनियम में नियम बताने 

से प्रतिषेष नहीं बनता । 
गुणान्तरापत्त्युपमर्दहासघ्‌ द्िलेशइलेषेस्यस्तु 
विकारोपपत्तेबंणं विकारा: ॥५६॥ 

१. गुणान्तरापत्ति >-उदात्त श्रादि स्वरों की प्राप्ति, २. उपमद--एक रूप 
हटकर दूसरा रूप होना, ३. हास "-दीघ का हस्व विधान, ४. वृद्धि--हस्व का दीर्ष 
होना, १. लेश--छोटा होना श्रोर ६. इलेष--प्रकृति या प्रत्यप का आगम--इन 
कारणों से विकार हो सकने के कारण वर्णों के विकार कहे जाते हैं । 

ते विभकत्यन्ता: पदम्‌ ॥६०॥॥ 
वे वर्ण यदि विभिक्‍त्यन्त हों तो 'पद” कहलाते हैं। 
तदर्थे व्यकत्याकृतिजातिसन्निधावुषचारात्संशयः ॥६१॥ 

गौ शरीररूप व्यक्ति, गौ का गल कम्बल प्रादि ग्राकार तथा गोश्रों में वर्तमान 
गोत्व जाति---तीनों की सस्निधि में उपचार होने से संशय होता है कि गोपद का प्र्थ 
व्यक्ति है, आकार है ग्रथवा जाति । 

या शब्दसपूहत्यागपरियग्रहुसंख्यावृद्ध्यपचयवर्णंस मासा5नु- 
॥ बन्धानां व्यक्तावुपचाराद्‌ व्यक्ति: ॥६२॥॥ 

या---यहू शब्द, समुदाय, त्याग, परिग्रह स्वीकार, संख्या, वृद्धि, श्रपचय ८ 
घटना, वर्ण, समास, तथा भनुबन्ध--इनके व्यक्तियों में व्यवहार होने से व्यक्ति (गो 
आदि शरीर रूप) ही गौ पद का श्रर्थ है। 

न तदवस्थानात्‌ ॥६३॥ 
व्यक्ति पदार्थ नहीं है, उस व्यक्ति के स्थिर न होने के कारण । 
सहचरणस्थानतादथ्य॑ वृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाघनाधि- 
पत्पेम्यो भ्राह्मणसंचकट राजसक्तु चन्दनगं गाशाट कान्न- 
पुरुषष्वत:ड्रावेषपि तदुपचारः ॥ ६४॥ 


२० न्यायदर्शन म्‌ [२२ 


सहचरण साथ में रहना, स्थान, तादर्थ्यं --उसके लिए होना, वृत्त --आचरण, 
धारण"5तौल, सामीप्य, योग, साधन तथा भ्राधिपत्य--इन निमित्तों से ब्राह्मण, मञऊच, 
कट, राजा, सक्‍्तु, चन्दन, गड्भा, शाटक, श्रत्त, पुरुष---इनका अतदुभाव में भी तदुपचार 
(उस दन्द के न होने पर भी उस शब्द का प्रयोग) होता है। 

पझ्ाकृतिस्तदपेक्षत्वात्‌ सत्त्वव्यवस्थानपिद्धेः ॥ ६५॥॥ 

गोश्रादि प्राणियों के स्वरूप की सिद्धि आकृति-श्रपेक्ष होने के कारण श्राकृति को 

ही पद का अर्थ मान लें ? 
व्यक्त्पाकृतियुक्तेष्प्यप्रसात्‌ प्रोक्षणादीनां मृदूगवके जाति: ॥६६॥ 

गौ की मिट्टी की मूर्ति में व्यक्ति तथा आकृृति--दोनों के होते हुए भी 'गो का 
प्रोक्षण करो, गौ का दान करो'--इत्यादि शास्त्रोकत विधि के न होने के कारण गोत्व 
जाति ही गौ शब्द का श्रर्थ है--ऐसा मान लें ? 

न प्राकृतिव्यक्त्यपेक्षत्वाज्जात्यभिव्यक्ते: । ६७। 

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जाति की पहचान व्यक्ति और श्राकृति की श्रपेक्षा 

रखती है। 
व्यक्तत्याकृतिजातयस्तु पदार्थ: ॥६८॥ 

व्यक्ति, श्राकृति और जाति--ये तीनों पद के श्रथ॑ हैं (क्योंकि शब्द की शक्ति 

तीनों में है )। 
व्यक्तिर्गुणविशेषाश्रयों सूर्तिः ॥६९॥ 
गुण विश्येष (गुरुत्व, कठिनत्व, द्रवत्व श्रादि) आश्रित मूर्ति को व्यक्ति कहते हैं $ 
आकृतिर्जातिलिगास्या ॥७०॥॥ 
जिससे जाति तथा उसके लिंग चिह्न प्रकट हों, उसे भ्राकृति कहते हैं। 
समानप्रसवात्मिका जाति:॥७ श॥। 
जो विभिन्‍न श्रधिकरणों में समान बुद्धि उत्पन्न करे उसे “जाति' कहते हैं ; 
॥ इति द्वितीयाध्यायस्थ ट्वितीयमाज्चिकस्‌ ॥ 


अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथममाह्वनिकम्‌ 


दर्शनस्पर्ध नाभ्यामेकार्थग्रहणात्‌ ॥ १॥॥ 
दंत और स्पशन द्वारा एक ही पदार्थ का ज्ञान होने से (आ्रात्मा देहादि से 
भिन्‍न है) । 
न, विषयव्यवस्थानात्‌ ॥२॥ 
इन्द्रियों से भिन्‍्त चेतन आ्रात्मा की आवश्यकता नहीं, इन्द्रियों के अपने-पग्रपने 
विषयों के व्यवस्थित होने के कारण । 
तद्व्यवस्थानादेवात्मस द्भावादप्रतिषेधः ॥ ३॥। 
इन्द्रियों से ्रपने-अपने विषय रूप आदि ग्रहण के नियम होने से ही इन्द्रियों से' 
भिन्‍न भ्रात्मा की सत्ता सिद्ध होने के कारण, इन्द्रियों से भिन्‍न श्रात्मा का निषेध नहीं हो 
सकता । 
शरीरदाहे पातकाभावात्‌ ॥४॥ 
शरीर के जलाने में पाप न होने से (आत्मा शरीर से पृथक है)। 
तदभावः सात्मकप्रदाहेइपि तन्नित्यत्वात्‌ ॥ ५॥ 
श्रात्मा के नित्य होने के कारण सजीव शरीर को जलाने में भी पाप नहीं होगा । 
न, कार्याश्रयकत्‌ वधात्‌ ॥ ६॥। 
यह पूुर्वेपक्ष ठीक नहीं, क्योंकि हम शरीर तथा तदाश्रयमूत इन्द्रियों के उच्छेद 
को “हिसा' कहते हैं। 
सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥७॥ 
बाई आँख द्वारा देखे गये पदार्थ का दाईं ग्राँख द्वारा प्रत्याभिज्ञात --पहचान 
होने से (आ्रात्मा देहादि से पृथक है)। 
नैकस्सिननासास्थिव्यवहिते दित्वाभिमानात्‌ ॥ ८॥ 
यह कथन युक्तियुक्त नहीं क्योंकि एक चक्षुरिन्द्रिय में तासिका अस्थि (नाक की 
हड्डी) का व्यवधान होने से द्विच्च का भ्रम हो जाता है। 
एकविनाशे द्वितीया$विनाशान्नैकत्वम्‌ ९॥॥ 
एक आँख के नष्ट हो जाने पर दूसरी आँख का विनाश न होने से एकत्व सिद्धि 
नहीं हो सकती । 
अ्रवयवनाहीः्प्यवयव्युपलब्धे रहेतु: ॥ १०११ 
लोक में प्रवयव के खण्डित होने पर भी भ्रवयवी रहता है, अ्रतः पुर्वंपक्षी का मतत 
ठीक नहीं । 
दृष्टान्तविरोधादप्रतिषेष: ॥११॥ 


र२ न्यायदर्शन म्‌ [३११ 


विरुद्ध दृष्टान्त देकर चक्षुरिन्द्रिय के एक होने का निषेध नहीं हो सकता । 
इन्द्रियान्तरविकारात्‌ ॥१शा। 
(किसी इन्द्रिय से उसके विषय को ग्रहण करने पर ) अन्य इन्द्रियों में विकार 
उत्पन्न होने से आ्रात्मा देहादि से प्रथक्‌ है। 
न, स्मृतेः स्मत्तंव्यविषयत्वात्‌ ॥ १३॥ 
स्मृति के स्मतंव्य विषयक होने से (प्रथक्‌ आत्मा मानने की कोई प्रावरयकता 


नहीं) । 
तदात्मगुणसदुभावादप्र तिषेंधः ॥ १४॥ 

उस स्मृति को आत्मा का गुण मानने से इन्द्रियों तथा विषयों से भिन्‍न प्रात्मा का 

निषेध नहीं हो सकता । 
अपरिसंख्यानाच्च स्मृतिविषयस्य ॥ १५॥ 

श्रीर स्मृति के विषयों की उस प्रकार (सूत्र १३) परिगणना न करने से' (उक्त 

कथन कर दिया गया है) । 
न, आत्मप्रतिपत्तिहेतुनां मनति सम्भवात्‌ ॥१६॥ 

श्रात्मा के साधक हेतुओ्रों के मन में सम्भव होने से (मन से भिन्न प्रन्य कोई 

प्रात्मा नहीं हो सकता) । 
शातुज्ञनिसाधनोपपत्तें: संज्ञामेदसात्रम्‌ ॥ १७॥॥ 

ज्ञात के ज्ञान-साधन की उपलब्धि होने से केवल नाम का भेद ही है। (कर्ता 

भौर करण-इन्द्रिय भिन्‍न होने से मन को श्रात्मा मानना असंगत है।) 
नियमइच निरनुमानः ॥१८॥ 

पूर्वपक्षी का 'बाह्येन्द्रिय तो है परन्तु मन नहीं-- यह नियम अनुमान प्रसाण से 

सिद्ध नहीं हो सकता । 
पूर्वाम्पस्तस्मृत्यनुबन्धाज्जातस्प हर्ष भयशोकसस्प्र तिपत्ते! ॥१६॥ 

पर्वेजन्म में अभ्यास किये कर्मो के स्मरण के सम्बन्ध से उत्प्न हुए दुच्च पीने- 
वाले बालक को झ्रानन्द, भय तथा शोक 5 दुःख का ज्ञान होने के कारण यह सिद्ध होता 
है कि ग्रात्मा है । 

पद्सादिषु प्रबोधसम्मीलनविकारवत्त द्विकारः २०१ 

कमल आदि पुष्पों में जैसे खिलना और संकुचित होना भ्रादि विकार होते हैं, 
वैसे ही छोटे बालक में हँवना-रोना श्रादि विकार होते हैं (नित्य आत्मा मानने की कोई 
झावश्यकता नहीं ) । 

नोष्णज्ञीतवर्षाकालनिमित्तत्व(त्‌ पज्चात्मकविकाराणाम्‌ ॥२१४ 

पञ्चभौतिक कमल आदि के विकार गर्मी, सर्दी और वर्षा के निमित्त से ह्टीते हैं, 

शत: पृ्वपक्ष युक्तियुक्त नहीं । 
प्रेत्याहाराम्यासकृतात्‌ स्तन्‍्याभिलाषात्‌ २२७ 

मरने के पश्चात्‌ पुर्वाभ्यासकृत स्तन-पान की इच्छा का होना भी प्रार्मा के 

नित्यत्व को सिद्ध करता है। 


३॥१] षड्दर्शनम्‌ ररे 


झ्रयसोध्यस्कान्ताभिगसनवत्तदुपसपंणम्‌ १।२ २।॥ 
प्रयस्कान्तमणि--चुम्बक के पास लोहे के श्रभिगमन की भाँति उस शिशु का भी 
सतत की झोर उपसर्पण हो सकता है। 
नान्यत्र प्रवत्यभावात्‌ ॥ २४॥। 
प्रन्यत्र प्रवृत्ति न होने से उक्त हेतु ठीक नहीं। 
वीतरागजन्मादद्नात्‌ ॥२५॥। 
सांसारिक विषयों से विरकत मनुष्य का पुनजेन्म न होने से भ्रात्मा नित्य है। 
सगुणद्रव्योत्पत्ति वत्तदुत्पत्ति: ॥२६॥ 
सगुण द्रव्य की उत्पत्ति की भाँति रागवाले आत्मा के उत्पन्न होने से झ्रात्मा का 
अ्रनादित्य ग्रौर नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता । 
न, सद्धूल्पनिसित्त त्वाद्रागादीनाम्‌ ॥॥२७॥॥ 
राग आदि के संकल्पमूलक होने से पूर्वपक्षी की मान्यता युक्त नहीं। 
पार्थिवाप्पतैजसं तद्गुणोपलब्धे: ॥२८॥। 
मनुष्य आदि प्राणियों का शरीर पाथिव, जलीय तथा तैजस--इन तीन भूतद्रव्यों 
से उत्पन्न होने के कारण 'त्रैभौतिक' है क्योंकि इनमें पृथिवी आदि तीनों द्रव्यों के गन्ध, 
गीलापन तथा उष्णता नामक तीनों विशेष गुणों की उपलब्धि होती है । 
निःधवासोच्छवासोपलब्धेश्चातुर्भों तिकम्‌ ॥२६॥ 
मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर में गन्ध आदि गुणों के साथ दवास, उच्छूवास की 
उपलब्धि होने से इसे चातुरभौतिक मान लें ? 
गन्धवलेदपाकव्यूहावकाशदाने मय: पाञ्चभौतिकम्‌ ॥३०१)। 
शरीर में गन्ध, क्लेद"-गीलापन, श्रन्नपाक, भुक्तात्तपान, रससञ्चरण तथा 
दूसरे भूतों को इतस्ततः सञ्चरण के लिए अ्रवकाशदान से' इसे पाउचभौतिक मान लें 
पार्थिव गुणान्तरोपलब्धेः ॥३ शा 
पृथिवी के विशेष गुणों की उपलब्धि होने से मनुष्य झ्रादिकों का शरीर 
पार्थिव है । 
श्रुतिप्र/माण्याज्च ॥ ३ २॥ 
बेद के प्रमाण से भी मानवशरीर पार्थिव है। 
कृष्णसारे सत्युपलम्भाद्‌ व्यतिरिच्य चोपलम्भात्‌ संद्ायः ॥३३॥ 
कनीनका--अभ्रांख की पुतली के होने पर तथा उसके विषय से पृथक्‌--दूर होने 
पर रूपोपलब्धि होती है, भ्रतः संशय होता है कि चक्षु-इन्द्रिय श्राहुंकारी है प्र थवा 
भौतिक । 
सहदणुप्रहणात्‌ ॥ ३४॥ 
महत्‌ और अ्रणुपरिमाण (बड़े और छोटे) वाले पदार्थों का प्रत्यक्ष होने के 
कारण इन्द्रियाँ अभौतिक हैं । 
रहम्यर्भसन्निकर्ष विशेषात्तद्प्रहणम्‌ ॥३५॥ 
प्रांख की रश्मि भौर अर्थ के सन्निकर्ष विशेष से महंदु शौर भ्रणु का ग्रहण छीता 


रड न्यायदर्शनम्‌ [३१ 


है। (इससे सिद्ध है कि इन्द्रियाँ भौतिक हैं।) 
तदनुपलब्धेरहेतु: ॥३६॥ 
चक्षु श्रादि इन्द्रियों के किरण की उपलब्धि न होने से यह हेतु ठीक नहीं । 
नानुमीयमानस्थ प्रत्यक्षतोडनुपलब्धिरभावहेतु: ॥३७॥। 

भ्रनुमान-प्रभाण से सिद्ध होने वाले पदार्थ की प्रत्यक्षतः उपलब्धि न होने पर भी 

वह उसके श्रभाव का कारण नहीं होता । 
द्रव्यगुणघर्ममेदाच्चोपलब्धिनियमः ॥३ ८ा। 

द्रव्य तथा गुण पदार्थे के धर्म भिन्‍न-भिन्‍न होने से भी उपलब्धिउ-प्रत्यक्ष होने 

का तियम नहीं हो सकता । 
अ्रनेक व्रव्यलमवायात्‌ रूपविधेषाच्च रूपोपलब्धि: ॥३६९॥ 

अनेक द्वव्यों के समवाय सम्बन्ध होने से तदा 'उद्मूत' नामक रूप विशेष से रूप- 

गण तथा रूपवान्‌ द्वव्य---इन दोनों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। 
कर्म कारितव्चेन्द्रियाणां व्यूह: पुरुषार्थ तन्‍्त्र: ॥४०॥॥ 

प्राणियों के किये पुण्य तथा पाककर्म से प्रेरित चक्षुपग्रादि इन्द्रियों की रचना 

उपभोग की साधिका है। 
अव्यभिचाराच्च प्रतिघातो भौतिकघमं: ॥४१॥ 

और भौतिक द्रव्य में प्रतिघात--रुकावट होने की निर्दोष व्यवस्था है, श्रतः 

इन्द्रियाँ भौतिक हैं, अ्रभौतिक नहीं । 
सध्यन्दिनोल्काप्र कादानुप लिब्धवत्तदनुपलब्धि: ॥४२॥ 

अध्याह्ष में तारा प्रकाश की श्रनुपलब्धि की माँति चक्ष-इन्द्रिय की किरणों की 

भी उपलब्धि नहीं होती | 
न्त, रात्रावप्यनुपलब्धे: ॥४३॥ 

रात्रि में भी भृत्तिका --मिट्टी में प्रकाश की उपलब्धि न होने से उक्त कथन ठीक 

नहीं है। 
बाह्मप्रकाशानुग्रहाद्‌ विषयोपलब्धे रनभिव्यक्तितो5नुपलब्धि: ।।४४।॥। 

बाह्य प्रकाश की सहायता से रूपोपलब्धि होने से उसः रूप की अनभिव्यक्ति से 

भी श्रनुपलब्धि हो सकती है। 
श्रभिष्यक्तों चाभिभावात्‌ ॥४५॥ 
अभिव्यक्ति में श्रभिभव (तिरस्कार) होने पर भी नेत्र रश्मिवान्‌ हैं । 
नकतज्चरनयनरब्मिदर्दानाच्च ॥४६॥॥ 

रात्रि में घूमने फिरनेवाले प्राणियों की चक्षुर॒श्मि देखें जाने से भी नेत्र 

रश्मिवान्‌ हैं । 
श्रप्राप्यग्रहणं काचा भ्रपटलस्फटिकान्तरितोपलब्धे: ॥॥४७॥॥ 

इन्द्रियों में विषयों को प्राप्त न होकर भी ग्रहण करने की शक्ति है, काँच, प्रश्न क 
श्रौर स्फटिक का व्यवधान होने पर भी वस्तु की उपलब्धि होने से (अतः इन्द्रिय तथा 
अर्थ का सन्निकर्ष ज्ञान का कारण नहीं) । 
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कुड्यान्तरितानुपलब्धेरप्रतिषेषः ॥।४८॥ 
भित्ति के व्यवधान (रुकावट) युक्त पदार्थ का चाक्षुप ज्ञानन होने के कारण 
चक्षु-रश्ष्मियों के सन्निकर्ष के ज्ञान में कारण मानने का निषेध नहीं हो सकता। 
अप्रतिधातात्सन्निकर्षोपपत्ति: ॥४ ९७ 
काँच आदि स्वच्छ द्वव्यों से चक्ष्‌-इन्द्रिय की रश्मियों का श्रप्नतिघात (रुकावट ) 
न होने के कारण संयोगादि रूप सन्निकर्ष हो सकता है। 
आदित्यरवमे: स्फटिकान्तरितेषपि दाह्म ईविघातात्‌ ॥५०॥ 
श्रादित्य रश्िम के स्फटिक से व्यवहित होने पर भी दाह्मकर्म में गतिरोघ न होते 
से (संयोग सिद्ध है) । 
नेतरेतरघम् प्रसात्‌ ॥५१॥ 
प्रलग-अ्रलग धर्म का प्रसज्भ होने से (काँच और भीत के धर्म परस्पर विरुद्ध होने 
से) उपर्युक्त मान्यता ठीक नहीं है। 
आदशोदिकथयो: प्रसादस्वाभाव्याद्रपोपलब्धिवत्तदुपलब्धिः ॥५२॥ 
दर्पण तथा जल दोनों के स्वच्छ स्वभाव होने से प्रतिविम्ब के रूप का ग्रहण होने 
के समान काँच आदि के व्यवधान में पदार्थ का ज्ञान होता है। 
दृष्टानुसितानां नियोगप्रतिषेघानूपपत्ति: ५ ३॥ 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान से सिद्ध पदार्थों के बारे में विधि भ्रौर निषेध (ऐसा क्‍यों 
होता है, ऐसा नहीं हो सकता ) नहीं बनते । 
स्थानान्यत्वे नानात्वादवयबिनानास्थानत्वाच्च सं्षयः ॥॥५४॥॥ 
अनेक स्थानों में अनेक पदार्थों के होने से और एक पदार्थ के प्रनेक स्थानों में होने 
से सन्देह होता है कि इन्द्रियाँ श्रनेक हैं या एक । 
त्वगव्यतिरेकात्‌ ॥५५॥॥ 
व्यतिरेक --पार्थक्य न होने से त्वगिन्द्रिय नामक एक ही इन्द्रिय है। 
न युगपदर्थानुपलब्धे: ॥५६।॥ 
एक समय में अनेक विषयों का ज्ञान न होने के कारण एक ही इन्द्रिय नहीं है। 
विप्रतिषेधाच्च न त्वगेका ४७॥॥ 
व्याघात दोष होने से भी त्वक्‌ -त्वचा ही एक इन्द्रिय नहीं है। 
इन्द्रियार्यपञ्चत्वात्‌ ॥४५८॥ 
इन्द्रियों के पाँच विषय होने से भी त्वचा ही' एक इन्द्रिय नहीं है । 
न, तदर्थबहुत्वात्‌ ॥५६॥ 
उन इन्द्रियों का प्रयोजन बहुत्व (भनेक विषय) होने से पाँच ही इन्द्रियाँ 
नहीं हैं । 
गन्धत्वाद्व्यतिरेकाद्‌ गन्धादीनामप्रतिषेघ: ।६०॥॥ 
गन्धस मूह में गन्धत्व के एक होने से गन्ध श्रादि पाँच गुणरूप श्रर्थों का निषेष 
नहीं हो सकता ॥ 
विषयत्वाब्यतिरेकादेकत्वम्‌ ॥६१॥ 
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फिर विषयत्व के पृथक न होने से इन्द्रिय का एकत्व होना चाहिए । 
न, बुद्धिलक्षणाधिष्ठानगत्याकृतिजातिपञ्चत्वेमस्य: ॥६२॥ 

नहीं, बुद्धि --ज्ञान, लक्षण, रूप, श्रधिष्ठान --आ्राश्वय, गति--गमनछूप क्रिया 

श्राकृति श्रौर जाति के पाँच प्रकार के होने से इन्द्रिय एक नहीं हो सकती । 
भृतगुणविशेषोपलब्धेस्तादात्म्यम्‌ ।६३॥ 
पञुचभूतों के गुण विशेष की उपलब्धि होने से इन्द्रिय भुतकाय॑ हैं। 
गन्धरसरूपस्प्शब्दानां स्परशपयंन्ता: पृथिव्या: ।।६४)॥। 

गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द गुणों में, गन्‍्ध से लेकर स्पर्श तक पृथिवी के 

गृण हैं। 
श्रप्तेजोवायूनां पूर्व पृ्व॑मपोह्याकाशस्योत्तर: ॥६५॥ 

इनमें से पूर्व का एक-एक छोड़कर जल, तेज, वायु के विषय हैं, श्राकाश का केवल 
अन्तिम (दाब्द) विषय है । (रस, रूप, स्पश जल के गुण हैं, रूप भ्ौर स्पर्श तेज के और 
स्पर्श वायु का गुण है।) 

न स्वंगुणानूपलब्धघे: ॥६६॥। 

पृथिव्यादिकों के सवंगुणों की इन्द्रियों से उपलब्धि न होने के कारण उक्त नियम 

युक्त नहीं है । 
एककद्येनोत्तरोत्तरगुणस:्भावादुत्तरोत्तराणां तदनुपलब्धि: ।६७॥॥ 

एक-एक प्रृथिव्यादि भूत द्वव्यों का एक-एक गन्धादि गुण होने के कारण श्रागे- 

भागे के रूप भ्रादि गृणों का प्राणेन्द्रिय श्रादि से ज्ञान नहीं होता । . 
विष्टं ह्परं परेण ॥६८॥ 

पृथिव्यादि द्रव्य दूसरे जलादि द्रव्य से व्याप्त हैं ग्रतः यह नियम उपपन्‍न नहीं 

हो सकता । 
न, पा्थिवाप्ययो: प्रत्यक्षत्वात्‌ ॥६९॥ 
पाथिव और आप्य --जलीय द्रव्यों के प्रत्यक्ष होने: से उक्त गृणनियम ठीक 


नहीं है । 
पु्वंपुर्व गुणोत्कर्षत्तत्तत््रधानस ॥७०॥ 
पूर्व-पूर्व गुण के उत्कषं होने से वह-वह्‌ प्रधान होता है (यही कारण छै कि एक 
इन्द्रिय से अनेक गुणों का ग्रहण नहीं होता ) । 
तहयवस्थान तु भूयस्त्वात्‌ ॥७ १॥ 
उस द्रव्य का प्रक्ृष्टत्व--बहुलता होने से वैसी व्यवस्था बन जाती है । 
सगुणानामिन्द्रियमावात्‌ ॥७२॥। 
इन्द्रियों का इन्द्रियत्व स्वविपय सहित होता है। 
तेनेब तस्याग्रहणाच्च ॥॥७३॥॥ 
उसी से उसका ग्रहण नहीं होता । 
न, दाब्दगुणोपलब्धे: ॥७४।॥ 
दब्दगण श्रोत्र से उपलब्ध होता है, भ्रतः इन्द्रियाँ अपने गृणों को ग्रहण नहीं 
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करतीं, ऐसा कहना ठीक नहीं । 
तदुपलब्धिरितरेतरद्रव्यगुणवेधर्म्यात्‌ ११७५॥ 
परस्पर द्रव्य गुणों के वैधम्यं से उस (शब्द) की उपलब्धि होती है । 
0 इति तुतीयाध्यायस्य प्रथममाह्चिकम्‌ ॥। 


अथ तुतीयाध्यायस्य ह्वितीयमाह्िकम्‌ 


कर्माकाशसाधर्म्यात्संद्ययः ॥९॥ 
कर्म तथा आकाश के समान (अस्पश्चेत्व) धर्म होने के कारण बुद्धि नित्य है या 
श्रनित्य यह सन्देह होता है। 

विवयप्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥२॥ 
विषयों का प्रत्यभिज्ञान होने से बुद्धि को नित्य समभना चाहिए। 

साध्यसमत्वावहेतु: ॥३।। 
साध्यसम होने से यह (प्रत्यभिज्ञान) हेतु हेत्वाभास है। 

न, युगपदग्र हणात्‌ ॥४॥ 
एक समय में भ्रनेक विषयों का ज्ञान न होने के कारण (वृत्ति और वृत्तिमान्‌ पटक 


नहीं हैं) । 
श्रप्रत्यभिज्ञाने च विनाहप्रसंग: ॥॥५॥। 
(वृत्ति और वृत्तिमान्‌ के एक मानने पर) प्रत्यभिज्ञान के न रहने परवृक्ति- 
मान्‌ का नाश सानना पड़ेगा । 
कऋ्रमवृत्तित्वादयुगपद्ग्रहणस्‌ ॥६॥ 
इन्द्रियों के ऋमवृत्ति ++कालभेद से व्यापार होने के कारण एक काल में इन्द्रियों 
के विषयों का ज्ञान नहीं होता, इस भ्युगपज्ज्ञान के कारण भी वृत्ति और वृत्तिमान्‌ में 
भेद है। 
प्रप्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरव्यासंगात्‌ ॥७॥। 
मन के विषयान्तर में आसक्त --लीन होने से प्रत्यभिज्ञान का अभाव हो जाव्या 
है (इससे भी वृत्ति और वृत्तिभान्‌ का भेद प्रकट होता है।) 
न गत्यभावात्‌ ॥८॥ 
विभू पदार्थ में गति के न होने से युगपज्ज्ञान होने लगेगा (परन्तु हम प्रत्य था 
मन का क्रमश: इन्द्रियों के साथ संयोग देखते हैं, अ्रत: मन को विभु मानना ठीक हहीं9 । 
स्फटिकान्यत्वाभिमानवत्तदन्य त्वाभिमानः ॥६॥ 


१. जिस श्र॒थ को मैं पहले जानता था, उस श्रर्थ को ही ग्रब जान रहा हूँ-...इटस 
प्रकार दो ज्ञानों का समान भ्र्थ में प्रतिसन्धि ज्ञान 'प्रत्यभिज्ञान'! कहलाता है। 
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स्फटिकमणि में श्रन्यत्व के श्रारोप के समान उस वृत्ति में भी श्रन्यत्व का 
भ्रारोप (भ्रम) दिखाई देता है। 
स्फठिक्रेधप्यपरापरोत्पत्ते: क्षणिकत्वाहपक्ती नामहेतुः ॥१ ना 
स्फडिक में दुसरे-दूसरे पदार्थों की उत्पत्ति होते रहने के कारण पदार्थों के क्षणिक 
होने से उक्त हेतु अहेतु है। 
नियमहेत्वभावाद्यथादशंनमम्यनुज्ञा ॥ ११॥ 
पदार्थमात्र उत्पत्ति तथा विनाश स्वभाव वाले हैं, ऐसा नियम मानने में कोई 
प्रमाण न होने से जैसा जिस पदार्थ में देखा जाता है, बैसा स्वीकार किया जाता है। 
तोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धे: ॥ १२॥। 
उत्तत्ति और विनाश के कारणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन ठीक नहीं है। 
क्षीरविनाशे कारणानुपलब्धिवद्‌ दध्युत्पत्तिवच्च तदुत्पत्तिः॥ १३॥। 
दूध के विनाश में कारण के उपलब्ध न होने के समान तथा दही की उत्पत्ति के 
'समान स्फटिक की भी क्षण-क्षण में उत्पत्ति सिद्ध होती है । 
लिगतो ग्रहणान्तानुपलब्धि: ॥। १४॥ 
उक्त विनाश तथा उत्पत्ति का लिंग द्वारा ग्रहण होने से वहाँ कारण की अनुप- 
लब्धि नहीं है। 
न पयसः परिणास-गुणान्तर प्रादुर्भावात्‌ ॥१४॥ 
यहाँ दूघ का विवाद नहीं होता अपितु परिणामाख्य गृणविशेष प्रादुर्मृत होने से 
उक्त कथन ठीक नहीं है। 
व्यूहान्तराद्‌ द्रव्यान्तरोत्पत्तिदर्तानं पु्वेद्रव्यनिवत्त रतुमानम्‌ ॥१६॥। 
रचनान्तर से द्रव्यान्तरोत्पत्ति का दिखाई देना पूर्वद्रव्य की निवृत्ति का अनुमान 
करा देता है। 
फ्वचिद्विनाशकारणानुपलब्धे: क्वचिच्चोपलब्धेरनेकास्त: ॥ १७॥ 
विनाश कारण की कहीं उपलब्धि और कहीं अ्रनुपलब्धि होने से ध्रु्वपक्षी का 
भत भ्रनेकान्त--व्यभिचारी है। 
तेख्धियार्थयोस्तहिनावे5षपि ज्ञानावस्थानात्‌ ॥ १८॥ 
बुद्धि, इन्द्रिय तथा श्रथं---इन दोनों का गृूण नहीं है क्योंकि इन दोहेनों के नष्ट 
होने पर भी ज्ञान रहता है । 
युगपज्जेयानुपलब्धेदच न मनसः ॥ १ ९॥ 
एक काल में अनेक विषयों का ज्ञान न होने से भी बुद्धि मन का गुण ल्वहीं है । 
तदात्मगरुणत्वेषपि तुल्यम ॥२०॥॥ 
ज्ञान को पात्मा का गुण मानने पर भी बात वही (एक काल में प्रन्तरैक विषयों 
का ज्ञान होना) रहेगी। 
इन्द्रियेमंनसः सन्निकर्षा भावात्तवनुत्पत्ति: ॥२१॥ 
इन्द्रियों का मन के साथ संयोग न होने से एक काल में अनेक ज्ञान नहीँ होते । 
नोत्पत्तिकारणानपदेश्ञात्‌ ॥ २९॥ 
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ज्ञान की उत्पत्ति में प्रमाण न देने से उक्त कथन ठीक नहीं है । 
विनाक्ष कारणानुपलब्धेश्चावस्थाने तन्नित्यत्वप्रसंग ॥२३॥ 

ज्ञान के नाश के कारण की भ्रनुपलब्धि से उसके सदा वर्तमान रहने पर वह ज्ञान 

नित्य हो जाएगा, यह श्रापत्ति आती है । 
अनित्यत्वग्रह्मद्‌ बुद्धेबुंद्ध्यन्तराहिनाशः शब्दवत्‌ ॥२४॥ 

बुद्धि >>ज्ञान के अनित्य होने के कारण बुदुष्यन्तर से उस्तका विनाश हो जाता है, 
शब्दों के समान । 

ज्ञानसमचेतात्मप्रदेशसन्निकर्षान्मनस: स्मृत्युत्पत्तेन युगपदुत्पत्ति: ॥२५॥॥ 

ज्ञानसंयुक्त श्रात्मप्रदेशों के साथ मन का संयोग होने से स्मृति की उत्पत्ति 
होती है, भ्रत: एक काल में प्रनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 

नान्तःशरी रब त्तित्वान्मनसः ॥२६॥ 
मन के श्रन्तःशरीर वृत्ति (शरीर के मध्य में ) रहने के कारण ऐसा कहना युक्त 


नहीं है । 
साध्यत्वादहेतु: ॥२७॥ 
भ्रन्तःशरी र वृत्तिता स्वयं साध्य होने से हेतु नहीं हो सकता। 
स्मरतः दारीरधारणोपपत्तरप्रतिषेष: ।१२८॥ 
स्मरण करनेवाले पुरुष का शरीरधारण सिद्ध होते से 'मन के शरीर में रहने में- 
प्रमाण नहीं है'--ऐसा पूर्वपक्षी का निषेध युक्त नहीं है। 
न, तदाशुगतित्वान्मनस: |॥२६।' 
मन के शी घ्रगामी होने से, स्मरणकाल में शरीर के गिर जाने का दोष नहीं हो 
सकता । 
न स्मरणकालानियमात्‌ ॥३०॥ 
स्मरणकाल के नियत न होने से पूर्वपक्षी का प्राक्षेप संगत नहीं है । 
आत्मप्रेरणयद्च्छाज्ञताभिदच न संयोगविशेषः ॥३१॥॥ 
मन का दारीर के बाहर संयोग प्रात्मप्रेरणा, यरच्छा--अकस्मात्‌ तथा ज्ञातृता 
से भी नहीं हो सकता (अत: एक काल में अनेक स्मृतियों के न होने का उत्तर संगत नहीं 


है)। 
व्यासक्तसनसः पादव्यथनेन संयोगविद्ेषेण समानस्‌ ॥। ३ २॥॥ 
जिसका सन किसी विषय में प्रासक्त है, ऐसे मनुष्य के पैर में श्रकस्मात्‌ काँटा 
आदि चुभने से पैर के साथ जो श्रकस्मात्‌ मन का विशेष संयोग होता है, उसी प्रकार 
अकस्मात्‌ अन्य स्थलों में भी मन का संयोग विशेष हो सकता है। 
प्रणिधानलिगादिज्ञानानामपुगपद्‌ भावादयुगपत्स्मरणम्‌ ॥ ३ ३॥॥ 
चित्त की एकाग्रता और लिंग आ्रादि ज्ञानों के एकसाथ न होने से एक समय में 
अनेक स्मरण नहीं हो सकते । 
प्रातिभवत्तु प्रणिधानानपेक्षे स्मातें यौगपद्मप्रसंग: ॥३४॥ 
प्रतिभाजन्य ज्ञान के समान प्रणिधान श्रादि निमित्तों की जहाँ अपेक्षा नहीं है, 
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ऐसे स्मृतिरूप ज्ञानों में स्मृति के युगपत्‌ होने का श्रवसर प्राप्त होगा । 
ज्स्पेच्छाहेषनिमित्तत्वादारम्भनिवृत्यो: ॥ ३ ५॥॥ 

इच्छा-द्वेष श्रादि भी ज्ञाता के ही गुण हैं क्योंकि श्रर्थ में प्रवृत्ति और निवृत्ति 

ज्ञाता के ही इच्छा और हेष के कारण होती हैं । 
तल्लिगत्वादिच्छाह्ेषयो: पार्थिवाञ्रेष्वप्रतिषेषः ॥३ ६॥ 

इच्छा श्र द्वेष की प्रवृत्ति और निवृत्ति का लिंग --साधक होने से पार्थिव श्रादि 
देहों में चैतन्य प्रतिषेध नहीं बनता (पाथिवादि द्वारीरों में ही प्रवृत्ति और निवृत्ति 
दिखाई पड़ने से भोतिक शरीर ही चेतन श्रात्मा है, यह सिद्ध होता है) । 

परश्वादिष्वारम्भनिवृत्तिदशंनात्‌ ॥३७॥ 
परशु--कुल्हाड़ी आदि में भी प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति दिखाई देने से यह हेतु ठीक 


नहीं है । 
फुम्भादिष्वनुपलब्धे रहेतुः ॥ ३ ८॥ 
घड़े प्रादि में रचनाविशेष के होने पर भी ज्ञान-सुख भ्रादि की उपलब्धि न होने 
से उक्त कथन ठीक नहीं है। 
नियसानियमो तु तहिशेषको ॥३९॥ 
इच्छा और द्वेष के नियम और अ्रियम तो उस आ्रात्मा के भेद साधक हैं। 
यथोवतहेतुत्वात्पारतन्व्यादकृताम्यागमाच्च न मनसः ॥४०॥ 

यथोकक्‍त हेतुओं से (१.१.१०) पारतन्त््य से तथा अ्रकृताभ्यागम दोष से बुद्धि 

मन का गुण नहीं हो सकता । 
परिवेषाद्यथोक्तहेतुपपत्तेश्च ॥४१॥ 

परिक्षेष) तथा उक्त हेतुमरों की उपपत्ति से भी (ज्ञान ग्रात्मा का ही गुण है) । 

स्मरण त्वात्मनो ज्ञस्वाभाष्यात्‌ ।।४२॥ 

ज्ञाता का स्वभाव होने से स्मरण भी श्रात्मा का ही धमं है। 

प्रणिधाननिबन्धा$स्यार्सालगलक्षणसादुइयपरिग्रहाएइ:श्रया5एथ्रितसम्बन्धाइ5ब्नन्तय॑- 
वियोगेककाय विरोधाइतिशयप्रा प्तिव्यवधानसु खदु:खेच्छाह्ेषभया थि त्व्ड - 
क्रियारागधर्मा5धर्म निमितेस्य: ॥४३॥। 

१. प्रणिधान>-हेतु का चिन्तन, २. निवन्ध --एक ग्रन्थ में कहे हु८्ट श्र्थ, ३. 
अभ्यास, ४. लिग--साधक, ५- लक्षण, ६. साइश्य --पसमानता, ७. परिग्रह-- स्वीकार, 
८. प्राश्नय --अभ्राघार, ६. आश्रित --आधार की अ्रधीनता, १०. सम्बन्ध, 3९. श्रान- 
न्‍्तर्य --पदचात्‌ होना, १२: वियोग--विरह, १३. एककार्य, १४. विरजेघ, १५, 
प्रतिशय --अधिकता, १६. प्राप्ति, १७. व्यवधान, १८. सुख-दुःख, १९. इच्छा-द्ेष, 
२०, भय, २१. श्रथित्व >नयाचना, २२. क्रिया, २३. राग, २४. धर्म और +€५. अ्रघर्म 
““ इन पच्चीस निमित्तों से कालान्तर में स्मरण होता है। 


१. प्रसक्त--प्राप्तों का निषेघ कर दिये जाने पर श्रन्यत्र प्रसंग प्राप्त न होने 
से अवशिष्ट को मान लेना परिशेष कह्दाता है। 
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कर्मानववस्थायिग्रहणात्‌ ॥४४।॥ 
अ्नस्थायी कर्म के ग्रहण करते से (बुद्धि उत्पत्ति और विनाश वाली है )। 
श्रव्यक्तग्रहणमनवस्थायित्वा द्विद्युत्सम्पाते रूपाव्यकतग्रहणवत्‌ (४५॥ 
यदि रूपज्ञान भ्रनवस्थायी होगा तो वह विद्युत्‌ सम्पात्‌ में क्षणिक अव्यक्त रूप 
ज्ञान की भाँति श्रव्यक्त ही ग्रहीत होगा, ऐसे ही ज्ञेय का अ्रस्पष्ट ग्रहण होगा। 
हेतुपादानात्‌ प्रतिषेद्धव्याम्यनुज्ञा ।४६॥ 
हेतु के स्वीकार करने के कारण प्रतिषेध करने योग्य सिद्धान्त मत का स्वीकार 
हो जाता है। 
प्रदी्पाचि: सनन्‍्तत्यभिव्यक्तग्रहणवत्तद्प हणम्‌ ॥४७॥॥ 
दीपक की ज्वालाझों के समुदाय के स्पष्ट ज्ञान होने के समान बुद्धि के उत्पाद- 
विनाश स्वभाव होने पर भी उन द्रब्यों का स्पष्ट ज्ञान होता है (यही मानना उचित है) । 
द्रव्ये स्वगण परगूणोपलब्धे: संशय: ।। ४ ८ा। 
द्रव्यों में स्वगण तथा परगुण दोनों की उपलब्धि होने से संशय होता है कि शा रीर 
में गृहीत होने वाली चेतना शरीर का गुण है भ्रधवा किसी अन्य द्रव्य का ? 
यावच्छरी रभावित्वाद् पादीनाम्‌ ॥४६॥ 
रूप श्रादि गुणों के यावच्छ री रभावी (जब तक शरीर है तब तक वर्तेमान रहने 
से चेतना शरीर का गुण नहीं है। 
न, पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः ॥४०॥ 
प्रग्नि से उत्पन्न दूसरे गुण की उत्तपत्ति होने से पूर्वपक्षी का कथन भ्रसंगत है । 
प्रतिदृन्द्ि सिद्धे: पाकजानामप्रतिषेषः ॥५१॥ 
विरोधी गुणों की सिद्धि होने से यहां पाकज गुणों वाला प्रतिषेध भी नहीं वततत्ता | 
शरोरव्यापित्वात्‌ ॥५२॥। 
शरीरव्यापी होते से भी चेतना शरीर का गृण नहीं है। 
न, फेशनखादिष्वनुपलब्धे: ॥४३।॥ 
केश और नखादि में चेतवा की उपलब्धि न होने से उक्त कथन संगत नहीं छै । 
त्वकपयंन्तत्वाच्छरी रस्य केशनखादिष्वप्रसंगः ॥५४॥॥ 
शरीर के त्वचापयंन्त होने से केश-नखादि में चेतनता की आपत्ति नहीं. हो 
सकती । 
शरौरगुणव॑घर्म्यात्‌ ॥५४५॥ 
शरीर के गुणों (रूंप, ग्ुरुत्वादि) से विलक्षण होते से भी चेतना शरीरका गुण 
नहीं है । 
न रूपादीनामितरेतरवैघर्म्पात्‌ू ॥५६॥ 
रूप भ्रादि गुणों के परस्पर विरुद्ध होने के कारण उक्त कथन ठीक नहीं। 
एन्द्रियकत्वाद॒पादीनाम प्रतिषेषः ॥५७॥ 
इन्द्रिय-ग्राह्म होने के कारण रूपादिकों के शारीरिक गुण होने का निषेधनहुक्र हो 
सकता। 
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ज्ञानायौगपद्यददेक॑ मनः ।५८॥। 
एक समय में अनेक ज्ञानों के न होने के कारण मन एक ही है। 
त्त, युगपदनेकक्रियोपलब्धे: ॥५६॥ 
एक समय में अनेक क्रियाश्ों (चलना, पढ़ना, मार्ग देखना श्रादि) की उपलब्धि 
होने से उक्त कथन दीक नहीं है। 
श्रलातचऋबशंनवत्तदुपलब्धिराशुसञ्चारात्‌ ॥६०॥ 
घूमते हुए अलातचक्र (आतिशबाजी की चर्खी) की भाँति शीघ्र सञ्चार के कारण 
उन क्रियाश्रों की युगपदुपलब्धि हो जाती है। 
यथोकतहेतृत्वाच्चाणु ॥६१॥ 
उक्त हेतु से (एकसाथ अनेक ज्ञान उत्पन्न न होने से) मन का अणु होना भी 
सिद्ध होता है। 
पुंकृंतफलानू बन्धात्तदुत्पत्ति: ॥ ६२॥ 
पूर्व जन्म में किये गये पाप-पुण्यरूप कर्मफल से शरीर की उत्पत्ति होती है। 
भूतैस्यों मुत्युपादानवत्तदुपादानम्‌ ॥ ६३॥ 
(नास्तिक कहता है---) भूत्ों से अन्य द्रव्यों की उत्पत्ति की भाँति शी रोत्पत्ति 
होती है। 
न, साध्यसमत्वात्‌ ॥६४॥ 
इस हेतू के साध्यसम होने के कारण (नास्तिक का मत युक्त नहीं है )। 
नोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रो: ॥६५॥ 
शरी रोत्पत्ति भूतों के समान नहीं है क्योंकि शरीरोत्पत्ति में माता-पिता निमित्त हैं । 
तथा5घहारस्य ॥६६॥ 
तथा आहार के निमित्त से शरीर की उत्पत्ति होती है (अतः शरीर को कर्म- 
निमित्त नहीं मान सकते ) । 
प्राप्ती चानियमात्‌ ॥६७॥ 
प्राप्ति (दम्पती-संयोग) में नियम न होने से उक्त कथन -ठीक नहीं । 
वारीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्तिनिमित्त कर्म ॥॥६८॥ 
जसे शरीर की उत्पत्ति का निमित्त कर्म है, उसी प्रकार (आत्मा और श्र) के 
संयोग की उत्पत्ति का निमित्त भी कर्म ही है। 
एतेन नियम: प्रत्युक्त: ॥६९॥। 
इस (उपर्युक्त व्यवस्था) से ग्रनियमवाद का भी उत्तर दे दिया गया। 
उपपन्‍नइच तद्वियोगः कमंक्षयोपपत्तें: ॥७०॥। 
कर्मों के क्षय की सिद्धि से शरीर का वियोग (मृत्यु अथवा मोक्ष के रूप में) भी 
सिद्ध होता है 
तददृष्टकारितसिति चेत्‌ पुनस्तत्प्रसंगोष्पवर्गे ॥७१॥ 
शरीर अदृष्टकारित है, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि ऐसा मानने पर मोक्षा- 
वस्था में भी उसका प्रसंग उपस्थित हो जाएगा ( मुक्तात्माओं का भी शरीर मानना प डैगा )। 
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मनः कर्मनिमित्तत्वाज्च संयोगानुच्छेदः ।७२॥ 
अदृष्टकर्मं का मन को निमित्त मानें तो उसके संयोग की समाप्ति ही न होगी 
(प्रत: यह मत भी समीचीन नहीं) । 
नित्यत्वप्रसंगह्च प्राययणानुपपत्ते: ॥७३॥। 
विनाश --मृत्यु न होने से शरीर में नित्यत्व-प्रसंग होने लगेगा। 
अणुद्यामतानित्यत्ववदेतत्स्थात्‌ ॥७४॥। 
भ्रणु के श्यामता के नित्यत्व की भाँति यह शरीर श्रपवर्ग ---मोक्ष होने पर विनष्ट 
हो जाएगा (मोक्ष होने पर पुनः शरी रोत्पत्ति नहीं होगी ) । 
नाकृताम्यागसप्रसंगात्‌ ॥७५॥ 
श्रकृतामभ्यागम (बिना कमें के ही सुख-दुःखरूप फल की प्राप्ति) दोष होने से 
यह दृष्टान्त ठीक नहीं (अतः शरीरों की उत्पत्ति में कम को ही कारण मानना चाहिए) । 
॥ इति तृतीयाध्यायस्प द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 


अथ चतुर्थाध्यायस्य प्रथममाह्निकम्‌ 


प्रवृत्तियंयोक्‍ता ॥ १॥॥ 
प्रवृत्ति (मन, वाणी श्रौर शरीर से किसी कार्य का श्रारम्भ करना) की व्याख्या 
पहले १.१.१७ में की जा चुकी है। 
तथा दोषाः ॥२॥ 
उसी प्रकार दोष के लक्षण और उसकी परीक्षा भी १.१.१८ में की जा चुकी 
है। 
तत्जैराइय॑ रागद्वेषमोहार्थान्तरभावात्‌ । ३0 
उन दोषों के तीन समुदाय हैं---राग, देष श्रौर मोह---इस भेद से । 
नेकप्रत्यनीकभावात्‌ ॥४॥॥ 
एक तत्त्वज्ञान ही उन तीनों का विरोधी (नाशक) होने से रागादि भिन्न नहीं 


हैं, एक ही हैं । 
व्यनिचारादहेतुः ॥५॥ 

“एक तत्त्वज्ञान से तीनों दोष नष्ट होते हैं'--दोषों के एक होने में दिया गया यह 

हेतु व्यभिचा रदोषग्रस्त होने के कारण दुष्ट हेतु है । 
तेषां मोहः पापीयान्‌ नामृढस्येतरोत्पत्ते: ॥६॥ 

उन तीनों दोषों में मोह नामक दोष अनर्थ का कारण होने से श्रत्यन्त पापयुक्त 

है, क्योंकि मोहरहित प्राणी को राग ्रौर द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती । 
निमित्तनेमित्तिकभावादर्थान्तरभावो दोषेस्यः ॥७॥ 

तब तो मोह कारणकायंभाव होने से राग-ह्ेषों से भिन्‍न होगा | (तब मोह में 

दोषत्व कैसे रहेगा ? ) 
न, दोषलक्षणावरोधान्मोहस्य ॥८७ 

मोह के दोष-लक्षणों में संग्रह होने से ऐसा नहीं कह सकते। (दोष-प्रवृत्तित के हेतु 

हैं १.१.१५, इस दोष-लक्षण के मोह में भी घट जाने से मोह भी दोषों में परिगण्पित है। ) 
निमित्तनेमित्तिकोपपत्तेन्‍च तुल्यजातीयानाम्प्न तिषेधः ॥॥९॥ 

तथा समान जातीय द्रव्यों में कारणकार्यभाव होने पर भी निषेध वहीं हो 

सकता। 
प्रात्मनित्यत्वे प्रेत्यभावसिद्धिः ॥१०॥॥ 
धात्मा को नित्य मानने पर प्रेत्मभाव-- बार-बार जन्म-मरण सिद्ध होता। है। 
व्यक्ताद व्यक्तायां प्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ ॥११॥ 
(यह उत्पत्ति कैसे होती है ?) व्यक्त से व्यकत की (रूपादि गुणयुत्तक समूह 
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पृथिव्यादि परमाणप्रों से शरीरादिकों के श्राधार स्थल पृथिव्यादिकों की) उत्पत्ति होती 
है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने के कारण । 
न घटाद्‌ घटनिष्पत्तेः ॥१२॥। 
श्रापका मत ठीक नहीं है, क्योंकि संसार में घट से घट की उत्पत्ति नहीं देखी 
जाती । 
व्यक्ताद घटनिष्पत्तेरप् तिषेष: ॥१३॥ 
व्यक्त मृतिका श्रादिकों से व्यक्त घट की उत्पत्ति होने के कारण हमारा मत 
खण्डित नहीं होता । 
श्रभावाद्‌ भावोत्पत्तिः तानुपमुद्य प्रादर्भावात्‌ ॥१४॥ 
श्रभाव से भाव--कार्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि बीज का नाश हुए बिना 
प्रंकुर की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
व्याघातादब्रयोगः ॥१५॥ 
व्याघात >-वचनविरोध (विनष्ट होकर प्रादुर्भूत होता है) होने से यह श्रभाव 
से भावोत्पत्ति प्रयोग उचित नहीं। 
नातीतानागतयौः कारकद्वब्दप्रयोगात्‌ ॥१६॥ 
अतीत भौर अ्नागत (भूत और भविष्यतृ) काल में भी कारण दाब्द का प्रयोग 
देखा जाने से उक्त दोष नहीं आता । 
न विनष्टेम्यो४निष्पते: ॥१७॥ 
नष्ट (बीजादी) से (अंकुरादि की) उत्पत्ति होने से प्रभाव से भाव की उत्पत्ति< 
वाला सिद्धान्त उचित नहीं । 
ऋमनिर्देशादप्रतिषेषः ॥१५॥ 
उक्त सिद्धान्त (विनाश-प्रादुर्भाव) में जो ऋमनिर्देश (पोर्वापयं नियम) पूर्वपक्षी 
ने कहा है, उसका निषेध नहीं है । 
ईइवरः कारण पुरुषकर्माफल्यवर्शनात्‌ ॥१६॥ 
पुरुष कर्मों का बहुधा नैष्फल्य देखा जाने से ईइवर ही इस सृष्टि का कारण है। 
न, पुरुषकर्मासावे फलानिष्पतेः ॥२०॥ 
पुरुष-प्रयत्न के श्रभाव में फलनिष्पत्ति न होने से उक्त कथन ठीक नहीं । 
तत्कारितत्वाबहेतु: (२ शा 
पुरुष कम में ईश्वर के सहायक होने से भ्रापका हेतु हेत्वाभास है। 
झनिभित्ततों भावोत्पत्ति: कण्टक्तेद्ण्याविदर्श नात्‌ ॥२२॥ 
काँटे श्रादि में बिना कारण (स्वाभाविक) तीक्ष्णता श्रादि दिखाई पड़ने से सभी 
भावरूप कार्यो की उत्पत्ति बिना किसी निमित्त --कारण के ही होती है । 
श्रनिभित्तनिमित्तत्वान्नानिमित्ततः ॥२३॥ 
प्रनिभित्त के ही निमित्तकारण होने से भ्रनिमित्त (बिना कारण के) से कार्य 
की उत्पत्ति नहीं होती । 
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निमित्तानिमित्तयोरर्थान्तरभावादप्रतिषेधः ॥२४॥ 
निमित्त श्रौर प्रनिमित्त--दोनों में भेद होने से निषेध नहीं हो सकता । 
सर्वेमनित्यमुत्पत्तिविनादधर्म कत्वात्‌ ॥ २५॥॥ 
(कुछ ऐसा मानते हैं--) उत्पत्ति तथा नाशधर्म वाले होने से सभी पदार्थ 
झनित्य हैं । 
नानित्यतानित्यत्वात्‌ ॥२६॥। 
यह मत उचित नहीं श्रनित्यता के नित्य होने से । 
तदनित्यत्वमग्नेर्दाह्म विनाइयानुविनाशवत्‌ ॥२७॥ 
जैसे भ्रग्नि जलाने योग्य काष्ठ आदि को नष्ट कर स्वयं भी नष्ट हो जाती है, 
उसी प्रकार वह प्रननित्यता भी नित्य है । 
नित्यस्याप्रत्याख्यानं यथोपलब्धि व्यवस्थानात्‌ ॥२८॥। 
उपलब्धि के भ्रनुसार व्यवस्था होने के कारण नित्य पदार्थों का प्रत्याख्यान-र 
खण्डन नहीं हो सकता। 
सर्व नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात्‌ ॥२६॥ 
(कुछ दाशनिकों का मत है--) पज्चभूतों के नित्य होने ते सभी पदार्थ 
नित्य हैं। 
नोत्पत्तिधिनाशकारणोपलब्धे: ॥३०॥॥ 
उत्पत्ति श्रोर विनाश के कारणों क्री उपलब्धि होने के कारण सब द्वठ्य ८-- 
पदार्थ नित्य नहीं हैं । 
तललक्षणाबरोधादप्रतिषेघः ॥३ १॥॥ 
उन द्वव्यों (गो, घट श्रादि) के मूतलक्षणाक्रान्त होने से उनकी नित्यता का 
प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । 
नोत्पत्तितत्कारणोपलब्धे: ॥३२॥ 
उन गौ, घटादि द्व्यों की उत्तत्ति तथा उत्पत्तिकारण उपलब्ध होने से वे नित्य 
नहीं हैं, श्रनित्य हैं । 
न, व्यवस्थानुपपत्ते: ॥३३॥ 
व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से वैसा नित्यत्व नहीं बन पाता । 
सर्व पुृथर्भावलक्षणपृथकत्वात्‌ ॥३४॥ 
(कुछ दार्शनिकों का मत है--) संसार के सम्पूर्ण पदार्थ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं क्‍योंकि 
भाव के लक्षण (गन्ध, रस, रूप आदि) पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। 
नानेकलक्षणेरेकभावनिष्पत्ते: ॥३५॥ 
अनेक लक्षणों से एक ही भावपदार्थ की उत्पत्ति होने के कारण संसार के स्डम्पूर्ण 
पदार्थ प्रनेकरूप होते हैं, यह कथन श्रसंगत है । 
लक्षणव्यवस्थानादेवा5प्रतिषेधः ३ ६॥॥ 
हो भर भी, पदार्थों के लक्ष णों की व्यवस्था होने से ही एक श्रवयवी का निषेष्ट नहीं 
सकता। 
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सर्व॑मभावो भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः ॥३७॥। 
(कुछ दार्शनिकों का मत है--) सम्पूर्ण पदार्थ भ्रभावरूप हैं क्योंकि भावरूप 
सम्पूर्ण पदार्थों में परस्पर अभावरूपता सिद्ध होती है। 
न स्वभावसिद्धे भवानाम्‌ ॥४३ ८ 
भावरूप पदार्थों के भ्रपते-प्रपने धर्मरूप स्वभाव से सिद्ध होने के कारण सब भाव 
भ्रभाव नहीं हैं । 
न स्वभावसिद्धिरापेक्षिकत्वात्‌ू ॥३९॥ 
सभी भावों के प्रापेक्षिक होने से स्‍्वभावसिद्धि नहीं बनती । 
व्याहृतत्वादयुक्तस्‌ ।।४ ०॥॥ 
व्याघात दोष के कारण पुर्वपक्षी का मत अयुक्त है । 
संख्येकान्तासिद्धिः कारणानुपपत्त्युपपत्तिम्याम्‌ ॥ १४॥ 
कारण की अनुपपत्ति और उपपत्ति (न होने तथा होते ) होने से सांख्यैकान्तवाद 
(तत्त्व की संख्या का मियमवाद ) सिद्ध नहीं हो सकता । 
न कारणावयवसावात्‌ ॥४२॥। 
कारण के प्रवयवाभाव से सांख्य॑कान्त की सिद्धि हो जाएगी । 
निरवयचत्वादहेतुः ॥४ ३॥ 
कारण के निरवयब होने से पूर्व पक्षी का हेतु दुष्टहेतु है (प्रवयव कार्य के होते हैं, 
कारण के नहीं) । 
सद्यः फालान्तरे च फलनिष्पत्तें: संशयः ॥४४0७ 
तत्काल श्रौर कालान्तर में फल की प्राप्ति होने से संशय होता है (कि यज्ञ श्रादि 
सद्यः फलप्रद हैं या कालान्तर में) । 
न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात्‌ ॥४५॥ 
(स्वर्ग के) कालान्तर में भोग-योग्य होने से उक्त क्रिया सच: फलप्रद नहीं है। 
कालान्तरेणापनिष्पत्तिहतृबिनाज्ञात्‌ ॥४६॥॥ 
कारण के नष्ट हो जाने से कालान्तर में उक्त फल की प्राप्ति-नहीं हो सकती । 
प्राड निष्पत्तेव क्षफलवत्तत्स्यात्‌ ॥४७॥॥ 
वृक्ष के फल के समान स्वर्गादि निष्पत्ति से पूर्व वह क्रिया (यज्ञादि) फल का 
साधन तो होगी ही । 
नासन्‍्न सन्‍न सदसत्‌ सदसतोवेंधर्म्यात्‌ ॥४८॥ 
यह निष्पन्न--सिद्ध होनेवाला फल निष्पत्ति से पूर्व न सत्‌ है, नश्नसत्‌ है श्रौर 
न सदसत्‌ है क्योंकि सत्‌ और अ्सत्‌ दोनों एक-दूसरे के विरुद्ध धम्मवाले हैं । 
उत्पादव्ययदद्नात्‌ ॥४६॥ 
उत्पत्ति और विनाश दिखाई पड़ने से (उत्पत्ति से पूर्व यह उत्पत्तिधर्मा असत्‌ 
हो है--यह्‌ पक्ष ठीक है) । 
बुद्धिसिद्धं तु तदसत्‌ ॥५०॥ 
वह शअरसत्‌ बुद्धिविषयक है (ज्ञान से सिद्ध होता है) । 
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श्राश्नयव्यतिरेकाद वृक्षफलोत्पत्तिवदित्यहेतु: ॥५१॥॥ 
कि 'वृक्ष-फलोत्पत्ति के समान! यह दृष्टान्त परलोकभावी फल का अ्रसाधक है 
कि उभयलोकानुगत सुख-दुःख भ्रादि रूप फल का झराश्रय कोई नहीं है । 
प्रीतेरात्माश्रयत्वादप्रतिषेष: ५२७ 
भीति->-सुख के झात्मरूप आ्राश्रय में रहने के कारण स्वगंरूप पारलौकिक सुख- 
रूपी फल का निषेध नहीं हो सकता । 
से पुत्रपशुस्त्रीपरिच्छदहिरण्यात्नादिफलनिर्देशात्‌ ॥४ ३) 
समान श्राश्रय नहीं बनेगा क्योंकि (उस अग्निहोन्र का) पुत्र, स्त्री, पशु, सुवर्श, 
अन्त भ्रादि फल भी निर्दिष्ट किया गया है, केवल सुख ही नहीं । 
तत्सम्बन्धात्‌ फलनिष्पत्तेस्तेषु फलवदुपचारः ॥॥५४॥ 
स्त्री, पुत्र श्रादि के सम्बन्ध से सुखरूपी फल की सिद्धि होने के कारण उन पुत्र 
भादिकों में फल के समान गौण व्यवहार होता है। 
विधिधबाधनाथोगाद दुःखमेव जन्मरोत्पत्तिः ॥५५।॥ 
है प्रनेक प्रकार से दुःख का सम्बन्ध होने के कारण शरीरादि की उत्पत्ति दुःख 
ही है। 
न सुखस्याप्यन्तरालनिष्पत्तें: ।५६।॥। 
बीच-बीच में सुख की उपलब्धि होने से यह सुख का प्रत्याख्यान--खण्डन 
नहीं है। 
चाधना5निवृत्तेवेंदयतः पर्येषणदोषादश्र तिषेषः ॥५७।॥। 
तथा सु्ष का अ्रनुभव करनेवाले प्राणी को तृष्णा की श्रनुबृत्ति होने के कारण 
दुःख-निवृत्ति न होने से सुख का निषेध नहीं हो सकता । 
दुःखविकल्पे सुख्ताभिमानक्ष्च ॥५८॥ 
है) ढुःख के विकल्प में सुख का अनुमान होने से भी (शरीरादि की उत्पत्ति रुःखरूप 
हे || 
ऋणक्लेशप्रवृतत्यनुबन्धादपर्वर्गा भाव: ।॥५६।॥। 
ण (देव, ऋषि तथा पितृऋण ) क्लेश झौर प्रवृत्ति के अ्नुबन्ध॒(बन्छ्यन) के 
कारण भ्रपवर्ग >> मोक्ष नहीं हो सकता। 
अधानदाब्दानुपपत्तेर्गुणदाब्देनानुवादो निन्दाप्रशंसोपपत्तें: ॥६०॥॥ 
,_ जहाँ शब्द का भुख्याथं संगत न हो वहाँ लाक्षणिक गौण शब्द से निनदा भ्रौर 
प्रयासा की उपपक्ति --सिद्धि होने से अनुवाद कर लिया जाता है। 
समारोपण दात्मन्य प्रतिषेघः ॥६१॥ 

_ (भागे चलकर) अग्नियों का प्रात्मा में समारोपण बताने से प्रब्ज्या--स्सन्‍्यास 
का निषेष नहीं बनता (भक्‍्रौर श्रात्मा में प्रग्नियों का समारोपण कथित होने के कारण 
संन्यासियों के लिए ऋणों के बन्धन के कारण श्रपवर्ग का निषेध करना असंगत है >) । 

पान्नचयान्तानुपपत्तेन्‍्च फलाभावः ॥६२॥ के 
(एक भर युक्त देते हैं--) श्रग्निहोत्रकर्म के पात्रों के दाहकम में अग्लित में त 
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रख सकने से भी, फल-कामना नहीं है, यह सिद्ध होता है (जो मनुष्य संत्यास नहीं 
लेता, गृहस्थ ही रहता है, उसके यज्ञपात्र उसकी भ्रग्ति के साथ ही जला दिये जाते हैं) । 
सुषुप्तस्थ स्वप्नाददने बलेशामावादपवर्ग: ॥६३॥ 

सोते हुए मनुष्य को स्वप्न के न दीखने की अ्रवस्था में (गाढ़निद्रा में) क्लेशों 
का श्रभाव होने से श्रपवर्ग में क्लेशानुबन्ध-विच्छेद (दुःखों के बन्धघन का छूटना) 
सम्भव है। 

न प्रवृत्तिः प्रतिसन्‍्धानाय हीनक्लेशस्य ॥३६४॥ 

रागादि क्लेशों से रहित ज्ञानी मनुष्य की पुनर्जन्म लेने के लिए प्रवृत्ति नहीं 
होती। (जन्म लेना रूप अप्रतिसन्धान ही अपवर्ग होने के कारण प्रवृत्ति-सम्बन्ध से 
मोक्ष नहीं हो सकता--यह पूर्वपक्षी का कथन सर्वथा असंगत है) । 

न क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात्‌ ॥६५॥ 

रागादि क्लेशसमृह के स्वभावसिद्ध होने के कारण वलेशानुबन्ध का शत्यन्त 

नाश नहीं हो सकता । 
प्रागुत्पत्तेरभावानित्यत्ववत्स्वाभा विकेष्प्यनित्यत्वम ॥६६॥ 

उत्पन्न होने से पूवें अभाव की अनित्यता के समान स्वाभाविक क्लेशसन्ततति में 

भी अनित्यता हो सकती है। 
अ्रणुदयामतानित्यत्वचद्दा ॥६७॥ 

पाथिव परमाणुओं के श्यामरूप गुण की अभित्यता के समान बलेशसन्तति का 

झनित्यत्व बन सकता है। 
न संकल्पनिमित्तर्वाच्च रागादीनाम्‌ ॥६८।॥॥ 

राग आदि के सचद्धूल्पनिमित्तक (इच्छा से उत्पन्त) होने के कारण क्लेशसन्तति 

स्वाभाविक नहीं है। 
॥ इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथममाह्धिकम्‌ 


अथ चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाह्निकम्‌ 


दोषनिभित्तानां तत्त्वज्ञानादहड्धूारनिवृत्तिः ॥१४७ 
राग आदि दोषों के कारणों का वास्तविक ज्ञान होने से अ्रहंकार की निवृत्ति 
हो जाती है । 
दोषनिमित्तं रूपादयों विषयाः सद्धूल्पकृताः ॥र।॥। 
मिथ्याज्ञानरूप संकल्पकृत रूपादि विषय राग-द्वेषादि दोषों के मुल कारण हैं । 
तन्निमित्तं त्ववयव्यभिमानः धरा 
उन रागादि दोषों का कारण स्त्री आदि के सुन्दर शरीररूप भ्रवयजी में 
भप्तिमान (मिथ्या मोह) है । 
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विद्यापधविद्यादे विध्यात्‌ संशयः ॥४॥ 
विद्या श्रौर प्रविद्या के दो प्रकार के होने से बाह्य श्रवयवीरूप पदार्थों में संशय 
होता है। 
तदसंश्यः पुर्वहेतुप्र सिद्धत्वात्‌ ॥५॥॥ 
बाह्य पदार्थेरूप श्रवयवी में संशय नहीं हो सकता क्‍योंकि पूर्व (दूसरे भ्रष्याय में 
भ्रवयवी सिद्धि के प्रकरण में) कहे हुए हेतुप्रों से वह प्रसिद्ध है। 
वृत्त्यनूपपत्तेरपि तहि न संशयः ॥६॥॥ 
(विज्ञानवादी कहता है---) हमारा भी यही कहना है कि वहाँ संशय नहीं होता 
क्योंकि उस श्रवयवी की सत्ता की सिद्धि नहीं होती । 
कुत्स्नेफदेशाव्‌ त्तिवादवयवानाभवयव्यभावः ॥७॥ 
(श्रपने कथन के समर्थन में वह कहता है--) श्रवयवी के सम्पूर्ण या एक देश 
में भ्रवयवों के न रहने से श्रवयवी की सिद्धि नहीं होती । 
तेषु चाध्वृत्तेरवयव्यभावः ॥८॥ 
उन भ्रवयवों के न रहने के कारण भ्रवयवी का प्रभाव है । 
पृथक्‌ चाव यवेभ्योउचुत्तें: ॥8॥ 
झवयवों से पृथक्‌ उसकी सत्ता न होने के कारण भी अवयवी सिद्ध नहीं होता । 
न चावयव्यवयवा: ॥ १०॥॥ 
झौर प्रवयव श्रवयवी नहीं हो सकते । 
एकस्मिन्‌ सेदाभावात्‌ भेदशब्दप्रयोगानुपपत्ते रप्रदनः ॥ ११३ 
एक अखण्ड श्रवयवी में भेद न होने के कारण भेदवाचक 'कृत्स्न', 'एक-देश' भ्रादि 
धाब्दों का प्रयोग न हो सकने के कारण पुर्व॑पक्षी का भ्रवयवों में अ्वयवी सम्पूर्णतया रहता 
है या एक देदा से--यह प्रइन नहीं बन सकता । 
झवयवान्तरभावेध्प्यवत्तेरहेतुः ॥१२॥ 
एक भ्रवयव के दूसरे भ्रवयव होने पर भी उसमें अ्वयवी के न रहने से पूर्वपक्षी 
का वह हेतु हेत्वाभास है। 
केशसमृहे तेभिरिकोपलब्धिवत्तदुपलब्धिः ॥१३॥ 
तिमिर रोग (मोतियाबिन्द) ग्रस्त रोगी को केशंसमूह की उपलब्धि सके समान 
परमाणुसमुदाय (घटादि श्रवयवी ) का ज्ञान होता है। 
स्वविषयानततित्रमेणेन्द्रियस्थ पटुमन्दभावाद्विषयग्र हणस्य 
तथाभावो नाविषये प्रवृत्तिः ॥|१४॥ 
प्पने-प्पने विषय (रूप, रसादि) के प्रनतिक्रमण से इन्द्रियों के तीत्र अश्रोौर मन्द 
होने के कारण विषयज्ञान में तीज्ता श्रौर मन्दता श्रा जाती है परन्तु अपने स्से भिन्‍न 
विषयों में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती ! 
झवयवावयविप्रसद्धवचेवसाप्र लयात्‌ ॥१५॥ 
(पृथक्‌ भ्रवयवी न मानने से) श्रवयवों के भी श्रवयवी प्राप्त होंगे, इख्त प्रकार 
सम्पूर्ण पदार्थों का प्रलय--अभाव हो जाएगा। 
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न प्रलयोग्णुसद्भावात्‌ ॥१६॥ 
प्रमाणुग्रों के विद्यमान रहने के कारण सम्पूर्ण पदार्थों का श्रभाव नहीं होगा। 
परं वा जुटे: ॥१७॥ 

जो नाश से परे है, जिसे श्नौर अ्रधिक तोड़ा नहीं जा सकता, जो सबसे लघु 

विभाग है, उसे परमाणु कहते हैं । 
श्राफाशव्य तिभिदात्‌ तदनुपपत्ति: ॥ १८॥॥ 

(शुन्यवादी कहता है--) परमाणुओं में प्राकाश के बाहुर-भीतर सर्वत्र विद्यमान 
होने से परमाणु निरवयव और नित्य नहीं माने जा सकते अपितु वे सावयव झौर अनित्य 
हैं--यह सिद्ध होता है। 

श्राकाशासवंगत्त्वं वा ॥१९॥ 

प्रथवा आकाश सर्वव्यापक है'--यह सिद्धान्त छोड़ना पड़ेगा । 

प्रन्तब हिइच कार्यद्रव्यस्थ फारणान्तरवचनादकार्ये तदभावः ॥॥२०॥॥ 

भीतर और बाहर--यह व्यवहार कार्यद्रव्य में हो सकता है, कारणरूप सूक्ष्म 
परमाणुप्रों में नहीं बन सकता। 

पब्दसंयोगविभवाच्च सर्वगतम्‌ ॥२१॥ 
संयोग भौर शब्द के स्वेत्र होते से आकाश सर्वेव्यापक है । 
श्रव्यूहाविष्ट #भविभुत्वानि चाकाद्ारर्मा: ॥॥२२॥। 

१. भ्रव्यूह -+मिले हुए पदार्थों का श्राघात से भ्रलग-अलग होना, २. अविष्टम्म +८ 
अन्य देश में गति का रुकना, श्रौर ३. विभुत्व --व्यापकता--ये प्राकाश के धर्म हैं। 

मुतिमता च संस्थानोपपत्तेरवयवसद्भावः ॥२३॥ 

मूत्तिमान्‌ द्व्यों में परिमाण (गोल, चपटा भ्रादि) विशेष के होने के कारण 

अवयवों की सत्ता सिद्ध है। 
संयोगोपपत्तेइ्च ॥ २४॥ 

परमाणुप्रों का परस्पर संयोग होने से भी प्रवयव की सत्ता सिद्ध है। 

अनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्तेइचाप्रतिषेधः ॥॥२५॥। 

अनवस्थाकारी होने से भ्रौर भ्रनवस्था की सिद्धि न होने से परमाणुम्रों के 
निरवयवत्व का निषेध नहीं हो सकता । (जो भी मूर्तिमान्‌ वा संयुक्त है बहूसब सावयव 
है, ये दोनों हेतु अतवस्था उत्पन्न करनेवाले हैं।) 

बुद्धच्या विवेचनात्तु भावानां याथात्म्यानुपलब्धिस्तन्त्वपकर्ष णे 
पटसद्भावानुपलब्धिवत्‌ तदनुपलब्धि: ॥२६॥॥ 

बुद्धि द्वारा विवेचन करने पर बाह्य भावपदार्थों की यथार्थ उपलब्धि नहीं होती, 
तन्तुओं --धागों के खींचने पर पट --कपड़े की सत्ता की उपलब्धि न होने के समान बाह्य 
पदार्थों की अनुपलब्धि ही है। 

व्याहतत्वादहेतु ॥२७॥ 
व्याघात-दोष होने के कारण पृर्व॑पक्षी का व्‌ द्धिविवेचन हेतु श्रयुक्‍्त है । 
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तदाश्रयत्वादपृथग्ग्रहणस्‌ ॥२८॥ 
तंन्तुरूप अवयवों के प्राश्वित होने के कारण पट द्रव्य का तन्‍्तुओं से पृथक्‌ ग्रहण 
नहीं होता । 
प्रमाणतब्चार्थ प्र तिपत्ते: ॥२६॥ 
प्रमाण से भ्र्थं की उपलब्धि होती है, इसलिए भी उक्त कथन ठीक नहीं | 
प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिस्यास्‌ ॥३०॥॥ 
प्रमाणों की उपपत्ति --प्राप्ति और अनुपपत्ति से भी पृर्वपक्ष ठीक नहीं । 
स्वप्नविषयाधिमानवदयं प्रमाणप्रमेयाभिमानः ॥३१॥ 
यह प्रमाण है, यह प्रभेय है' इत्यादि अभिमान स्वप्न में देखे हुए मिथ्या विषयों 
की सत्यता के ग्रभिमान के समान, मिथ्याज्ञान की भाँति है। 
सायागन्धवंनगरमृगतृष्णिकावद्ा ॥३ २॥। 
अथवा यह कल्पना कल्पित गन्धवंनगर या मृगतृष्णा की भाँति मिथ्या है। 
हेत्वभावाद्सिद्धि: ॥३३॥ 
उक्त अभिमान कल्पना में हतु न होने से पूर्व पक्षी का मत सिद्ध नहीं हो सकता । 
स्मृतिसद्धूल्पवच्च स्वप्तविषयाभिमान: ॥३४॥ 
स्मृति और संकल्प के समान स्वप्न विषय का झ्रभिमात है। 
मिथ्योपलब्धे विनाशस्तत्त्वज्ञानात्त्वप्तविषयातिसानप्रणादवत्प तिबोधे ॥ ३ ४) 
जागने पर जैसे स्वप्नविषयक् अ्भिमान का नाश हो जाता है, वसे ही तत्त्वज्ञान 
से मिथ्याज्ञान का नाश हो जाता है। 
बुद्धेतचेवं निमित्ततद्भावोपलम्भात्‌ ॥३ ६॥। 
इस प्रकार कारण और सत्ता की उपलब्धि होने से बुद्धि --मिथ्याज्ञान की सत्ता 
सिद्ध होती है। 
तत्त्वप्रधानभेदाच्च मभिध्याबुद्धें दें विध्योपपत्ति: ॥३७॥॥ 
तत्त्व--धर्मीस्वरूप और प्रधान --श्रारोप---इन दो भेदों से मिथ्याज्ञान भी 
यथार्थ और अयधार॑ दो प्रकार का हो सकता है। 
समाधिविशेषास्यासात्‌ ॥३८॥ 
योगशास्त्र में प्रतिपादित समाधिविद्ञेप के श्रम्यास से तत्त्वज्ञान उत्पन्न छोता है । 
नायेविशेषप्राबल्यात्‌ ॥३ ६॥ 
सांसारिक विधयों के प्रबल होने के कारण समाधि की सिद्धि नहीं होती ॥ 
क्षुदादिभिः प्रवर्तताच्च ॥४०॥। 
भूख आदि की प्रवृत्ति से भी यही मानना ठीक है। 
पु कुतफलानुबन्धात्तदुत्पत्तिः ॥४ १॥। 
पूर्वेजन्म में किये हुए योगाम्यास के सामथ्यं से समाधि की उत्पत्ति हो जाती है! 
श्ररण्यगृहापुलिनादिषु योगाम्यासोपदेश: ॥(४२॥ 
योगशास्त्र में श्राचार्यो ने वन, गुहा तथा समुद्र या नदी के तट भ्रादि एकान्त 
स्थानों में बैठकर योगाम्यास करने का उपदेश दिया है । 
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श्रपवर्गे प्येव॑ प्रसद्भ: ।४३॥। 
मोक्षावस्था में भी बुद्धि बाहायविषयों की श्रोर श्राकृष्ट होगी । 
न निष्पन्तावद्यस्भावित्वात्‌ ॥४४॥ 
पूर्वकर्मानुसार उत्पन्न हुए शरीर में ही बाह्यज्ञान के प्रवश्यम्भावी होने से मोक्ष 
में यह सब-कुछ नहीं होता । 
तदभावद्चाप वर्ग ॥४५॥ 
मोक्षावस्था में ज्ञान के कारण शरीर का अभाव है। (मोक्षावस्था में शरीरन 
रहने से विषयों का ग्रहण नहीं हो सकता ।) 
तदर्थ यसनियमाभ्यासात्मसंस्कारों योगाच्चाध्यात्मविध्युपायें: ॥४६॥ 
उस मोक्ष-प्राप्ति के लिए यम, नियम, योग तथा अ्रध्यात्मशास्त्रोक्त उपायों से 
झ्ात्मा का संस्कार करना चाहिए । 
ज्ञानग्र हणाम्थासस्तद्विद्यैश्च सह संवाद: ॥४७॥॥ 
उस मोक्ष-प्राप्ति के लिए विद्याप्नों का अध्ययन तथा उसका भप्रभ्यास और मोक्ष 
के म्मंज्ञों के साथ संवाद करना चाहिए । 
त॑ शिष्पगुरुसब्रह्मचारिधि शिष्टभ्रेयोथिभिरनसुयिभिरम्युपेयात्‌ ॥४८॥ 
उस आआरात्मज्ञान को शिष्य, गुरु, सह।ध्यायी तथा किसी तत्त्वज्ञानी के साथ जोकि 
जिज्ञातु का कल्याण चाहते हों, तथा उससे ईर्ष्या न रखते हों, संवाद करके प्राप्त करे । 
प्रतिपक्षहीनमपि वा प्रयौजनार्थमर्थित्वे ॥४६॥ 
तत्त्वज्ञान की इच्छा होने पर तत्त्वनिर्णयरूप अपने प्रयोजन के लिए प्रतिपक्षी न 
होकर ही ज्ञान प्राप्त करे । 
तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे बीजसंरक्षणार्थं 
कण्टकशाखावरणवत्‌ ॥॥५०॥। 
जिज्ञासु को तत्त्वज्ञान के संरक्षण के लिए जल्प तथा वितण्डा का भी प्रयोग 
करना चाहिए जैसे भ्रन्यत्र श्रनपेक्षित कण्टकशाखावरण (काँटों का घेरा) क्षेत्र-रक्षण के 
लिए ग्रतीव आवश्यक होता है। 
ताभ्यां बिगृह्म कथनम्‌ ॥४ १॥॥ 
जल्प तथा वितण्डा से प्रतिवादी के पराजय करने की इच्छा से ऋगड़कर तत्त्ववस्तु 
का कथन करे। 
॥ इति चतुर्थाष्यायस्प ह्वितीयसाह्विकम्‌ ॥ 


अथ पडञ्चसाध्यायस्य प्रथमसाह्विकम्‌ 


साधस्यंबंधस्यत्कर्षापकर्षेवर्ण्यावर्य विकल्पसाध्य प्र प्त्यप्राप्तिप्रसंग- 
प्र तिदृष्टान्तानुत्पत्तिसंशयप्रकरणाहेत्वर्थापत्त्य विशेषोपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धि- 
नित्यानित्यकारय समा: ॥ १॥॥ 

१. साधम्यंसम, २. वेधम्येसम, ३. उत्कषंसम, ४. अ्रपकर्षसद, ४. वर्यंसम, 
६- प्रवष्यंसम, ७. विकल्पसम, ८. साध्यसम, ६. प्राप्तितम, १०. श्रप्राप्तिसम, ११. 
प्रसंगसम, १२. प्रतिदृष्टान्तसम, १३. अनुत्पत्तिसम, १४. संशयसम, १४. प्रकरणसम, 
१६. अहेतुसम, १०. प्र्थापत्तिसम, १८. भ्रविशेषसम, १९. उपपत्तिसम, २०. उपलब्धि- 
सम, २१. ध्रनुपलब्धिसम, २२, नित्यसम, २३. अनित्यसम, तथा २४, कार्यसम--ये 
चौबीस प्रकार की जातियाँ होती हैं । 

साधस्य॑वेधस्य स्थामुपसंहारे तद्धम विप्ययोपपत्तेः साधस्यं वेधम्यंसमी ।4 २) 

केवल साधम्य (समा धर्म) भर वैधरम्यं (विरुद्ध धर्म) से वादी द्वारा साध्य 
का उपसंहार करने पर प्रतिवादी द्वारा उस साधर्म्य के व्यतिरेक | व्याप्ति की अ्रपेक्षा न 
करनेवाले ] केवल साधम्य॑, वैधम्यं से उपपादन (सिद्ध) करना साधम्य॑प्तम तथा वैधर्म्य- 
सम जाति कहलाती हैं । 

गोत्वाद्‌ गोसिद्धि वत्तत्सिद्धि: ॥३॥ 

व्याप्ति विशिष्ट गोत्व हेतु से गौ की सिद्धि के समान उपर्युक्त साधम्येंसम एवं 

वैधम्यंतम जाति असंगत है। 
साध्यदृष्टान्तयोध॑ मं विकल्पादुभयसाध्य त्वाच्चो त्कर्षापकर्षवर्ण्य दिये - 
विकल्पसाध्यसम(: 0४॥ 

साध्य तथा दृष्टान्त के धर्मविकल्प से दोनों के सिद्ध करनेयोग्य्य होने से 
१. उत्कर्षसम, २. श्रपकर्षसम, ३. वर्ष्यंसम, ४. श्रवर्ण्यसम ५. विकल्पसम तथा 
६. साध्यसम--ये छह प्रतिषेध बनते हैं । 

किब्चित्साधम्पदिपसंहारसिद्धेवेंधस्य दिप्रतिषेधः ॥५॥ 
साध्य की सिद्धि में कुछ साधम्यं के होने से वैधर्यं के कारण प्रतिषेधयुक्त 


नहीं । 
साध्यातिदेद्ञाच्च दृष्टान्तोपपत्ते: ॥६॥। 
साध्य के भ्रतिदेश (साइश्य) से दृष्ठान्त की उपपत्ति हो जाती है। 
भाष्य साध्यभप्राप्य वा हेतो: प्राप्त्याईविशिष्टत्वादप्राप्त्याप्ाधकत्वाच्च्व 
प्राप्त्यप्राप्तिसमों ॥७॥॥ 
पाप्ति में विशेषता न होने के कारण हेतु से साध्य को प्राप्त करया श्लाप्त मत 
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कप 


कर, प्राप्ति और श्रप्राप्ति द्वारा असाघक होने से 'प्राप्तिसम' तथा अप्राप्तिसम” दोष 
कहलाते हैं । 
घटाविनिष्पत्तिदर्दानात्‌ पीडने चाभिचारादप्रतिषेधः ।८॥ 
चघटादि की निष्पत्ति तथा छत्रु को पीड़ा देने में अभिचार देखे जाने से प्राप्ति 
तथा श्रप्राप्ति को लेकर दी हुई आ्रापत्ति याँ नहीं हो सकतीं । 
दृष्टान्तस्प कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्थानाच्च प्रतिदृष्ठटान्तेन प्रसंगप्रति- 
दृष्टान्तससों ॥६॥। 
रष्टान्त के प्रमाण के न कहने से तथा प्रतिदुष्टान्त के प्रतिषेघ से ऋमश: 'प्रसंग- 
सम' तथा 'प्रतिरुष्टान्तसम' प्रतिषेध कहलाते हैं । 
प्रदीपोपादानप्र संगनिव त्तिवत्तद्विनिवृत्तिः ॥१०१। 
दीपक के ग्रहण में जैसे प्रसंग की निवृत्ति द्वोती है, वैसे ही प्रसंगसम की 
निवत्ति है। 
प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च नाहेतुदृंष्टान्तः ॥११॥। 
प्रतिदृष्टान्त के हेतुत्व (समाधान सामथ्ये) में रुष्टान्त श्रहेतु नहीं है (श्रर्थात्‌ 
विरुद्ध रुष्टान्त के प्रमाण होने पर ्ष्टान्त श्रप्रमाण नहीं है)। 
प्रागृत्पत्तें: कारणाभावादनुत्पत्तिसम:ः ॥१२॥ 
उत्पत्ति से पूर्व कारण के प्रभाव से “अनुत्पत्ति सम' प्रतिषेघ होता है। 
तथाभावादुत्पन्तस्प कारणोपपत्तेन कारणप्रतिषेषः ॥१३॥ 
उत्पन्न हुए शब्द के 'शब्द' कहलाने पर तथा उसमें कारण की उपपत्ति होने से 
कारण का प्रतिषेघ नहीं हो सकता । 
साम्तान्यदृष्टान्तयोरैन्द्रि यकत्वे समाने नित्यानित्यसाधर्म्यात्संशयसम: ॥ १४॥॥ 
सामान्य श्रौर रुष्ठान्त में ऐन्द्रियकत्व समान होने से नित्य और अ्रनित्य के 
साधम्ये से 'संशयसम' प्रतिषेध होता है । 
साधर्म्यात्संशये न संशयो वेधर्म्यादुभयथा वा संशयेःत्यन्तसंशयप्रसंगों 
नित्यत्वानम्युपपमाउच सामान्यस्याप्रतिषेधः ॥१५॥ 
साधम्यं से संशय होने पर भी वेधम्यं से संशय नहीं रहता। यदि दोनों प्रकार 
से संशय माना जाए तो संशय कभी मिटेगा ही नहीं झ्ोर नित्यत्व के न मानने के कारण 
भी सामान्य का निषेध नहीं होता । 
उभयसाधर्म्यात्‌ प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः ॥१६।॥ 
दोनों (नित्य तथा झ्रनित्य) के साधरम्य से और पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों की 
प्रवृत्ति होने से 'प्रकरणसम' नामक प्रतिषेष (जाति) कहलाता है। 
प्रतिपक्षात्प्रकरणसिद्धे: प्रतिषेषानुपपत्ति: प्रतिपक्षोपपत्ते: १७।॥। 
प्रतिपक्ष से प्रकरण (संशय की) सिद्धि होने पर प्रतिपक्ष की उपपत्ति होने 
से प्रतिषंध की उपपत्ति नहीं होती 
त्रैकाल्यासिड्धे हेंतो रहेतुसमः ॥१८॥। 
हेतु के तीनों कालों में सिद्ध न होने के कारण 'परहेतुसम” नामक जाति होती है। 
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न हेतुतः साध्यसिद्धेस्त्रेकाल्यासिद्धि: ॥ १६॥ 
हेतु (साधक) से साध्य की प्रिद्धि हो जाने से तीनों कालों में उसकी असिद्धि 
नहीं हो सकती | 
प्रतिषेधानुपपत्तेदच प्रतिषेद्धव्याप्रतिषेष: ॥२०॥॥ 
और प्रतिषेध की अनुपपत्ति से निषेधव्य (निषेघयोग्य) का निषेध नहीं हो 
सकता। 
श्र्थापत्ति त: प्रतिपक्ष सिद्धे रर्थापत्तिसमः ॥२१॥ 
भ्र्थापत्ति से प्रतिपक्ष की सिद्धि 'अर्थापत्ति सम' जाति कहलाती है। 
श्रनुक्तस्यार्थापत्ते: पक्षहानेरुपपत्तिरनुक्तत्वादने कान्तिकत्वाच्चार्थापत्ते: २ २॥। 
श्रनुक्त को अर्थापत्ति कहा जाने से तथा अनैकान्तिक होने से श्र्थापत्ति से पक्ष« 
हानि ही बनती है। 
एकधर्मोंपपत्तेरविशेषे सर्वाविशेषप्रसंगात्सद्भावोपपत्ते रविशेषसमः ।३२३॥ 
अविशेष (सामान्य) में एक धर्म की उपपत्ति होने से सम्पुर्ण श्रविशेष के प्रसंग 
श्राने से सदृभाव की उपपत्ति होना “प्रविश्ेषसम' प्रतिषेघ कहलाता है । 
कवचिद्ध मॉनिपपत्ते: क्वचिच्चो पपत्ते: प्रतिषेधाभावः ॥२४॥ 
उस एक धर्म की कहीं उपपत्ति श्रौर कहीं अनुपपत्ति से प्रतिषेध नहीं बनता । 
उभयकारणोपपत्तेरपपत्ति सम: ॥२५॥ 
दोनों (नित्य तथा अनित्य) कारणों की उपपत्ति से 'उपपत्तिसस' प्रतिषेष 
कहलाता है । 
उपपत्तिकारणाम्यनुज्ञानादप्रतिषेष: ॥२६॥। 
उपपत्तिकारण की स्वीकृति से उक्त प्रतिषेध नहीं बनता । 
निदिष्टकारणाभावे पप्युपलम्भादुपलब्धिसमः ॥१७॥ 
निर्दिष्टका रण का अभाव होने पर भी साध्य की उपलब्धि होने से 'उपलब्धिसम! 
प्रतिषेष कहलाता है। 
कारणान्तरादपि तद्ध मॉपपत्तेरप्रतिषेघः ॥२८॥ 
कारणान्तर (दुसरे कारण ) द्वारा उस घर्मं की उपपत्ति होने से उकला प्रतिषेष 
नहीं बनता । 
तदनु पलब्धे रनुपलस्भादभावसिद्धी तहिपरोतोपपत्तेरनुपलब्घिससः ॥२६ ॥ 
उस (प्रावरण) की श्रनुपलब्धि के गृहीत न होने के कारण उसके श्र भाव सिद्ध 
होने पर उसके विपरीत आ्रावरण की उपलब्धि के सिद्ध होने पर “अनुपलब्धिस्टम' नामक 
जाति होती है। 
झनुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्धे रहेतु: ॥३ ०॥। 
अनुपलब्धि के भ्रनुपलम्भात्मक होने से वह हेतु हेत्वाभात है। 
ज्ञानविकत्पातां च भावाभावसंवेदनादध्यात्मम्‌ ॥३ १॥ 
जञानविकल्पों के भाव (होने) श्रोर भ्रभाव (न होने) के श्रात्मा में श्रस्तुभव होने 
से भी उक्त हेतु प्रहदेतु है। 
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साघर्म्यत्तिल्यधर्मोपपत्तेः सर्वानित्यत्वप्रसद्भावनित्यसम: ॥३ २॥। 
समान घर्मं से समान धर्म की उपपत्ति होने के कारण संसार में सम्पूर्ण पदार्थों में 
प्रनित्यता आने के प्रसद्भ से 'अनित्यसम' नामक जाति होती है। 
साधर्म्यादसिद्धेः प्रतिषेधासिद्धि: प्रतिषेष्यसाधर्न्याच्च ॥।३३॥ 
साधम्यं की ग्रप्तिद्धि मानने पर प्रतिषंधसाधम्य से प्रतिषेध की भी असिद्धि होने 
लगेगी । 
दृष्टान्ते व साध्यसाधानभावेन प्रज्ञातस्य धर्मरय हेतुत्वात्तस्य 
चोभयणया भाव।न्नाविशेषः ॥३४।॥ 
प्रौर, दृष्टान्त में साध्यसाधनभाव से प्रज्ञात धर्म के हेतुत्व से और उस हेतु के 
झन्वय तथा व्यतिरेक--दोनों प्रकार से होने के कारण भी प्रतिषेध नहीं बनता । 
नित्यसनित्यभावादनित्येनित्यत्वोपपत्तेनित्यसम:ः ॥॥३४॥ 
नित्य में प्रनित्य की और अनित्य में नित्य की भावना होने से “नित्यसम' प्रतिषेघ 
होता है। 
प्रतिषेष्ये नित्यमनित्यभाव दनित्ये5नित्यत्वोपपत्ते: 
प्रतिषेघष भाव: ॥३६।॥। 
प्रतिषेष्य (निषेषयोग्य शब्द) में श्रनित्य भाव के सर्वेदा रहने से तथा अ्नित्तय 
शब्द में भी अनित्यत्व घर्मं के होने फे कारण श्रनित्यता का निषेध नहीं हो सकता । 
प्रयत्नकायनिकत्वात्कार्यससः ॥३७॥ 
प्रयत्न कार्य के भ्रनेक प्रकार का होने के कारण 'कार्यसम' प्रतिषेध होता है । 
कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपलब्धिकारणोपपत्तेः ॥३८॥ 
कार्य के दो प्रकार के भेद होने पर भी प्रयत्न कारण नहीं है, प्रनुपलब्धि का रण 
की उपपत्ति से । 
जातिभेद समाप्त हुआ; अब पट्पक्षीरूप कथाभास का प्रसज्भध उठा रहे हैं। 
प्रतिषेषेषषि ससानो दोष: ॥३ ६॥॥ 
(यदि व्यभिचार दोष के कारण हेतु साध्य का श्रसाधक है तो--) प्रतिषेध-८ 
निषेघपक्ष में भी समान दोष है। 
सर्वत्रेवम्‌ ॥४०॥ 
सर्वत्र (पूर्वोक्त चौबीस जातियों में) ऐसा ही है । 
प्रतिषेघ विप्र तिषेधे प्रतिषेध दोषबद्दोषः ॥४ १४ 
प्रतिषेघ के विप्रतिषेध --सण्डन में प्रतिषेध के दोष के समान ही दोष हैं । 
प्रतिषेधं सदोषमस्युपेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेषे समानों दोषप्रसद्भों 
मतानुज्ञा ॥४२॥ 
प्रतिषेष को दोषयुक्त मानकर प्रतिषेध के विप्रतिषेध में समान दोष-प्रसज्ञ 
उठाना 'मतानुज्ञा' (निग्रहस्थान या स्वीकृति) है। 
स्वपक्ष लक्षणापेक्षोपपत्त्युपसंहारे हेतुनिर्देशे परपक्षदोषास्युप- 
गमात्समानोी दोष इति ॥४३॥७ 
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अपने पक्ष में दोष को देखता हुम्ना हेतु के निर्देश में (पर-पक्ष का उपसंहार करने 
पर) पर-पक्ष में दोष के स्वीकार से समान दोष (तनिग्नहस्थान) होता है। 
५ इति पञ्च साध्यायस्य प्रथममाहिकम्‌ ॥ 


अथ पज्चमाध्यायस्य द्वितीयमाह्विकम्‌ 


प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोध: प्रतिज्ञासंभ्यासो हेत्वस्तरमर्थान्तरं 
निरथंकमविज्ञाताथं सपार्थकमप्राप्तकाल न्यूनसधिक पुनरुकक्‍तमननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा 
विक्षेपों मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं नि रनुयोज्यानुयोगो&्पसिद्धान्तो हेत्वाभासाइच निग्रह- 
स्थानानि ॥१॥ 
१. भतिज्ञाहानि, २. प्रतिज्ञान्तर, ३. प्रतिज्ञाविरोध, ४. प्रतिज्ञासंन्यास, 
५. हेत्वन्तर, ६. अ्र्थान्तर, ७. निरथेक, ८. भ्रविज्ञातार्थ, ९. श्रपार्थंक, १०. भ्रप्राप्त- 
काल, ११. च्यून, १२. अ्रधिक, १३. पुनरुकत, १४. अ्रननुभाषण, १५- भज्ञान, 
१६. प्रप्रतिभ, १७. विशेष, १८. मतानुज्ञा, १९. पर्य॑नुयोज्योपेक्षण, २०. निरनु- 
योज्यानुयोग, २१, अपसिद्धान्त, तथा २२. हेत्वाभास--ये निग्नहस्थान --पराजित होने 
के कारण हैं। 
घतिदुष्ठान्तधर्मा स्थनुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानि: ॥२॥ 
स्वपक्ष में परपक्ष के धर्म को स्वीकार कर लेना 'प्रतिज्ञाहानि' कहलाता है। 
भतिज्ञातार्यप्रतिषेधे घर्मविकल्पात्तदर्थ निर्देश: प्रतिज्ञान्तरम्‌ ॥।३॥ 
प्रतिज्ञा कियेअर्थ का निपेध होने पर धर्मंविकल्प से उस प्रतिज्ञा के अर्थ को 
कहना तिज्ञान्तर' नामक निग्रहस्थान कहलाता है । 
प्रतिज्ञहेत्वी विरोध: प्रतिज्ञाविरोधः ॥४॥॥ 
प्रतिज्ञा और हेतु का परस्पर विरोध 'प्रतिज्ञाविरोध' कहलाता है । 
पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासंन्यासः ॥५॥ 
अपने पक्ष का व्यभिचार श्रादि दोष से निषेध होने पर प्रतिज्ञा किये हुए भर्थ 
को छिपाना (छवेड़ता) 'प्रतिज्ञासंन्यास' कहलाता है। 
विशेषोक्ते हेती प्रतिषिद्धे विश्ेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ ॥६॥ 
सामान्य रूप से कहे हुए हेतु के प्रतिषिद्ध (खण्डित) होने पर उसमें कुच्छ विशेष 
कहने की इच्छा ज्की जाए तब उसे हेत्वन्तर' कहते हैं । 
प्रकृतादर्थादप्रतित्तस्बद्धार्थ मर्थान्त रम्‌ ॥७॥॥ 
3छल >> प्रस्तुत प्रथ॑ से असम्बद्ध प्रथ॑ कहना “अर्थान्तर' निग्रहस्थान है। 
हि वर्णकमनिर्देशवन्निरर्थकम्‌ ॥८॥ 
५. मल्निरदेश (व्यर्थ वर्णों के क्रम को कहना) की भाँति प्रवाचक प्रयोग 
“निरथंक' नामक बैनग्रहस्थात कहलाता है। 
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परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविज्ञाताय्ंम्‌ ॥६॥ 
जो परिषत्‌ और प्रतिवादी के तीन बार कहने पर भी न जाना जा सके उसे 
अविज्ञातार्थ” निग्रहस्थान कहते हैं । 
पौर्वापर्यायोगादप्रतिसस्वद्धार्थभपा्यथ कस्‌ ॥ १ ०॥॥ 
पूर्वापर की संगति न होने से “अ्रसम्बद्ध' अर्थ को 'अ्रपाथंक' कहते हैं। 
क्रवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकालम्‌ ॥ ११॥॥ 
प्रवयवों (प्रतिज्ञादि हेदुओं) के विपरीत वचन को 'भअरप्राप्तकाल' निग्रहस्थान 


कहते हैं । 
हौनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम्‌ ॥१२॥ 
किसी एक झवयव से हीन को '“न्यून' निम्न हस्थान कहते हैं । 
हेतुदाहरणाधिकमधिकम्‌ ॥१३ ॥ 
हेतु तथा उदाहरणों की अधिकता से 'अधिक' नामक निग्र हस्थान होता है । 
शब्दार्थ यो: पुनवंचन पुनरकतमन्यत्रातुचादात्‌ ॥ १४।॥ 
शब्द या ब्रथं का पुनवंचन 'पुनरुक्त' कहलाता है, भ्रनुंवाद को छोड़कर । 
अनुवादेत्वपुनरुकतं दाब्दाभ्यासादर्थ॑विद्योषोपपत्तें: ॥१५॥ 
भ्रनुवाद में दो बार बोलना पुनरुकत नहीं होता क्योंकि वहाँ शब्द के दुहराने से 
प्र्थविशेष का बोध होता है। 
प्र्थादापन्नस्य स्वद्ाब्देन पुनर्वंचनम्‌ ॥१ ६ 
प्र्थापत्ति से सिद्ध का स्ववाचक शब्द से पुनर्वंचन (फिर कहना) भी पुनरुक्त 
कहाता है। 
विज्ञातस्थ परिषदा त्रिरभिहितस्याप्यप्रत्युच्चारणसमननुभाषणम्‌ ॥१७॥॥ 
जाने हुए श्र्थ का परिषद्‌ द्वारा तीन बार कहे जाने पर भी उच्चारण न करना 
'अझननुभाषण' नामक निग्नहस्थान कहलाता है । 
अ्विज्ञा्त चाज्ञानम्‌ ॥१८॥॥ 
(प्रतिवादी से तीन बार कहे हुए भ्र्थ को भी) न समझ पाना 'भ्रज्ञान' स्वामक 
निग्नहस्थान कहलाता है । 
उत्तरस्थाप्रतिपत्तिरप्रतिभा ॥१६॥ 
उत्तर की प्रतिपत्ति --सूझ न होना “अ्रप्रतिभा' निग्र हस्थान कहलाता है। 
फार्यंव्यासज्भात्कथाविच्छेदो विक्षेपः ॥२०॥॥ 
कार्य-व्यासज्भ (किसी कार्य के बहाने) से कथाविच्छेद (विवाद को टाल देना) 
करना “विक्षेप' नामक निग्नहस्थान कहलाता है। 
स्वपक्षेदोषाम्युपगमात्‌ परपक्षे दोषप्रसद्भों मतानुज्ञा ॥२१॥ 
अ्रपने पक्ष में दोष स्वीकार करके विरोधी पक्ष में दोष दिखाना “मतान्नुज्ञा' 
निग्रहस्थान कहलाता है । 
निग्रहस्थानप्राप्तस्थानिग्रहः पर्येनुयोज्योपेक्षणम्‌ ॥२२॥ 
निग्रहस्थान (पराजय) को प्राप्त हुए वादी का निग्नह न करना 'पर्येनुबोन्ज्यो- 
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पेक्षण' निम्न हस्थान कहलाता है । 
पतिग्रहस्थाने निग्नहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगः ॥२३॥ 
श्रतिग्रहस्थान (पराजित न होनेवाले) को निगृहीत कहना निरनुयोज्यानुप्र योग 
निग्रहस्थान कहलाता; है । 
सिद्धान्तमम्पुपेत्यानि यमात्‌ कथा प्रसंगोषपसिद्धास्तः ॥२४।॥ 
किसी एक सिद्धान्त को स्वीकार कर अनियम से कथाप्रसद्धभ (वाद) करना 
अपसिद्धान्त नामक निम्न हस्थान कहलाता है। 
हेत्वाभासाइच यथोकता: ॥२४॥ 
पूर्वकथित 'हेत्वाभास' भो निग्नहस्थान हैं। 
0 इति पंचमाध्यायस्य ट्वितीयमाह्विक्म्‌ ॥ 
समाप्त॑ चेदं न्‍्यायदर्शनम्‌ 


पेशेषिकवर्णानम्‌ 


वदेषिकदर्दान एक दृष्टि में 


वैशेषिकदर्शन के प्रणंता मह॒पि कणाद हैं। खेतों से अ्रस्त के कण बीनकर भपने 
उदर की पूर्ति करने के कारण इनका यह नाम पड़ा था। इस ग्रन्थ में दस श्रध्याय हैं। 
प्रत्येक भ्रध्याय में दो-दो आह्लिक हैं; भौर सूत्रों की संख्या ३७० है। मह॒षि कणाद ने भी 
पहले ही अध्याय में अपने दर्शन का उद्देश्य बतला दिया है। वह उद्देश्य है निःश्रेयस 
अथवा मोक्ष की प्राप्ति 

वैज्ञेपिक का ब्र्थ है-- 

विद्येषं पदार्थ मधिकृत्य कुत॑ शास्त्र वे घिकस्‌ । 

विशेष (पृथिव्यादि परम सूक्ष्म भृततत्त्वों का नाम विशेष है) नामक पदार्थ को 
मूल मानकर प्रवृत्त होने के कारण इस शास्त्र का नाम वैशेषिक है । 

वेश्ेषिक का सार है--- 

१. पदार्थ छह हैं--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय । 

२. द्रव्य नौ हैं--पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, श्रात्मा श्रोर 
मन। 

३. ग्रुण चौबीस हैं--स्परशं, रस, रूप, गन्ध, छाब्द, संख्या, विभाग, संयोग, 
परिमाण, पार्थक्य, परत्व, श्रपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेप, धर्म, अधर्मे, प्रयत्न, 
संस्कार, स्नेह, गुरुत्व और द्रवत्व । 

४. कर्म पाँच प्रकार के होते हैं--उत्क्षेपण, प्रवक्षेपण, झ्राकुञ्चल, प्रसा रण झ्ौर 


गमन । 
५. सामान्य दो प्रकार का होता है--प्तत्तासामान्य और द्रव्यत्वादि (विशिष्ट ) 
सामान्य । 
६. विश्वेष--विशेष किसी पदार्थ की उस सत्ता का नाम है, जो उसे भ्रन्य पदार्थों 
से भित्त दिखलाता है। 


७. समवाय--दो वस्तुग्रों के नित्य सम्बन्ध को समवाय कहते हैं, जैसे गुलाब 
में सुगन्धि, मनुष्य में मनुष्यता । 

वेशेधिकदर्शन के मूल सिद्धान्त निम्न हैं--- 

१. परसाणुवाद--जगत्‌ के मूल उपादान कारण परमाणु हैं। विभिन्‍्त 
परमाणुप्नों के संयोग से विभिन्‍न वस्तुएँ बनी हैं । 

२. श्रनेकात्मवाद-पआरात्माएँ अनेक हैं और कर्मफलभोग के लिए भिन्‍न्‍त-भिन्‍्त 
शरीर घारण करती हैं। 

३. श्रसत्कार्यवाद--कारण से कार्य उत्पन्न होता है और कार्य प्रतित्य छै । 

४. परमाणनित्यतावाद--परमाणु नित्य हैं, श्रवगवरहित होने के कारणक उनका 
नाश नहीं होता । 

४... सृष्टिवाद--बिता कारण के कार्य नहीं होता। जगत्‌ कार्य है श्लौर उप्रका 
कर्ता ईश्वर है । 

मे ६. मोक्षवाद--प्रावागमन के चक्र से छूटकर मोक्ष प्राप्त करना जीव का चरम 

लक्ष्य है। 
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प्रथमाध्याये प्रथममाह्निकम्‌ 


श्रथातो धर्म प्याव्यास्पार। ॥ १॥ 

शिष्य जिज्ञासा के अझ्नन्तर, शिष्पों के उपस्थित होने के कारण अब हम धर्म की 

व्याख्यां करेंगे। 
यतोष्म्पुदयनिःश्रेयतर्सिद्धि: स धर्म: ॥२॥ 

जिससे प्रभ्युदय -"इहलौकिक झौर नि:त्रेयस ->पारलौकिक सुख की सिद्धि होती 

है, वह धर्म है । 
तद्वचनादास्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ॥३॥ 

तत्‌ --धर्मप्रवचन झ्ञास्त्र होने से वेद का प्रामाण्य है श्रथवा तत्‌ नित्य निर्दोष 

ईंइवर का वचन होने से वेद की प्रामाणिकता है। 
घम्मविश्वेषप्रसुताद द्रव्यमुणकर्मं सामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां 
साधम्य॑ वैधर्म्याम्पां तत्त्वज्ञानान्नि:श्रेयसम्‌ ॥४॥। 

घममविशेष से उत्पन्त १. द्रव्य, २. गुण, ३- कम, ४. सामान्य, ५. विशेष, 
तथा ६. समवाय नामक छह पदार्थों के साधर्म्य और वैधम्यं (साधारण भौर श्रसा- 
धारण विशेषताओं ) के तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है। 

पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मां मन इति द्रव्याणि ॥५॥ 

पृथिवी, जल, तेज, वायु, झ्राकाश, काल"-सम्रय, दिशा, आत्मा और मन-ये 
नौद्व्य हैं । 

रूपरसगन्धस्पर्शा: संख्या: परिमाणानि पृथकरत्व॑ं संपोगविभागौ परत्वापरत्वे 
बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाहेषो प्रयत्नाइच गुणा: ॥६॥॥ 

रूप, रस, गन्ध, स्पश , संख्या, परिमाण, पृथकत्व--प्रलग होना, संयोग, विभाग, 
परत्व--दुर होना, प्रपरत्व -- प्मीप होना, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न श्रौर 
(गुरुव्व --भारीपन, द्रवत्व--पिधलापन, स्नेह--बिखरे पदार्थ को पिण्ड बना देने की 
क्षमता, संस्कार, धर्म -पुण्यकर्म, श्रधर्म --पापकर्म, शब्द ) --ये चौबीस गुण हैं । 

उत्क्षेपणमवक्षेपणमाकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि हा 

१. उत्क्षेपण--ऊपर की श्लोर फेंकना, २. अ्रवक्षेपण---नीचे की ओर गिराता, 
३- श्राकुझ्चन --सिकूड़ना या सिकोड़ना, ४. प्रसारण --फैलना-फैलाना और ५. गत 
जरत्शैष सब प्रकार की सामान्य क्रिया--ये कर्म हैं । 
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सदनित्य॑ ब्रव्यवत्कार्य कारणं सामान्यविशेषवदिति द्रव्यगुण- 
कर्मणासविद्येषः ॥८॥। 
सत्ता से युक्त होना, श्रनित्य--विनाशी होना, द्रव्य से सम्बद्ध होना, कार्ये -< 
उत्पन्न होनेवाले, कारण--किसी भश्रन्य कार्य के प्रति कारण होना, सामान्य धर्मयुक्त 
होने पर भी एक-दूसरे से भिन्‍न रहनेवाले--ये द्रव्य, गुण भौर कर्मों के सामान्य धमम हैं । 
द्रव्यगुणयो: संजातीयारम्भकत्वं साधम्येम्‌ ॥९॥ 
द्रव्य तथा गुण पदार्थ का श्रपने समान जाति के पदार्थ को उत्पल्त करना साधम्यं 
“समान धर्म है। 
द्रव्याणि द्रव्यान्तरम्तारभन्‍्ते गुणाइच गुणान्तरम्‌ ॥१०॥ 
पृथिव्यादि बहुत-से द्रध्य मिलकर दूसरे द्रव्य को और गण श्रपने सजातीय दूसरे 
गुणों को उत्पन्न करते हैं। 
कर्म कर्मसाध्यं न बिद्यते ॥ ११॥ 
द्रव्य और गुण के समान एक कर्म से दूसरा कर्म, एक क्रिया से दूसरी क्रिया 
उत्पन्न नहीं होती । 
न द्वव्यं कार्य कारणं च वधति ॥१२॥। 
कोई भी द्रव्य श्रपने कायं और कारण को नष्ट नहीं करता । 
उभयया गुणा: ॥१३॥ 
किन्तु यृण दोनों प्रकार से अर्थात्‌ श्रपने कायंगूण तथा कारणगुण से भी नष्ट हो 
जाते हैं। 
कार्यविरोधि कर्म ॥१४॥ 
कर्म श्रपने कार्य से नष्ट हो जाता है। 
क्रियगुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ॥॥१५॥ 
क्रिया तथा गुण के आश्रय श्र समवायिका रण को द्रव्य कहते हैं। 
द्रव्याश्रग्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ ॥१६॥॥ 
द्रव्य में आ्राश्चित होनेवाले, गुणरहित तथा संयोग और विभाग में कारप्ग न हों 
पर निरपेक्ष हों, उन्हें गण कहते हैं । 
एकद्र व्यमगु्ण संयोगविभागेष्वनपेक्षक/रणमिति कर्मेलक्षणम्‌ ॥१७॥ 
एक ही द्रव्य में प्राश्चित, गुणरहित --गूण का अनाश्रय, संयोग और विभ्व्राग को 
उत्पन्त करने में निरपेक्ष कारण होना--यहू कम का लक्षण है । 
द्रव्यगुणकर्माणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥१७॥ 
नौ द्रव्य, चौबीस गुण झौर पाँच कर्मों का द्रव्य ही समवायि (नित्य) कारण 
होता है, इतने प्रंश में तीनों में साधम्यें --समानता है। 
तथा गुणः ॥१६॥ 
वैसे ही गुण भी द्रव्य, गुण तथा कर्म का अ्रसमवायि (अनित्य) कारण हैं । 
संयोगविभागवेगानां कर्म समानम्‌ ॥२०॥ 
संयोग, विभाग और वेग---इन तीनों का कर्म समान कारण है। 
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न द्रव्यानां कम ॥२१॥ 
कर्म द्रव्यों का कारण नहीं होता, श्र्थात्‌ द्रव्य की उत्पत्ति कम से नहीं होती । 
व्यत्तिरेकात, ॥२२॥ 
द्रव्योत्पत्ति से पूर्व ही कर्म का भ्रन्त हो जाने के कारण कर्म द्रव्य का कारण नहीं 
हो सकता । 
द्रव्याणां द्रव्यं कार्य सामान्यम्‌ ॥२३॥ 
प्रनेक द्वव्यों का यह साधम्य॑ --सामान्य धर्म है कि वे कार्यंरूप द्रव्य को उत्पन्त 
फरें। 
गुणवंधर्म्यान्त कमंणां कर्म ॥२४॥ 
द्रव्य तथा गुणों से वैधम्यं होने के कारण श्रनेक कम मिलकर एक कर्म उत्पन्न 
नहीं कर सकते । 
द्वित्वप्रभुतयः संख्या: पृथक्त्वतंयोगविभागाइच ॥२५॥। 
दो से लेकर.पराधंपयेन्त संख्या, पृथक्त्व, संयोग और विभाग--ईतने गुण 
भ्रनेक द्रव्यों से ही उत्पन्न होते हैं, एक से नहीं । 
प्रसमवायात्‌ सामान्यकाय कर्म न विद्यते ॥२६७ 
कर्मो का द्वव्यों से समवाय८--नित्य सम्बन्ध न होने के कारण कम को अनेक 
द्रव्यों का कार्य मानना प्रमाण सिद्ध नहीं है । * 
संयोगानां द्रव्यम्‌ ॥२७॥ 
दो अ्रथवा श्रनेक संयोगों का कार्य एक द्रव्य होता है। 
रूपाणां रूपस्‌ ॥२५॥॥ 
प्रनेक रूपगुणों का एक रूपगुण कार्य होता है अर्थात्‌ रूप से रूप की उत्पत्ति 
होती है। 
गुरुत्वप्रयत्नसंयोगानामुत्क्षे पणम्‌ ॥२६॥ 
गुरुत्व, प्रयत्व और संयोग---इन सब गुणों का उत्क्षेपण कर्मे एक कार्य है । 
संयोगविभागाइच कमंनाम्‌ ॥३०॥। 
संयोग और विभाग कर्मों के कार्य हैं। 
कारणसामास्ये द्व व्यकमं णां कर्माकारणमुक्तम्‌ ॥रे श॥ 
कारणसामान्य के प्रकरण में यह कहा गया है कि द्रव्य और कर्मों का कारण 
कर्म नहीं हो सकता। 
॥ इति प्रथमाध्याये प्रथममाह्विकम्‌ ॥ 
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अथ प्रथमाध्याये द्वितीयमाह्विकम्‌ 


कारणाभवात्कार्याभाव: ॥ १॥ 
कारण के प्रभाव से कार्य का भी अभाव होता है। (तस्तु प्रादि कारणों के न 
रहने पर वस्त्रादि कार्य भी नहीं होते । | 
नतु कार्याभावात्कारणाभावः: ॥२।। 
परन्तु कार्य का श्रभाव होने पर भी कारण का अभाव नहीं होता । 
सामान्य विशेष इति बुद्ध्येक्षम्‌ ॥३।। 
सामान्य और विशेष--ये दो प्रकार के पदार्थ बुद्धि--ज्ञान की प्रपेक्षा से 


होते हैं । 
भावोनुवृत्तेरेब हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव ॥॥४॥ 
भाव-- सत्ता केवल सामान्य है क्योंकि वह भ्रनुवृत्ति--बुद्धि का हेतु होती है, 
व्यावृत्ति का नहीं । 
द्रव्यत्वं गुणवत्वं क्मेत्वं च सामान्यानि विशेषाइच ॥५॥ 
द्रव्यत्व, गुणत्व और कमृत्व--ये तीनों तथा पृथिवीत्व, रूपत्व भ्रौर उत्क्षेपणत्व 
श्रादि जातियाँ-- ये सामान्य श्र विशेष दोनों प्रकार की हैं। 
' अ्रन्यत्रास्त्ये्यों चिश्ेषेष्यः ॥६॥ 
भ्रन्त्य “विशेष! पदार्थ को छोड़कर (सामान्य के विषय में) सामान्य और विशेष 
शब्द का प्रयोग किया गया है। 
सदिति यतो द्वव्यगुणकर्मसु सा सत्ता ॥७॥। 
द्रव्य, गुण, कर्में---इन तीनों में जिस पदार्थ से ऐसा ज्ञान और व्यवहा र होता है 
कि ये 'सत्‌” हैं--बह धर्म 'सत्तासामान्य' कहलाता है। 
द्रव्यगुणकर्म स्योड्थान्तरं सत्ता ॥८॥। 
परन्तु यह सत्ता द्रव्य, ग्रुण तथा कर्म से भिन्‍न पदार्थ है । 
गुणकर्मसु च भावान्न कर्म न गृणः ॥६॥ 
सत्ता गुण श्र कर्म में विद्यमान रहने पर भी, यह सत्ता गृण और कर नहीं हो 
सकती क्योंकि गुण में दूसरा गृण और कर्म में दूसरा कर्म नहीं रह सकता । 
सामान्यविश्ेषभावेन च ॥१०॥। 
सामान्यविशेष के श्रभाव के कारण भी सत्ता? द्रव्य, गुण प्रौर कर्मों से 
भिन्‍न है। 
अनेकद्रव्यवत्वेन द्रव्यत्वमुक्तम्‌ ॥ ह १॥ 
द्रव्यमात्र में रहने वाले धर्मं को द्रव्यत्व कहा गया है । 
सामात्यविशेषाभावेन च॥१२॥ 
द्रव्यत्व में सामान्यविशेषात्मक द्रव्यत्व के न रहने के कारण द्रव्यल को द्रव्य से 
भिन्‍न कहा गया है। 
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तथा गुणेषु भावाद्गुणत्वमुक्तस्‌ ॥१३॥ 
रूप, रस झ्रादि चौबीस गुणों में समवायसम्बन्ध से वर्तमान घधर्में को गुणत्व कहां 
गया है । 
सामान्यविशेषाभावेन च ॥ १४॥ 
गुणत्व में भी सामानन्‍्यविश्येपात्मक गुणत्व के अभाव के कारण भुणल्र को गुण से 
भिन्‍न कहा गया है। 
कर्मसु भावात्कर त्वमुक्तम्‌ ॥१५॥ 
सभी प्रकार के कर्मो में रहनेवाले धर्म को कर्मत्व कहा गया है । 
सामान्यविशेषासावेत च ॥१६॥। 
कर्मेत्व में भी सामान्यविशेषात्मक कमेंत्व के भ्रभाव के कारण कर्मत्व को कर्म से' 
भिन्‍न कहा गया है। 
सदिति लिगविशेषाद्‌ विज्ेषलिगाभावाच्चैको भावः ॥ १७॥ 
द्रव्य, गुण, कर्म--तीनों में भाव अथवा सत्ता एक ही है क्योंकि 'है! इस प्रतीति 
में किसी प्रकार का परिवतंन न होने से तथा भेदक चिह्न अथवा अनुमान के भी ग्रभाव में 
(द्रव्य, गुण तथा कम में रहनेवाली) सत्ता एक ही सिद्ध होती है । 
॥ इति प्रथमाध्याये द्वितीयमाह्विकम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयेष्ध्याये प्रथममाह्विकम्‌ 


रूपरसगन्धस्पशश वती पृथिवी ॥१॥ 
रूप, रस, गन्ध तथा स्पर्श गुणोंवाले द्रव्य को पृथिवी कहते हैं। (पृथिवी रूप, 
*स, गन्ध तथा स्पशंवाली है।) 
रूपरंसस्पशंवत्य प्रापो द्रवा: स्निग्धा: ४२॥ 
<प, रस, स्पर्श, द्रवत्व--बहनेवाले तथा स्नेहगणों से युक्त द्रव्य को जल 
कहते हैं। ट 
तेजो रूपस्पशंवत्‌ ॥३॥ 
कल भास्वर रूप तथा उष्ण स्पशंवाले द्रव्य का नाम तेज--पग्ति है ॥ 
है स्पर्शवान्‌ वाबुः ॥४0७ 
स्पश गणवाला द्रव्य वायु है। (वायु स्पर्श गुणवाला है।) 
त आ्राकाशे न विचन्ते ॥५॥ 
ये-- रूप, रस, गन्ध प्रौर स्पर्श नामवाले चार गुण अआ्राकाश् में उपलब्ध नहीं 
होते। (आकाश काल, दिशा, आत्म, मन सभी का उपलक्षण है।) 
र्साप पेजेतुमधूच्छिष्टानामग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वम-्डि: सामान्यम्‌ ॥ ६॥ 
हल हो जाते प्रौर मोम--इन ३०80 को गर्मी पहुँचाने से इनमें द्ववत्व---बहाव 
है, इतने अंश में इनकी जलों के शाथ समानता है । 
तु गीहरजतसुवर्णानामब्निप्त॑योगाद्‌ द्रवत्वमद्धि: सामान्यम्‌ धछा 
न्‍्यो इसी प्रव्कार रांगा, सीसा, लोहा, चाँदी श्रौर सोना--इन धातुझ्नों में भी अग्नि के 
संयोग से द्रवत्व उत्पन्न हो जाता है, इतने श्रंश में इनकी जलों के साथ समानता है । 
विषाणी फकुझान्‌ प्रान्तवालधिः सास्तावानिति गोत्वे दृष्ट लिगम्‌ ॥८॥। 
कल भाग युक्त होना, ऊँची ककुद्‌ --टाडवाला होना, पूंछ के भ्रन्तिम आ्याग में 
स्वस्ता--गलंकम्बलयुक्त होना--ये गोत्व के प्रत्यक्ष लक्षण हैं। 
5 स्पर्दाइच वायोः ॥६॥ 
पर्शगुण' ब्वायु के जानते का चिह्न--साधन है। 
षट न च॒ दृष्टानां स्पर्श इत्यदुष्टलिंगों वायु: ॥ १०॥ 
स्पर्श भत्य्वक्षसिद्ध पृथिवी, जल प्रौर तेज का गुण नहीं है, इसलिए प्रदृष्ट व्लायु का 
ही यह चिह्न है। हु थ 
में अद्नव्यवत्तवेन द्रव्यम्‌ ॥११॥ 
अव्य में बच्वनाश्रित होने के कारण परमाणुरूप वायु भी द्रव्य है। 
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क्रियावत्त्वाद्‌ गुणवत्त्वाज्च ॥१२॥ 
क्रियाश्रय --क्रियावान्‌ श्र स्पर्श आदि गुणों के श्राश्नय होने के कारण भी वायु- 
परमाण द्रव्य ही है। 
प्रद्॒व्यत्वेन नित्यत्वमुफ्तम्‌ ॥१३॥ 
किसी अन्य अ्रवयव द्रव्य से उत्पन्त न होने के कारण वायु-परमाणु को नित्य 
कहा गया है। 
वायोर्वायुसंघृच्छेत॑ नानात्व लिगम्‌ ॥ १४॥ 
दो या दो से अ्रधिक वायुखण्डों की परस्पर टक्कर होने से श्रनेक वायुओं के होने 
का अनुमान होता है । 
चायुसन्तिकर्ष प्रत्यक्षाभावाद्‌ दृष्टं लिग न विद्यते ॥१५॥ 
वायु के प्रत्यन्त समीप होने पर भी उसे आँख से नहीं देखा जा सकता, इसलिए 
उसके लिंग स्पर्श को भी रृष्ट नहीं माना जा सकता । 
सामान्यतोदृष्दाज्चा विशेष: ३१ ६॥। 
सामान्यतोदृष्ट--साइश्यमूलक अनुमान से तो केवल अनुमूयमान स्पर्श के 
झ्राश्नयभूत एक द्रव्य की सामान्य रूप से सिद्धि होती है, न कि वायु” इस द्रव्यविशेष की। 
तस्मादागभिकस्‌ ॥१७॥ 
प्रमाणानुसार वायु का ज्ञान आगम --वेद के श्राधार पर होता है। 
संज्ञा कर्म त्वस्मद्विशिष्टानां लिगस्‌ ॥१८॥ 
इन विशिष्ट पदार्थों का नाम श्रौर कर्म हम लोगों से विशिष्टों' (परमेश्वर और 
योगियों) की अ्रनुमति में हेतु है। 
प्रत्यक्षअ्रव॒त्तत्वात्‌ संज्ञाकमं ग: ॥॥१९॥ 
संज्ञा और कर्म का प्रवतंक ईइवर है क्योंकि उसको सब पदार्थ प्रत्यक्ष हैं । 
निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकादास्य लिगम्‌ ॥२०॥ 
निकलना और प्रवेश करना--इस प्रकार की क्रिया का सम्भव होना श्राकाश के 
श्रस्तित्व के चिह्न हैं। 
तदलिगमेकद्रव्यत्वात कर्ण: ॥२ १॥ 
निकलना और प्रवेश करना-रूप कर्म स्पशंवाले द्वव्यों के हैं और आकाश स्परशं- 
रहित है, अतः ये आकाश के लक्षण नहीं हो सकते । 
का रणान्तरानुकलृ प्तिवेधर्म्याच्च ॥२२॥। 
आ्राकाश समवाय--संयोग रहित है, श्रत: वह किसी वस्तु का समवायिकारण भी 
नहीं हो सकता, इसलिए निकलना और प्रवेश करना--ये दोनों कर्म झ्ाकाश की सिद्धि में 
प्रमाण नहीं माने जा सकते । 


१. सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ । 
वेदशब्देम्प एवादों पुृथक्‌ संस्थाइच निर्ममे ॥ . “-मनु० १२० 
सर्ग के आरम्भ में ब्रह्मा प्रादि ऋषियों ने सब वस्तुओं के नाम श्ौर उनके कर्म 
तथा वर्णाश्रम झ्रादि की व्यवस्था का वेदोक्त शब्दों के आधार पर ही निर्माण किया । 
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संयोगादभावः कमंणः ॥२३॥॥ 
अवरोधक संयोग से क्रिया का अभाव हो जाता है। आकाश निकलने और प्रवेश 
करने का निमित्त कारण है---उसी रूप में ये झराकाश के लि हैं । 
कारणगुणपुवंकः का्यंगुणो- दुष्ट: ॥२४॥ 
कारण में जो गुण होते हैं वही काये में भी देखे जाते हैं। 
कायान्तर प्रादुर्भावाच्च शब्दः स्पदोचतामगुण: ॥२५॥ 
शब्द स्पशंवाले पृथिवी आदि का गुण नहीं है क्योंकि पृथिव्यादि के कार्य घट- 
पटादि से शब्द प्रकट नहीं होता अतः शब्द को आकाश का ही गुण मानना होगा | 
परत्र समवायात्‌ प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगुणी न मनो गुणः ॥॥२६॥ 
आत्मा से भिन्‍न द्रव्यों में शब्द के समवेत होने से शब्द को आ्रात्मा का गण नहीं 
माना जा सकता और श्रवण --कान से प्रत्यक्ष होने के कारण शब्द को मन, दिक्‌ तथा 
काल का गृण भी नहीं माना जा सकता । 
परिदोषाल्लिगमाकाशस्य ॥२७॥। 
अतः परिशेष--अवशिष्ट अनुमान से यह सिद्ध होता है कि शब्द आकाश का ही 
लक्षण है। 
द्रच्यत्वनित्पत्वे वायुना व्याख्याते ॥२८॥ 
आकाश के द्रव्यत्व और नित्यत्व को वायु के समान ही समभना चाहिए । 
तरत्वं॑ भावेन ॥२९॥ 
आकाश द्रव्य सत्ताजाति के समान एक है, न कि अनेक । 
शब्दलिगविशेषाद विशेषलिगाभावाच्च ॥३०॥ 
शब्द रूप की विशेषता न होने से, शब्दलिग के सामान्य होने से और विशेष 
लक्षण का अभाव होने से भी श्राकाश का एक होना सिद्ध है। 
तदनुविधानादेकप्रथक्त्वं चेति ।॥३ १॥ 
एकपृथकत्व एकत्व का अनुस्तरण करता है अतः एकत्वयुबत आकाश का एक- 
पृथकत्व भी सिद्ध है। 
॥ इति द्वितीया5्ध्याये प्रथममा ह्विकम्‌ ॥ 


अथ द्वितीयाध्ध्याये द्वितीयभ्ाह्धिकम्‌ 


पष्पवस्त्रयो: सति सन्निकर्ष गुणान्तरप्रादुर्भावों वस्त्रे गन्‍्धाभावलिगम्‌ ॥॥ ९॥ 
उप और वस्त्र के संयोग होने पर भी अन्य गुण का प्रकट न होना वस्च्त में गन्ध 
के अभाव का चिह्नहै। 
है एतेनाप्सृष्णता व्याख्याता ॥ २॥ 
इससे जल में उष्णता की व्याख्या भी समझ लेनी चाहिए श्र्थात्‌ जल मेँ उष्णता' 
श्रौपाधिक है। 


२॥२] पड्दशेनम्‌ ६१ 


व्यवस्थित: पृथिव्यां गन्धः ॥३।। 
गन्ध पृथिवी का स्वाभाविक्त गुण है । 
तेजस्थुष्णता ॥3॥ 
उष्णता >>गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है। 
अप्सु शीतता ॥५॥॥ 
शैत्य--शीतलता जल का स्वाभाविक गुण है । 
अपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रसमतिकाललिगानि ॥६॥॥ 
अपर और पर (छोटे और बड़े का, नये सौर पुराने का) का ज्ञान, एकसाथ 
होने का ज्ञान, विलम्ब श्रौर शीघ्रता आदि--ये सम्पूर्ण ज्ञान काल के साधक चिह्न हैं। 
द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याल्याते ॥७॥ 
काल का द्रव्ययव और नित्यत्व वायु के परमाणुश्रों के समान ही समझना 


चाहिए। 
तत्वं भावेन ॥८॥। 
सत्ता के समान काल भी एक ही है। 
नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति ॥६॥। 

आत्मा झादि नित्य पदार्थों में काल के श्रभाव के कारण और मनुष्य, पशु, पक्षी 
श्रादि अ्रनित्य पदार्थों में काल के होने से 'कारण' की काल संज्ञा है भ्रर्थात्‌ काल को 
कारण श्र मनुष्य, पक्षी आदि को कार्य कहा जाता है। यह कालप्रकरण पूर्ण हुम्ना । 

इत इदसिति यतस्तद्विशं लिगम्‌ ॥१०॥ 

वह यहाँ से दूर है और यहाँ से निकट है--इत्यादि प्रतिपत्तियाँ जिसके कारण 

होती हैं, उसे दिशा कहते हैं । 
द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना ध्यास्याते ॥११॥ 

दिक्‌--दिशा का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के परमाणुओं के समान ही समझना 

चाहिए। 
तत््वं भावेन ॥१२॥ 
दिकू का एकत्व भी सत्ता के समान ही सिद्ध है। 
कार्यविशेषेण नानात्वम्‌ ७१३॥ 
कार्य भेद से दिल्ला का पूर्व-पश्चिम प्रादि अनेकत्व प्रतीत होता है। 
आरादित्यसंयोगाद भुतपूर्वाद्‌ भविष्यतो भूताच्च प्राची ॥९४॥ 

जिस दिश्ा से सूर्य भूत में उदय हुआ, अब होता है श्रौर भविष्य में होगा -- उस 

दिशा को प्राची--पूर्व दिशा कहते हैं । 
तथा दक्षिणा प्रतीची उदीची च॥१५॥ 
इसी प्रकार सूर्य के संयोगविशेष के आ्रधार पर ही दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ग्रादि 


व्यवहत होते हैं । 
१. अथर्ववेद (१६।४४॥१) में कहा है--कालादापः समभवन्‌। काल से आप्‌ 
उत्पन्न हुए । 


६२ वेशेषिकदर्शंन म्‌ [२२ 


एतेन दिगन्तरालानि व्यास्यातानि ॥१६॥ 
इसी से दिज्लाओं के भ्रन्तराल --आवान्तर दिशाओं का विवरण भी समझ लेना 
चाहिए।* 
सामास्यप्रत्यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद्‌ विश्येषस्मृतेश्च संशय: ॥ १७॥॥ 
सामान्यधम के प्रत्यक्ष होने से और विशेष धर्मों का प्रत्यक्ष त होकर मात्र उनका 
स्मरण होने से जो द्विघायुक्त प्रत्यक्ष होता है, वह संशय कहाता है। 
दृष्टं च दृष्टवत्त ॥१५॥ 
एक दृष्ट पदार्थ दुसरे दृष्ट पदार्थ के समान होने पर (जैसे स्थाणु और पुरुष ) 
संशय उत्पन्त करनेवाला होता है। 
यथादृष्दमयधादृष्टत्वाच्च ॥ १९॥ 
जैसा पूर्व में देखा था वैसा न देखा जाने पर भी संशय का कारण होता है। 
विद्यांविद्याततच संशय: ॥२ ० 
विद्या और अविद्या --सामान्य रूप से ज्ञान श्र विशेष रूप से अ्ज्ञान से भी 
संशय होता है। 
श्रोत्रग्रहणो योष्थ: स दब्दः ॥२१॥ 
जो विषय श्रवणेन्द्रिय--कान से ग्रहण किया जाए वह शब्द है । 
तुल्यजातीयेष्वर्थान्तरभूतेषु विशेषस्योभयथा दृष्टत्वात्‌ ॥२२॥ 
शब्द के विज्येषधर्म श्रोत्रग्राह्मत्व का समानजातीय पदार्थरूप भ्रादि श्रौर असमान- 
जातीय द्रव्य--दोनों में देखे जाने से शब्द के विषय में संशय होता है कि यह गुण है, 
द्रव्य है या कर्म ? 
एकद्रव्यत्वान्त द्रव्यम्‌ ॥२३४ 
एक द्रव्यवाला होने से शब्द दवव्य नहीं है । 
नापि कर्माध्चाक्षुषत्वात्‌ प्रत्ययस्थ ॥२४॥ 
चक्षु-इन्द्रिय से गृहीत न होने कारण शब्द कर्म भी नहीं हो सकता। 
गुणस्य सतोष्पवर्ग: फर्मभ्रिः साधस्यंम्‌ ॥२४॥ 
जद गुण ही है। हाँ, कर्म के समान शीघ्रविनाशी--तृतीय क्षण में नाश होने 
के कारण कम के साथ शब्द का साम्य है। 
सतो लिगाभावात्‌ ॥२६॥ 
शब्द की नित्यता के साधन में कोई हेतु, लक्षण, लिग--चिह्न उपलब्ध नहीं 


होता । 
नित्यवेधर्म्यात्‌ ॥२७॥ 
नित्य के साथ वैधम्य॑--विरुद्ध लक्ष णचाला होने से द्ब्द नित्य नहीं है । 


१. पूर्व भौर दक्षिण के बीच की दिशा को आरतेयी, दक्षिण और प ौ्चिम के 
बीच को दिशा को ने ऋ ति, पद्चिचम श्रौर उत्तर के बीच की दिल्ला को वायवी तथ्था उत्तर 
धोर पूर्व के बीच की दिद्या को एशानी कहते हैं । 


२२ | षड्दहोनम्‌ ६३ 


भ्रनित्यइचायं फारणतः ॥ २८।॥। 
कारणजनित होने, उत्पत्ति देखे जाने से भी शब्द अनित्प है। 
न चासिद्धं बिकारात्‌ ७२६॥ 
विकार (ढोल श्रादि पर थाप पड़ने) से उत्पन्न होने के कारण शब्द कार्य है, 
झतएवं उसका कार्यवान्‌ होना सिद्ध है । 
श्रभिव्यक्तोी दोषात्‌ ॥३०॥ 
अभिव्यक्षित में दोष है, शब्द झभिव्यक्त नहीं होता, किन्तु उत्पन्न होता है। 
संयोगाव्‌ विभागाच्च दाब्दाच्च शब्दनिष्पत्ति: ॥३ १॥ 
(मृदंग तथा दण्ड के परस्पर) संयोग से (दो बाँसखण्डों के परस्पर) विभाग से 
और पूव॑-पूर्व शब्द से भी दाब्द की उत्पत्ति देखी जाती है। 
लिड्भाच्चानित्य: शब्दः ॥२२॥। 
लिंग -- उत्पन्न होनेवाला होने से भी शब्द अनित्य है। 
हयोस्तु प्रवृत्योरभावात्‌ ॥३ ३॥ 
गुर और शिष्य की अध्यापत और अध्ययन की प्रवृत्ति के कारण शब्द को नित्य 
मानना चाहिए। (यह मीमांसकों का पूर्वपक्ष है।) 
प्रथमाशब्दात_ ॥३४॥ 
झौर भी, यदि शब्द अ्रनित्य हो तो 'त्रि: प्रथमामन्वाह” (ऐतरेय श्रा० ३३ )आदि 
वाक्यों में तीन बार उच्चारण करनेवाले प्रथमा शब्द की उषपत्ति नहीं होगी क्योंकि एक 
चार उच्चारण होने पर छाब्द नष्ट हो जाएगा । 
संप्रतिपत्तिभावाच्च ॥३४५॥। 
शब्द के बारम्बार पहचानने और स्मरण आने से भी शब्द का नित्यत्व ही सिद्ध 


होता है। 
संदिग्धा: सति बहुत्वे ॥३६॥ 
द़ाब्द के नित्य होने में जो हेतु दिये गये हैं वे सब संदिग्ध हैं । इन हेतुओं से शब्द 
की नित्यता सिद्ध नहीं होती । शब्द के अनेकत्व के कारण भी पूर्वोक्त हेतु सन्दिग्ध हैं। 
संख्याभावः सामान्यतः ॥३७॥ 
वर्णों की संख्या का व्यवहार तो (तत्तत्‌ अक्षर में रंहनेवाली कत्व, गर्व आदि) 
जाति के आधार पर ही उपपन्न होता है। (क्योंकि वर्ण स्वयं गुण हैं भौर संख्या भी गुण 
है, फिर गुण में गुण की सत्ता कैसे रह सकती है ? अतः शब्द को श्रनित्य ही मानना 
चाहिए ।) 
॥ इति द्वितोयाष्ष्याये द्वितीयमाह्िकत्‌ ॥ 


अथ तृतीया5ध्याये प्रथममाह्विकम | 


प्रसिद्धा इन्द्रियार्था: ॥ १॥ 
इन्द्रियों के ग्राह्मविषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस भौर गन्ध) प्रसिद्ध ही हैं। 
इच्द्रियार्थ प्रसिद्धि रिन्द्रि यार्थेम्यो$र्थान्तरस्य हेतुः ॥२॥। 

इन्द्रिय और उनके ग्राह्मविषयों की प्रसिद्धि ही इन्द्रिय एवं उनके ग्राह्मविषयों से 

भिन्‍न आात्माहप पदार्थ की सिद्धि में हेतु हैं । 
सोष्नपदेश : ॥। ३॥। 

शरीर के ज्ञान का आराश्नय सिद्ध करनेवाला हेतु हेत्वाभास है क्योंकि जो जिसके 

आश्रित हो वह उसका कार्य हो यह नियम नहीं है। 
कारणाज्ञानात्‌ ॥४॥ 

शरीर के कारणभूत शरीर-ग्रवयवों में ज्ञान की प्रतीति नहीं होती । इसलिए भी 

ज्ञान--चैतन्य को शरीर का गुण नहीं माता जा सकता । 
कार्येतु ज्ञानात्‌ ५॥॥ 

(यदि यह कहो कि हम तो पञ्चमूतों में ज्ञान मानते हैं, तसद्न्न प्रात्मा को क्‍यों 

मानें तो) घट-पट झ्रादि पञ्चभौतिक कार्यों में भी ज्ञान होना चाहिए। 
अज्ञानाचच ॥६॥। 

पञ्चमृतों में भ्रज्ञान होने से भी यही मान्यता सिद्ध होती है कि ज्ञात का प्राश्नय 

आत्मा शरीर से भिन्‍न है । 
अ्न्यदेव हेतुरित्यनपदेश: ।॥७9॥। 

हेतु साध्य से भिन्‍न ही होता है। साध्य के साथ हेतु का तादात्म्य मानने में वस्तुत:ः 

शुद्ध हेतु नहीं होता । 
थ्रर्थान्तरं ह्मर्थान्तरस्यानपदेश: ॥॥८।। 

साध्य से भिन्‍न भी साध्य को सिद्ध करने में प्रामाणिक नहीं होता (जैस्ते धूम से 

अग्नि का ज्ञान तो होता है परन्तु गाय का होना सिद्ध नहीं हो सकता) ॥ 
संयोगि समवाय्येकार्थंथमवायि विरोधि च ॥६॥। 

हेतु -- लिग चार प्रकार का होता है--- १. संयोगी, २. समवायी, ३. एटकार्य्रम- 

वायी और ४. विरोधी। 
कार्य कार्यान्‍्तरस्थ ॥१०॥॥ 

एक काये दूसरे कार्य का साधन होता है। (जिस वस्तु में रूपगुण समवाय्त् सम्बन्ध 
से वतंमान है, उसी में दूसरा कार्स स्पर्श” भी देखा जाता है--इसे एकार्थ सेमवायि 
कहते हैं ।) 


३॥१ | षड़दर्शनम्‌ ६्श 


विरोध्यभूतं भूतस्य ॥११॥ 
अमूत (वर्षा का अभाव) मूत (वर्षा की विद्यमानता) का विरोधी लिज्ु है। 
यह विरोधी लिझु का उदाहरण है । 
भूतमभूतस्प ॥१२॥ 
जो है, वह न हुए का विरोत्री लिझ़् है । 
भूतो भूतस्य ॥१३॥ 
जो है, वह हुए का विरोत्री लिज्ध है। (विद्यमान वस्तु भी अ्त्य विद्यमान वस्तु 
की सिद्धि में विरोधी लक्षण है जैसे साँप और नकुल परस्प विरोधी होते हुए भी एक 
स्थान पर पाये जाते हैं ।) 
' प्रसिद्धिपुर्व कत्वादपदेशस्य ।। १४।॥॥ 
अ्रपदेश--हेतुनिर्देश तो प्रसिद्धिपुवंक--व्याप्तिज्ञानपूर्वेक श्रथवा साध्य-साधन के 
नियत साहचये की यथार्थ जानकारीपूर्वक ही होता है । 
भ्रप्र सिद्धोइनपदेशोउसन्‌ सन्दिग्धवचानपदेदा: ॥१४॥ 
प्रसिद्धि-व्याप्ति से रहित हेतु हेतु नहीं, हेत्वाभास होता है त्तथा असत्‌ +- 
असिद्ध, विरुद्ध और सन्दिर्ध--सव्यभिचार, अनैकान्तिक भी हेत्वाभास होते हैं। 
यस्माद्विषाणी तस्मादइवः ॥१६॥ 
क्योंकि यह सींगोंवाला है, इसलिए घोड़ा है। (यह श्रसिद्ध हेत्वाभास का 
उदाहरण है क्योंकि जिस-जिसके सींग हों वह घोड़ा कभी नहीं होता ।) 
यस्माद्विषाणी तस्माद्‌ गौरिति चानेकान्तिकस्पोदाहरणस्‌ ॥१७॥ 
क्योंकि यह सींगवाला है अतः बैल है, यह श्रनैकान्तिक हेतु का उदाहरण है। (सींग 
बकरी आदि के भी देखे जाते हैं, भरत: गोंत्व में यह हेतु श्रसाधारण हेतु नहीं श्रपितु श्रति 
व्याप्तिवाला है ।) 
आत्मेन्दरियार्थसन्निकर्षादन्तिष्पद्यते तदन्‍्यत्‌.। १८॥। 
आत्मा, इन्द्रिय भर अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्त होता है, वह श्रात्मा का 
अनुमापक होता है। वह उपर्युक्त हेत्वामासों से भिन्‍न है (भ्रत: उसके द्वारा सम्पन्न 
अनुमति यथार्थ है) । 
भवृत्तिनिवृत्ती च प्रत्यगात्मनि दृष्टे परत्न लिड्भम्‌ ॥१६९॥ 
जैसी प्रवृत्ति--राग से उत्पन्न प्रथत्त और निवृत्ति->द्देण से उत्पन्‍्त प्रयत्न 
श्रपने भ्रात्मा में देखे जाते हैं, ऐसी ही प्रवृत्ति श्नौर निवृत्ति पर-शरीर में देखी जाने 
पर वहाँ भी आ्रात्मतत्त्व का अस्तित्व सिद्ध होता हैं। 
॥ इति तृतीयाध्ध्याये प्रथममात्विकम्‌ 


६६ वेशेषिकदशनम्‌ [३॥२ 


अथ तृतीयाध्ध्याये द्वितीयमाहिकम्‌ 


श्रात्मेन्द्रियार्थंसल्निकर्ष ज्ञानस्यथ भावोध्भावद्त सनसो लिझ्भाम्‌ ॥१॥ 
अत्मा, इन्द्रिय और घट-पट आदि श्रर्थों का सन्निकष होने पर ज्ञान का होना 
झौर न होना मन की सिद्धि में हेतु है । 
तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे बायुना व्याख्याते ॥२॥। 
मन का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु (परमाणु) के समान ही समझना चाहिए । 
प्रथत्नायौगपच्याज्जञानायीगपद्याच्चैकम्‌ ॥३॥। 

एक काल में अनेक प्रयत्न श्नौर एक काल में अ्रनेक ज्ञान एकसाथ न होने के 

कारण यह सिद्ध होता है कि एक शरीर में एक ही मन है । 
प्राणापावनिमेषोन्सेषजीवनसनोगती ैिद्रियान्तरविकाराः 
सुखद :खेच्छाह्वेषप्र यत्नक्चात्मनो लिज्ानि ॥४॥ 

प्राण-अपान, निमेष-उन्मेष, जीवन, मनोगति, इन्द्रियान्तरविकार, सुख्ष-दुःख, 

इच्छा-दैष, और प्रयत्त--प्रात्मा के लिद्भ --चिह्व, साधक हेतु हैं । 
तस्य द्रव्यत्वनित्यत्वे वायुना व्याख्याते ॥५0 

उस झात्मा का द्रव्य होना प्रौर नित्य होता वायुपरमाणु के विपय में कही गई 

रीति से व्याख्यात समकना चाहिए । 
यज्ञवत्त इति सन्निकर्ष प्रत्यक्षाभावाद दुष्ट लिड्भा न घित्यते ॥६॥ 

'यह यज्ञदत्त है'--इन्द्रिय-प्रथें का ऐसा सन्निकर्ष होने पर भी ग्रात्मा उ-साध्य 
झौर उसके साधक हेतु के सम्बन्ध का प्रत्यक्ष न होने से, प्रनुमानप्रमाण के श्राघार पर 
झात्मा की सिद्धि युक्त प्रतीत नहीं होती । 

सामान्यतोदुष्टाच्चाविद्येष: ॥७॥॥ 
सामाम्यतोदइष्ट हेतु से भी ज्ञानादि का क्वचिदश्रित तत्त्वमात्र प्िद्ध छीता है। 
इससे झात्मा की विशेष रूप से सिद्धि नहीं होती । 
तस्मादागसिकः ॥८॥। 
प्रत: श्रात्मा की सिद्धि केवल झरागम--वेदप्रमाण” से माननी चाहिए | 
श्रहसिति दब्दस्प व्यतिरेकान्नागमिकस्‌ ॥९॥। 

अहम” शब्द का पृथिव्यादि मूतों के विषय में प्रयोग न होने से तटपदवाच्य 
प्रात्मा का अनुमान भी होता है। केवल आगम से ही आत्मा को सिद्धि नहीं होत्दी । (मैं 
प्रौर मेरा का व्यवहार पृथिव्यादि द्रव्यों में नहीं पाया जाता, अत: पृथिव्यादि ञ्न रठ द्यों 
में से किसी को प्रात्मा मानना ज्ञास्त्रानुकूल नहीं होगा ।) 

१. यजुर्वेद [४०८] में कहा है--शआ्रात्मेवाभुद्विजानतः । आत्सज्ञानी के लिए 
सारे प्राणी भ्रपनी श्रात्मा के तुल्य ही हो जाते हैं । 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ -।४।५] में कहा है--प्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः लोतव्यो 
हे निदिध्यासितव्य:। आत्मा जानने, श्रवण करने, मनन करने और ध्य थन करने 

। 


३॥२] षड़्दर्शनम्‌ ६७ 


द्वितीय प्र्थ---'अहम्‌--'मैं है'--ऐसी प्रतीति में शब्दप्रमाण के न होने से 
श्रात्मा को केवल झ्रागमबोध्य मानना उचित नहीं है। (लोकव्यवहार में बिना शब्द- 
प्रमाण का नाम सुने भी प्रत्येक व्यक्तित 'अहम्‌' के रूप में आत्मा का अनुमान करता है।) 

यदि दृष्टमन्वक्षमहं देववलो5हं यज्ञक्त दति ॥१०॥॥ 
यदि "मैं देवदत्त हूँ, में यश्ञदत्त हूँ' इत्यादि प्रतीतियों से श्रात्मा का प्रत्यक्ष हो 
जाता है तव उसकी सिद्धि के लिए अनुमानप्माण की क्‍या आवश्यकता है ! 
दृष्ठ श्रात्मनि लिझ्गज' एफ एव दुढठत्वात प्रत्यक्षवत्‌ प्रत्ययः ॥१ ह॥ 
प्रत्यक्षसिद्ध होने पर भी आत्मा का रढ़ निरचयात्मक ज्ञान होने के लिए अ्रनुमान- 
रसिक विद्वान्‌ अनुमान से भी भ्रात्मा की सिद्धि करते हैं। 
देवदत्तो गच्छति यज्ञदतो गच्छतीत्युपचाराच्छरीरे प्रत्ययः ॥१२॥ 

दिवदत्त जाता है, यज्ञदत्त जाता है' ब्रादि प्रयोग आत्मसम्बद्ध शरीर के लिए 

ओझपचारिक --गौण रूप से होता है । 
सन्दिग्धस्तुपचार: ॥६२॥। 

(जब ग्रात्मा और शरीर दोनों के लिए “अहम” पद का प्रयोग होता है तब) 
सन्देह होता है कि 'अहम्‌' पद का प्रयोग आत्मा के विपय में औपचारिक है या शरीर के 
विषय में । 

अहमिति प्रत्यगात्मति भावात्‌ परतन्राभावादर्थान्तरप्रत्यक्ष: ॥ १४॥ 
अहम्‌---मैं हँ---यह प्रतीति स्वात्मविषयक ही होती है, परात्मविषयक नहीं, 
झ्रत: 'अहम्‌” विषयक प्रत्यक्ष ्रीर से भित्त--श्रात्मा के विषय में ही होता है। 

देवदत्तो गच्छतीत्युपच्ाारादभिमानात्तावच्छरीरप्रत्यक्षोडहंकार: ॥१४५॥ 

'देवदत्त जाता है' आदि प्रयोग को प्रौपचारिक मानना ठीक नहीं, क्योंकि अभि- 
मान से प्रहंकार का प्रत्यक्ष शरी रविषयक ही है, श्रात्मविषयक नहीं । 

सर्दिग्धस्तुपचारः ॥१६॥। 

उपर्युक्त उपचार में 'अहम्‌' विषयक प्रत्यक्ष को शरीरविषयक मानना भी तों 

संदिग्ध ही है । ेल्‍ 
नतु शरीरविशेषाद्‌ यज्ञदत्त विष्णु मित्रयोज्ञा्न विषय: ॥१७॥ 

यज्ञदत्त और विष्णुमित्र के परस्पर भिन्‍त शरीर के प्रत्यक्ष होने पर भी उनके 

ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है, श्रत: श्रह॑ भाव का वारीर में उपचार से ग्रहण होता है। 
अ्रहमिति मुख्ययोग्याध्यां दब्दवद्‌ व्यतिरेकाव्यभिचारात्‌ 
विशेषतिद्धेनगिमिकः ॥ १८॥। 

मुख्य तथा प्रमाणसिद्ध अहंकारक ज्ञान के शरीर में न होने के कारण 'गप्रहम्‌' 
पदार्थ आत्मा को केवल आागमप्रमाण या अनुमानप्र माण से ही सिद्ध न समझना चाहिए 
श्रपितु आत्मा को प्र॒त्यक्षसिद्ध भी समझना चाहिए। 

सुखदु:खज्ञाननिष्पत्य विद्येधादंकात्म्य म्‌ ॥ १ ९॥॥ 
सुख-दु:ख और ज्ञान की निष्पत्ति -- उत्पत्ति समानरूप से पायी जाने से आत्मा 
एक दी है, ऐसा सिद्ध होता है। 


६८ वेशेषिकदर्श नम्‌ [श२ 


व्यवस्थातो नाना ।२९०॥॥ 
व्यवस्था से--प्रतिश रीर भिन्‍न-भिन्‍न स्थिति के कारण, प्रत्येक देह में प्रात्मा 
झलग-अ्रलग है। 
शास्त्रतामर्थ्याच््च ॥२ १॥ 
वेद-शास्त्र' के प्रमाण से भी श्रात्मा का तानात्व सिद्ध होता है । 
0 इति तुतीयाध्ध्याये द्वितीयभाद्धिकस्‌ ॥ 


नल. 
१. जीवा ज्योतिरशीमहि ।--ऋ० ७३२२६ 
*डण्चन्तु बिद्वे श्रमृतस्य पुत्राः ।--यजु० ११५ 
एको बहुनां यो विदधाति कामात्‌ ।--कठोप० २।२१३ 
इन सब स्थलों में जीवों, भात्माप्नों के झनेक होने का वर्णन है | 


चतुर्थाध्याये प्रथममाह्विकम्‌ 


सदकारणवल्नित्यम्‌ ॥१॥ 
जो पदार्थ भावरूप --सत्यस्वरूप है, जिसका अन्य कोई कारण भी नहीं, वह 
पदार्थ नित्य कहलाता है (ऐसी मूल प्रकृति ही इस जगत्‌ का मूल उपादान कारण है) । 
तस्थ कार्य लिज्भम्‌ ॥२॥ 
उस प्रकृति की सिद्धि के लिए कार्यरूप जगत्‌ --पृथिवी, सूर्य, चन्द्र श्रादि ही 
प्रमाण हैं । हे 
कारणभावात्‌ कार्यभावः ॥३े। 
कारण के होने से कार्य होता है। (कारण के श्भाव से कार्य भी नहीं हो सकता 
जैसे बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता ।) 
अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेघभावः ॥४॥ 
“यह अनित्य है'--इस प्रकार नित्य का निषेघभाव ही विशेषरूप से नित्य पदार्थ 
की सिद्धि करता है । 
अविद्या ॥शा 
मूल उपादानका रण को अनित्य सिद्ध करनेवाले सारे हेतु हेत्वाभास हैं, भ्रम हैं, 


श्रज्ञान हैं । 
महृत्यनेकद्र व्यवत्त्वात्‌ रूपाच्वोपलब्धि: ॥६॥ 


महत्परिमाणवाले >-स्थूल, श्रनेक द्रव्याश्रित--संयोग से' निमित और रूपवाले 
पदार्थों का ही चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। (परमाणु में इन तीनों का अ्रभाव है परन्तु 
परमाणु का प्रत्यक्ष न होने मात्र से परमाणु की असत्ता नहीं हो सकती । ) 

सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसंस्काराभावाद्‌ वायो रनुपलब्धिः ॥७॥॥ 

द्रव्यत्व और महत्परिमाण के होने पर भी रूपसंस्कार का अभाव होने से वायु 

का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। 
अनेकद्रव्यसम॒वायाद्‌ रूपविशेषाच्च रूपोपलब्धि: ॥८।॥। 

प्रवयवी में अनेक द्वव्यों के समवाय से भौर रूप में वैशिष्ट्य के श्रभिव्यक्त होने 

से रूप का प्रत्यक्ष होता है । 
तेन रसगन्धरपश्चेंषु ज्ञानं व्यास्यातम्‌ ॥९॥ 

उपर्युक्त रूप-प्रत्यक्ष व्यवस्था से ही रस, गन्ध तथा स्पर्श के प्रत्यक्ष प्रकार की 

भी व्याब्या समकझ लेनी चाहिए। 
तस्यथाभावादव्यभिचारः ॥१०॥७ 

परमाणु में रूपविशेष का प्रभाव होने से (यदि उनका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता 

तब भी) उक्त नियम में कोई व्यभिचार--दोष नहीं है। 
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संख्या: परिसाणाति पृथवत्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे 
कर्म व रूपिद्रव्यसमबायाच्चाक्षुषाणि ॥११७ 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग-विभाग, परत्व-प्रपरत्व, कर्म श्रौर 'चकार! 
से स्नेह, द्रवता, वेग--इन सब का रूपबाले द्रव्य में समवाय होने से चाक्षुष प्रत्यक्ष 


होता है । 
अरूपषिष्वचाक्षुषाणि ॥ १ २॥ 
रूपरहित द्र॒व्यों में वर्तमान संख्यादि उपर्युक्त गुणों का चाक्षुष प्रयत्क्ष नहीं होता । 
एतेन गुणत्वे भावे च॒ सर्वे न्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातम्‌ ॥१३॥ 
इसी प्रकार गुणत्व तथा सत्ताजाति के विपय में सब इन्द्रियों द्वारा होनेवाला 
अत्यक्ष ज्ञान व्यास्यात समझना चाहिए । 
0 इति चतुर्थाध्ध्याये प्रथमसाह्विकम्‌ ॥॥ 


अथ चतुर्थाष्ध्याये द्वितीयमाह्तिकम्‌ 


तत्पुनः पृथिव्यादि कार्यद्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ ॥ १॥ 
वे पृथिव्यादि कार्यद्रव्य भी श्वरीर, इन्द्रिय और विषय के भेद से तीन श्रकार के 


होते हैं। 
भत्यक्षाप्रत्यक्षार्णा संयोगस्याप्रत्यक्ष त्वात्‌ पञ्चात्मक न विद्यते ॥२॥ 
भत्वक्ष तथा अप्रत्यक्ष वस्तुओं के संयोग के अप्रत्यक्ष होने से शरीर को पञचभोतिक 
नहीं माना जा सकता। 
गुणास्तराप्रादुर्भावाच्च॒ न ज्यात्मकम्‌ ॥३॥। 
कारणगुणपूर्वक दूसरे गुणों (जल तथा तेज के प्रवाह एवं उष्णता गुण आदि) 
के प्रकट न हो सकने से शरीर त्रैभीतिक--तीन पदार्थों से बना भी नहीं है । 
श्रणुस॑योगस्त्वप्रतिषिद्धः ४ 
अ्रणु के संयोग का निषेध नहीं किया गया है। (पृव॑सूत्रों में शरीर व्के पञुच- 
भौतिक या चैभौतिक होने का निषेध किया है परल्तु परमाणुओ्रों के संयोग क्ड्ा निषेध 
नहीं किया है ।) 
तत्र शरीरं द्विविधं योनिजमयोनिजं च ॥ ५॥॥ 
शरीर दो प्रकार का है--योनिज और प्रयोनिज । 
अ्रनियतदिग्देशपुरवंकत्वात्‌ ६ 
सर्गा रम्भ में दिशा श्रौर देश पूर्वतियत न होने के कारण (ये छारीर श्लयोनिज 
कहलाते हैं) भ्रथवा श्रयोनिज देहरचना के परमाणुपृर्वक होने से ये शरीर श्लयोनिज 
कहलाते हैं । 
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धरमविशेषाच्च ॥७॥॥ 
(अयोनिज शरीर के कारण परमाणुओं में क्रिया तो) धर्म भौर अ्रधम॑ विशेष उ८ 
पुण्य श्लौर पाप के कारण ही होती है। 
समाख्याभावाच्च ॥५॥ 
प्रसिद्ध ताम (अग्नि, वायु आदि) पाये जाने से भी भ्रयोनिज शरीर की सिद्धि 


होती है । 
संज्ञाया आदित्वात्‌ ४६७ 

संज्ञा-नाम के सर्वप्रमथ होने से भी क्रयोनिज शरीर की सिद्धि होती है। 
सन्त्ययोनिजा: ॥ १०७ 

उपर्युक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि भ्रयोनिज शरीर भी होते हैं। 
वेदलिज्भाच्च ॥११॥ 

बेद" के प्रमाणों से भी श्रयोनिज शरीर सिद्ध हैं । 

॥ इति चतुर्थाध्ध्याये द्वितीयसाह्विकम्‌ ॥ 


१. अथर्ववेंद (३।२०।१) में कहा है-- 
एककया सृष्ट्या संवभूव यत्र गा श्रसृजत्त भूतक्ृतों विद्वरूपाः। 
यत्र विजायते यमरिन्यपर्तू: सा पशुन्‌ क्षिणाति रिफती रुशति॥ 
यह सृष्टि एक परमात्मा और एक प्रकृति से उत्पन्त हुईं। परमात्मा की ईईक्षण- 
सामर्थ्यं से पृथिवी ने गर्म धारण किया। इस प्रमैथुनी सृष्टि में लाना प्रकार के जंगम, 
प्राणी, मनुष्य आदि और जीव गर्भधारव क्षेत्र प्रकट हुए । यह सृष्टि अपर्तु:--ऋतु, वीयें- 
हीन श्र्थात्‌ श्रमैथुनी है, न कि मैथुनी । जिस उत्पल्त हुई सृष्टि में यमलजन्य --स्त्री-पुरुष 
संगतिजन्य सृष्टि विविध प्रकार से उत्पन्‍्त होती है वह मैथुनी सृष्टि काम-चेष्टा के लिए 
आपस में हिसा करती हुई श्रतएव ऋ्रुद्ध हुई-हुई जीवों को नष्ट करती है । 


अथ पञ्चसा<ध्याये प्रथममाह्विकम्‌ 


श्रात्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कर्म ॥९॥॥ 
अयलवान्‌ आत्मा का हाथ के साथ संयोग होने से कर्म --उत्क्षेपण आदि की 
उत्पत्ति होती है। 
तथा हस्तसंयोगाच्च मुसले कर्म ॥२॥॥ 
उसी प्रकार हाथ का मूसल के साथ संयोग होने से मुसल में कर्म की उत्पत्ति 
होती है। 
अभिधघातजे मुसलादौ कर्मेणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः ॥३॥ 
चोट देने से उत्पन्न हुए मूसल आदि में जो कर्म उत्पन्न होता है उसमें हाथ का 
मूसल के साथ संयोग कारण नहीं है क्योंकि हाथ के साथ प्रयत्नयुक्त श्रात्मा का संयोग 
नहीं रहता । 
तथात्ससंयोगो हस्तकसंणि ॥४।॥ 
इसी प्रकार श्रात्मा का हाथ के साथ संयोग हाथ के उठनेरूप कम में भी कारण 
नहीं होता । 
अभिघातान्मुसलसंयोगाद्धस्ते कर्म ॥५॥ 
(फिर मूसल उठने में कारण क्या है ?) चोट मारने से तथा मूसल के साथ हाथ 
का संयोग होने से हाथ में उत्क्षेपण कर्म की उत्पत्ति होती है। 
श्रात्मकर्म हस्तसंयोगाक्च ।।६॥॥ 
हाथ के संयोग और वेग से शरीर में कर्म उत्पन्न होता है । 
संयोगाभावे ग्रुत्वात्पतनम्‌ ॥७॥ 
हाथ का संयोग न रहने पर द्रव्य के भारी होने से वह द्रव्य नीचे गिरता है । 
नोदनविशेषाभावान्नोध्व॑ न तियंग्गमनम्‌ ॥८॥ 
तोदन --प्रेरणाविशेष के न होने से ग्रुरु द्रव्य ऊपर श्रौर इधर-उधर को न जा- 
कर पृथिवी की और आता है । 
प्रयत्नविदेषान्तो दन विशेष: ॥॥ ६॥ 
भयत्नचिशेष से नोदनविशेष उत्पन्न होता है। 
नोदनविद्येषादुद्सनविशेष: ॥१०॥ 
नोदनविशेष से उदसन +-ऊध्वंगमन, उछाल उत्पन्न होता है। 
हस्तकसंणा दारककर्म व्यास्यातम्‌ ॥११॥ 
हाथ की क्रिया से दारक--बालक की प्रयलहीन हाथ-पैर श्रादि संचालन-क्रिया 
की व्यास्या सम+ लेनी चाहिए । 
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तथा दग्धस्य विस्फोटने ॥१२॥ 

उसी प्रकार जली हुई वस्तु के टूटने-फूटने प्रथवा फफोला पड़ने की क्रिया भी 

श्रात्मप्रेरणा के बिना ही होती है । 
यत्नाभावे प्रतुप्तस्थ चलनम्‌ ॥१३॥ 

सोये हुए भ्रथवा अचेत व्यक्ति के यत्व न करने पर भी उठकर चल देने श्रादि की 

क्रिया होती है। 
तृणे कर्म वायुसंयोगात्‌ ॥१४॥ 
तिनके में वायु के संयोग से कर्म उत्पन्न होता है। 
सणिगसनत सूच्यभिसपंणमित्यदृष्टकारणक्म्‌ ॥१४॥ , 

मणि का चलना ओर अयस्कान्त--चुम्बक की प्रोर सुई श्रादि का सरकना 

चुम्बक श्रौर मणि में अ्रदृष्ट आकषं ण-शक्ति के कारण होता है। 
इषावपुगपत्‌ संयोगविशेषा: कर्मान्यत्वे हेतु: ॥१६॥ 

धनुष की डोरी से भिन्‍न हुए बाण में प्रारम्भ से प्रन्त तक क्रमशः होनेवाले कर्मों 

के भिन्‍न होने में संयोगविशेष कारण बन जाते हैं। 
नोदनादाद्यमिषों: कर्म तत्कमंकारिताच्च संस्काराउत्तरं तथोत्तरमुत्तरं च॥१७॥ 

बाण का पहला कर्म तो नोदन --प्ुरुषप्रयत्न से उत्पन्न होता है श्लौर उस कर्म 
से उत्पन्न एक ही वेग नामक संस्कार से उत्तरोत्तर कम में उत्तरोत्तर कर्म की उत्पत्ति 
होठी है। 

संस्काराभाषे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ॥१८७ 

किन्तु जब संस्कार नष्ट हो जाता है तब गुरुत्व--भारीपन के कारण बाण का 

पतन हो जाता है। 
0 इति पड-चमाध्थ्याये प्रथममाह्विकम्‌ ॥॥ 


अथ पञज्चमाध्ध्याये द्वितीयमाह्विकम्‌ 


नोदनाभिघातात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च पृथिव्यां कर्म ॥ १॥। 

नोदन--प्रेरणारूप भ्रभिघात से और संयुक्त पदार्थों के साथ संयोग से पृथिवी 

में कमें -नगमन और भूकम्प ्रादि की उत्पत्ति होती है। 
तहिशेषेणादृष्टकारित्तम्‌ ॥२॥॥ 
पृथिवी का गतिक्रिया विशेष रूप से अरुष्ट श्राकर्षण-शक्ति के कारण है। 
झरपां संयोगाभावे गुरुत्वं पतन ॥३॥ 
संयोग के अभाव से भारी होने के कारण जलों का पततन-वर्षण होता है। 
द्रव॒त्वात्‌ स्पन्दसम्‌ ॥४॥ 
द्रवत्व+- गीला और पतला होने के कारण जल नीचे की शोर बहते हैं । 
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नाड्यो वायुसंयोगादारोहणम्‌ ॥ ५॥। 
प्रखर सूये-किरणों भ्ौर वायु के संयोग से जल वाष्परूप में ऊपर चढ़ता है। 
नोदनापीडनात्‌ संयुक्तसंयोगाच्च ॥। ६॥। 
प्रवल वायु के प्रेरण और दबाव तथा संयुक्तसंयोग-- धक्के से भी पानी ऊपर को 
चढ़ता है। 
वृक्षाभित्तप णमित्यदुष्टकारितस्‌ ॥७9॥ 
वृक्षमूल में डाले हुए जल का पुरे वृक्ष में उदृगमन झ्रदष्ट ईश्वरीय व्यवस्था के 
कारण होता है। 
अझपां संघातो विलयनं च तेजः संयोगात्‌ ॥८॥। 
जलों का जम जाना श्रौर गलकर तरल हो जाना विद्युत्‌ भ्रादि बलवत्तर तेज के 
संयोग से होता है । 
तत्र विस्फूर्ज थुलिद्भम्‌ ॥ वा 
मेघमण्डल में ठहरे हुए जलों के जमाव में तेजसंयोग होने का प्रमाण उनमें होने- 
वाली कड़क भश्रौर चमक है। 
बेदिकं च ॥१०॥ 
वेद' के प्रमाण से भी इसी वैदिक सिद्धान्त की सम्पुष्टि होती है । 
श्रपां संपोगाद्‌ विभागाच्च स्तनपित्नो: ॥११॥ 
जलों के संयोग और विभाग से बिजली की उत्पत्ति और कड़क होती है। 
पृथिवीकर्मणा तेज:कर्म वायुकमें व व्याख्यातम्‌ ॥१२॥। 
प्थिवी-कर्मं के साथ-साथ सामान्यरूप से तेज तथा वायु के कर्मों की भी व्याख्या 
समभ लेनी चाहिए। 
अग्नेरूध्व॑ंज्वलन वायोस्तियंक्‌ पवनमणुनां सनसदचां कर्मादृष्टकारितस्‌ ॥१३॥ 
अ्रग्ति का ऊपर की ओर को जलता, वायु का तिरछा बहना, परमाण्णू तथा मन 
के प्रथम कर्म का उत्पादन अदष्ट के कारण (परमात्मा की प्ररणा से) होता है ॥ 
हस्तकमंणा सनतः कर्म व्याख्यातम्‌ ॥१४॥ 
मन:कर्म की व्याख्या हस्तकर्म की व्यास्या के समान समभनी चाह्डिए। (जैसे 
जीवात्मा की प्रेरणा से हाथ काम करता है, वैसे ही मन भी । ) 
आत्सेन्द्रियमनो&<र्थ सन्निकर्षात्‌ सुखदुःसे ॥॥१५॥ 
श्रात्मा, इन्द्रिय, मन और विषय के परस्पर सम्बन्ध से आत्मा में सुख-व्हुःख आदि 
की प्रनुभूति होती है। 
तदनारम्भ आात्मस्थे मनसि घरीरस्प दुःखभावः स योगः ॥१६॥ 
मन के प्रात्मा में स्थित हो जाने पर, इन्द्रियों द्वारा उनके विषयों कत् ग्रहण न 
हा से शारीरिक सुख-दुःख का अभाव हो जाता है--वह योग --समाधिला भा कहलाता 
। 
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१. अस्ने गर्भो श्रपाससि । (यजु० १२३७) यह अ्रग्ति जलों का गर्म रूप है। 


५२] पड्दर्शनम्‌ छ५्‌ 


श्रपसर्पणमुपसर्प णगमशितपीतसंयोगा: कार्याग्तरसंयोगाइचेत्यदृष्टकारितानि ॥ १७छा॥। 
पुवंशरीर से झ्रात्मा, मन,-इन्द्रिय आदि का बाहर निकल जाना, देहान्तर में 
प्रवेश कर जाता, खात-पात के सम्बन्ध से होनेवाले क्रियाकलाप और इन्द्रिय, प्राण आदि 
के सम्बन्ध से होनेवाले कमें--ये सब अदहृष्ट -- प्रारव्ध-कर्मानृसार होते हैं । 
तदभावे संयोगाभावोषप्रादुर्भाषशच मोक्ष: ॥ १ ८॥। 
शरीरधारक मनःकर्म के प्रभाव होने पर शरीर से आत्मा के संयोग का अ्रभाव 
और शरीरान्तर का प्रादुर्भाव न होना ही मोक्ष कहाता है। 
द्रव्यगुणकर्म निष्पत्तिवेधर्म्यादभावस्तमः ॥१९॥ 
द्रव्य, गुण और कर्म की सिद्धि के वेधरम्य से अ्न्यकार वस्तुत: तेजोइभाव ही 
है। (भ्रन्धकार कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है । प्रकाश का श्रभाव ही अन्धकार है । ) 
तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्च ॥॥२०॥॥ 
तथा, तेज के अन्य द्रव्य द्वारा सक्र जाने से भी प्रकाश का अभाव --अन्धकार 
होता है, झ्तः वह तेजो5भाव ही है । 
दिदकोलावाकाशं च क्रियाबहेधर्म्यान्विष्कियाणि ॥२१॥ 
दिशा, काल और झ्राकाश--क्रिया शुन्य पदार्थ हैं क्योंकि ये क्रियावाले पदार्थों से 
विरुद्ध धर्मी हैं । 
एतेन कर्माणि गुणाइच व्याख्याता: ॥२२॥ 
इसी उपयुक्त कथन से कम और गुणों की व्याख्या भी समझ लेनी चाहिए (जैसे 
दिशा श्रादि अमृत होने से निष्क्रिय हैं, वैसे ही गृण और कम भी निष्क्रिय हैं) । 
निष्क्रियाणां समवाय: कर्साक्यों मिषिद्ध: ॥२३॥ 
क्रियारहित गुण तथा कर्मपदार्थों का द्रव्यों के साथ समवाय सम्बन्ध ही होता 
है। यह पसमवाय क्रियाओ्रों से निषिद्ध - रहित है, इसकी सीमा में क्रियाओं का प्रवेश 


नहीं है । 
कारणं त्वसमवायिनो गुणा: ॥२४॥ 
गृण अ्रपने कार्यों के प्रति असमवायिकारण होते हैं । 
गुणणदिग्व्याख्याता ॥२४॥। 
गुणपदार्थों के व्याख्यान से दिशा की व्याख्या भी समझ लेनी चाहिए । 
कारणेन कालः ॥२६॥ 

निमित्त कारण होने से काल का व्याख्यान भी हो चुका। (काल निमित्त कारण 

है, अतः उसे सक्तिय नहीं कह सकते । 
॥ इति प5”चमाध्याये द्वितीयमाहिकम ॥। 


अथ षघष्ठाध्याये प्रथममाद्धिकम्‌ 


बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिदं दे ।। १0४ 
वेदों के वाक्यों की रचना बुद्धिपूर्वक है (ईश्वरीय ज्ञान होने के कारण) । 
ब्राह्मणे संज्ञाकमं सिद्धिलिज्भम्‌ ॥शा 
ऐतरेयादि ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञादि का नामकरण भी बुद्धिपुर्वक वेदरचना का 
साधक चित्न है। 
बुद्धिपुर्वों ददाति: ॥३॥ 
वेद में दान का निर्देश भी बुद्धिपृर्वंक है (श्रतः वेद ईश्वरीय ज्ञान है) । 
तथा प्रतिग्रह: ॥४॥॥ 
उसी प्रकार दान का स्वीकार भी वेद की ज्ञानपुर्वक रचना का प्रमाण है । 
श्रत्मान्तरगुणानामात्मान्तरेडकारणत्वात्‌ ।।५॥॥ 
एक आत्मा के गृण भ्रन्य प्रात्मा में कारण न होने से एक का फल दूसरे को नहीं 
मिलता (किन्तु उसी श्रात्मा में पुण्यादि का उत्पादन करते हैं) । 
तद दुष्टभोजने न विद्यते ॥६॥ 
वह भ्रभ्युदयरूप फल दूषित व्यक्तियों द्वारा ऐडवर्य भोगते रहने पर नहीं 
रहता है। 
दुष्ट हिसायाम्‌ (७॥ 
निषिद्ध श्राचार में लीन, दूसरों को कष्ट देनेवाला पुरुष ही दुष्ट कहलाला है। 
तस्य समभिव्याहारतो दोष: ॥८॥॥ 
उस दुष्ट व्यक्ति के समान व्यवहार करने से' समाज में दोष उत्पन्न हो ज्जाते हैं । 
तद्‌ दुष्दे न विद्यते ॥8॥ 
वह सामाजिक दोषरूप फल, श्रेष्ठ पुरुष के समान व्यवहार करने पर नहीं होता । 
पुनविशिष्टे प्रवृत्ति: ॥१०॥॥ 
निरन्तर श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्रवृत्ति --फुकाव रखना चाहिए। 
समे हीने वा प्रवृत्ति: ॥११॥ 
श्रपने से विशिष्ट पुरुषों के श्रभाव में श्रपने समान श्र उसके भी भ्रल्व्रांभ होने 
पर अपने से हील गअदुष्टपुरुष को श्राथिक सहयोग आ्रादि देना चाहिए। 
एतेन होनसमविशिष्टधा्िकेस्य: परस्वादानं व्यास्यातम्‌ ॥१२॥ 
जैसे दान के विषय में विशिष्ट, सम तथा हीन व्यक्ति का नियम है वैस्छ ही दान 
लेने में भी भधम, मध्यम और उत्तम धाभिक पुरुषों का नियम समकना चाहिए । (इसी 
प्रकार के प्तिग्नह से पृष्य होता है।) 


६॥१-२ | षड्दशंतम्‌ ७७ 


तथा विरुद्धानां त्याग: ॥१३॥। 
उसी प्रकार निर्धारित व्यवस्थात्रों से विपरीत दान का परित्याग करना 
उचित है। 
होने परे त्यागः ॥ १४॥ 
यदि दाता आझ्राथिक श्रथवा बौद्धिक दृष्टि से हीन हो तो उसके दान का परित्याग 
कर देना चाहिए। 
समे आत्सत्याग: परत्यागो वा ॥ १५॥ 
दाता और झादाता के समान होने पर चाहे झ्रादाता ->लेनेवाला प्राप्त होनेवाले 
सहयोग का परित्याग कर दे अथवा दाता स्वयं सहयोग की भावना को त्याग दे । 
विशिष्टे झ्रात्मत्याग इति ॥ १६४ 
यदि दाता अपने से उत्तम धामिक हो तो श्रादाता उसके द्वारा दिये जानेवाले 
सहयोग को स्वयं त्याग दे । यह प्रसंग समाप्त हुआ | 
 इति षष्ठाध्याये प्रथममाह्विकम्‌ ॥ 


अथ षष्ठाध्याये द्वितीयमाहिकम्‌ 


दृष्टादुष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोजनमम्युदयाय ॥ १॥। 
दृष्ट और भ्ररष्ट (प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष) फल देनेवाले दो प्रकार के कर्मों में 
प्रत्यक्ष फल के भ्रभाव में परलोक सुखरूप श्रदृष्ट फल की कल्पना करती चाहिए। 
अभिषेचनोपवासब्रह्मचय गुर्कुलवासवानप्रस्थयज्ञदानप्रोक्षण- 
दिड्ड नक्षत्रसतकालनियमाइचादृष्दाय ॥२॥ 
स्नान, उपवास, ब्रह्मचये, गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण-यज्ञ के 
श्रुवा श्रादि की जल द्वारा शुद्धि, दिक्‌--पूर्वादि दिशाओ्रों में नियतरूप से यजमान भादि 
का बैठना, नक्षत्र --पुष्य प्रादि विहित नक्षत्रों में संस्कार आदि कर्म करता, मन्त्र" 
मन्त्रोच्चा रणपूर्वेक यज्ञादि करना, काल--उत्तरायण श्रादि समयविशेष में कर्म करता, 
नियम--समाज व शासनव्यवस्था का सम्यक्‌ परिपालन--और भी ऐसे ही करमे भ्रष्ट 
फल के लिए हैं । 
चातुराभम्पमुपधा अनुपधादच ॥।३॥४ 
ब्रह्मचर्य आदि चारों प्राश्रमधर्मों के श्रनुष्ठान से भी श्रदृष्ट फल की उत्पत्ति होती 
है तथा उपधा भौर अनुपघा से भी भ्रदृष्ट -- धर्माधर्म की उत्पत्ति होती है। 
भावदोष उपधाष्दोषोष्नुपधा ॥४॥ 
कर्माचरण की भावना में राग आदि दोष ही उपधा है और उस भावना में श्रद्धा, 


झास्तिक्य बुद्धि श्रादि अ्नुपधा है। 
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यदिष्टरूपरसगन्धस्पर्ता प्रोक्षितमभ्युक्तितं च तच्छुचि ॥५॥ 

जो भनभावने रूप, रस, गन्ध, स्पश---अपना गाढ़ा पसीना बहाकर कमाये गये 

हों प्रौर समाज वा शासन हारा अनुभो दित हों वही रस-रूप झ्रादि पवित्र हैं। 
अशुचीति शुचिप्रतिषेषः ॥६।॥। 
जो पवित्र का उलटा है, वही अपवित्र है । 
अ्र्थान्तरं च ॥७॥॥ 
विधान किये हुए पदार्थ से भिन्‍न दूसरा पदार्थ भी अशुद्ध है । 
अ्रयतस्य शुचिभोजनादष्युदयों न विद्यते नियमाभावाहिययते 
वार्ष्थान्तरत्वाद्यमस्प ॥णा 

व्यवस्था का श्रभाव हो जाने से, प्रहिला श्रादि यमों का पालन न करनेवाले 
व्यक्ति का पवित्र उपभोगों (शुद्ध भोजन करने) से कल्याण नहीं होता श्रथवा जो व्यक्ति 
यमों का पालन नहीं करता उसके लिए भी पवित्र साधनों से प्राप्त उपभोग कल्याणरूप 


होते हैं । 
असति चाभावात्‌ ॥६॥ 
उपभोग के साधनों का पवित्र होना और अहिसा आ्रदि यमों का पालन करना--- 
इन दोनों में से किसी एक के न रहने पर भी तज्जन्य अभ्युदय नहीं होता । 
सुखाद्ाग: ॥१०॥ 
सुख से राग--विषयों में झ्रासवित उत्पन्न होती है। 
तन्मयत्वाच्च ॥११॥ 
विषयों में तन्मय हो जाने से भी राग की उत्पत्ति होती है। 
अदृष्टाच्च ॥१२॥ 
अदृष्ट >-पूर्वजन्माजित संस्कार से भी राग की उत्पत्ति होती है । 
जातिविवेषाच्च ॥१३॥ 
जातिविशेष से भी राग की उत्पत्ति होती है। 
इच्छाद्वेषपुविका धर्साधर्मयो: प्रवृत्ति: ॥ १४॥॥ 
मतष्य की इच्छा राग और हेपपूर्वक धर्माधम में प्रवृत्त होती है । 
तत्संयोगो विभागः ॥१५॥ 
उस घर्में ओर अ्रधर्म की प्रवृत्ति से जन्म और मरण होता है। 
आत्मकमंसु मोक्षो व्याख्यातः॥१६॥ 
आत्मजझान प्राप्त करानेवाले कर्मों से मुक्त होना वेद में कहा गया है। 
॥ इति षष्ठाध्यायस्य द्वितीयमाह्िकम्‌ ॥। 


अथ सप्तमाध्याये प्रथममाहिकम्‌ 


उकता गुणा: ॥ १॥॥ 
गुणों का वर्णन हो गया। 
पुथिव्यादिछुपरसगम्धस्पर्शा द्रव्यानित्यत्वादनित्याइच ॥२॥ 
पूृथिवी, जल, तेज तथा वायु के गन्ध, रस, रूप तथा स्पर्शंगुण पृथिव्यादि के 
झनित्य होने से भ्रनित्य ही होते हैं । 
एटेंन नित्येषु नित्यत्वमुक्तम्‌ ॥३॥ 
इस कथन से यह भी स्पष्ट हैं कि नित्य द्रव्यों के उपयुक्त गुण नित्य होते हैं । 
भ्रप्सु तेजति वायो च॒ नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌ | ४ 
द्रव्यों के नित्य होने से जल, भ्रग्ति और वायु के परमाणुश्रों में रहनेवाले गुण भी 
नित्य ही हैं। 
श्रनित्पेष्वनित्या द्रव्यानित्यत्वात्‌ ॥५॥ 
द्रव्यों के भ्रनित्य होने से अ्रभित्य द्रव्पों में गुण भी प्रनित्य होते हैं । 
कारणगुणपुर्वकाः पुथिव्यां पाऊजाः ॥६॥ 
कार्यरूप पृथिवी में ग्रषय द्रव्यों के साथ पकने से उत्पन्न हुए रस, रूप औ्ौर र्पर्ै- 
गुण प्रपने-अपने कारणों के गुणों से आये हुए होते हैं । 
एकद्रव्यत्वात्‌ ॥७॥ 
(श्याम-रक्त विरोधी गुणों के) एक द्रव्य अधिक रणवाले होने से भी उपर्युक्त 
कथन की पुष्टि और सिद्धि होती है। 
अणोमहतदचोपलब्ध्यनुपलब्धी नित्ये व्याख्याते ॥८॥॥ 
श्रणु और मह॒त्‌ की उपलब्धि और अनुपलब्धि नित्य कही गई है। 
कारणबहुत्वाय्च ॥६॥॥ 
कारणों के ग्रतेक होने से महत्‌ परिमाण छी उत्पत्ति होती है । 
अतो विपरीतमणु ॥१०७ 
महृत्परिमाण से विपरीत जो परिमाण है, वह अणुपरिम्ाण कहलाता है। 
अरणु सहदिति तस्मिन्‌ विशेषभावात्‌ विशेषाभावाच्च ॥११॥ 
यह अणु है' श्रौर 'यह महत्‌ है, एक वस्तु में परिमाणविषयक इस प्रकार का 
जो व्यवहार होता है, उस पदार्थ में विशेष प्रपकर्ष के होते से भ्रणु और विद्येप के न होने 
से महत्‌ व्यवहार होता है। 
एककालत्वात्‌ ॥१२७ 
एक काल में होने से श्रणु और मह॒त्‌ का व्यवहार होता है। (जिस काल में भाँ वले' 
को सेब से छोटा कहते हैं, उसी काल में प्रविले को बेर से बड़ा कहते हैं।) 


घ० वैशेषिकदर्शनम्‌ [७१ 


दृष्ठान्ताज्च ॥१३॥। 
इप्टान्त--उदाहरण से भी पूर्वोक्त कथन की सिद्धि होती है। 
अगुत्वमहृत्त्वयो रणुत्वमहत्त्तभावः कर्म गृणव्यस्यात: ॥ १४) 
अण और महत्‌ परिमाणों में अन्य भ्रणु और मह॒त्‌ परिमाण का ग्रभाव है यह 
तथ्य कम श्ौर गुणों द्वारा कह दिया गया है । 
फर्म भिः कर्माणि गुणेक्च गुणा व्याख्याता: ॥१५॥ 
कर्मो से कर्म और गुणों से गुणों का व्याख्यान कर दिया गया । 
अणुत्वमहत्त्वाभ्यां कमंगुणाइच व्याख्याता: ॥१६॥॥ 
प्णुत्व श्रौर महत्त्व के व्याख्यान से कर्म भौर गूण की भी व्याख्या हो गई। 
एतेन दीघंत्वह्नस्वत्वे व्यास्याते ।।१७॥॥ 
इसीसे दीघ श्रौर हस्व परिमाण भी कह दिये गये । 
अनित्येषनित्यम्‌ ॥ १८॥। 
श्रनित्य द्रव्य में उपर्युक्त चारों परिमाण--अणुत्व, महत्त्व, दीर्घत्व, हस्वत्क 
प्रनित्य होते हैं। 
नित्ये नित्यम्‌ ॥१६॥ 
नित्य द्रव्यों में परिमाण गुण भी नित्य होता है। 
नित्यं परिमण्डलम्‌ ॥२०॥ 
गोल अथवा वर्तुलाकार परमाणु का परिमाण भी नित्य होता है । 
अविद्या च विद्यालिज्धम्‌ ॥२१॥ 
भ्रविद्या--भ्रज्ञान, विद्या -- ज्ञान का अनुमापक लक्षण है । 
विभवान्‌ महानाकाहस्तथा चात्मा ॥२२॥ 
व्यापक होने से श्राकाद भ्रौर परमात्मा महत्‌ परिमाणयुकत हैं। 
तदभावादणु मनः ॥२३॥ 
विभृत्व--सर्वेब्यापकत्व के श्रभाव से मन अथवा मनवाला जीवात्स श्रणु- 
परिमाणवाला है । 
गुणेदिग्‌ व्यास्याता ॥२४॥ 
गुणों के द्वारा दिक्‌ --दिल्ला द्रव्य का भी व्याख्यान हो गया समभना चा हिंए। 
कारणेन कालः ॥२५॥ 
कारण के समान ही काल का भी व्याख्यान समझना चाहिए। 
॥ इति सप्तमाध्याये प्रथममाह्विकम्‌ ॥ 


७१२] घड्दर्शनम्‌ प्र 
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रूपरसगन्धस्पद्व व्य क्तिरेकादर्थान्त रमेकत्वम्‌ ॥ १॥। 
रूप, रस, गन्ध और स्पशं गुणों से भिन्‍त होने के कारण एक-दो श्रादि संख्या 
रूपादि गृणों से भिन्‍न वस्तु है। 
तथा पृथक्त्वम्‌ ॥र।। 
वैसे ही पृथक्त्व गुण भी रूपादि से भिन्‍न समभना चाहिए । 
एकत्वेकपुथक्त्वयोरेकत्वे कप्‌ थकत्वा भावोष्णु त्वमहत्त्वाभ्पाँ व्यास्यातः ॥३॥॥ 
एकत्व और पृथक्त्व गुण में दूसरे एकत्व ओर दूसरे पृथक्त्व का श्रभाव है, यह 
तथ्य प्रणुत्व श्रोर महत्त्व के व्याख्यान से व्याख्यात समकना चाहिए। 
निःसंख्यत्वात्‌ कर्मंगुणानां सर्वेकत्वं न विद्यते ॥४॥॥ 
गुण और कम के संख्यारहित होने से सब पदार्थों में एकत्व संख्या नहीं रहती । 
भ्रान्तं तत्‌ ॥५॥ 
“एक कम, एक॑ रूपम्‌!--ऐसा लोकज्ञान भ्रममुलक है। 
एकत्वाभावादभक्तिस्तु न विद्यते ॥६॥ 
एकत्व का अभाव होने से तो भाक्त--गौण प्रयोग भी नहीं रहता । 
कार्यकारणयोरेकत्वेकपृथक्त्वाभावादेकत्वेकपुथक्त्वं न विद्यते ॥ ७॥। 
समान जातीय कार्य और कारण में एकत्व और एकपृथक्त्व के श्रभाव से 
एकत्व और एकपृथक्त्व नहीं है। (भाव यह है कि कार्य श्रौर कारण एक नहीं हो 
सकते ।) | 
एतदनित्ययोव्य्यातस्‌ ॥८॥ 
यह एकत्व श्रौर एकपू थवत्व की अ्रनित्यता का व्याख्यान समझता चाहिए। 
ग्रन्यतरकर्मज उभयकर्मजः संयोगइच संयोग: ॥६॥॥ 
दो द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की क्रिया से उत्पन्न, दोनों द्रव्यों की क्रिया से 
उत्पन्त और संयोग से उत्पन्त होनेवाला संयोग गृण कहाता है। 
एतेन विभागों व्याख्यातः ॥१०॥॥ 
इसीसे विभाग गृूण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। 
संयोगविभागयो: संयोगविभागाभावो5णुत्वमहस्त्वाम्यां व्यास्यातः ॥११॥ 
संयोग और विभाग में संयोग और विभाग का श्रभाव है--यह अणुत्व और 
प्रहृत्त्व के द्वारा व्याख्यात समभना चाहिए । 
कर्मभिः कर्माणि गुणंगुणा श्रगुत्वमहत्वास्पामिति ॥ १ २॥। 
कर्मों से कर्म, गुणों से गुण अणुत्व और महत्त्व से व्यास्यात समभ लेने चाहिएँ। 
यह प्रकरण समाप्त हुआ । 
युतसिद्ध्यभावात्‌ कार्यकारणयो: संयोगविभागौ न विद्येते ॥१३॥। 
युतसिद्धि के श्रभाव से (जुड़े हुए न होते से) कार्ये और कारण में परस्पर संयोग 
शौर विभाग नहीं होते । 


पर वेशेषिकदर्श नम्‌ [छार 


गुणत्वात्‌ ॥१४॥ 
शब्द के गुण होने से द्रव्य और गुण में संयोग प्रौर विभाग नहीं मात सकते । 
गुणो5पि विभाव्यते ॥१५॥। 
रूप, रस आ्रादि गुण भी शब्द के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। 
निष्क्रियत्वात्‌ ॥१६॥ 
क्रियारहित होने से शब्द का श्रर्थ के साथ संयोगसम्बन्ध नहीं है क्योंकि संयोग 
क्रिया से उत्तन्‍त होता है। 
है असति नास्तीति च॒ प्रयोगात्‌ ॥१७॥ 
पदार्थ के न होने पर भी “यह नहीं है'--ऐसा प्रयोग होने से भी शब्द को 
संयोगात्मक नहीं मान सकते। 
शब्दार्थावसम्बन्धी ॥१८॥ 
शब्द और अर्थ परस्पर संयोगसम्बन्ध रहित हैं । 
संयोगिनो दण्डात्‌ समवायिनों विद्ेषा्च ॥१९॥ 
संयोगसम्बन्ध वाले दण्ड से तथा समवायसम्बन्ध वाले हस्त आदि से शब्द का 
विशेष-- भेद है अतः शब्द का श्र्थे के साथ संयोग या समवायसम्बन्ध नहीं हो 
सकता । 
सासयिकः शब्दादर्थप्रत्ययः ॥२०॥॥ 
शब्द से श्र्थ की प्रतीति ईद्वरीय प्रेरणा से होती है। 
एकदिक्काम्यामेककालास्यां सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्यां परमपरं व ॥२ १४ 
एक ही दिशा में, एक ही काल में रहनेवाले दो मूत्त द्रव्यों के समीप प्रौर दूर 
होने से एक-दूसरे की भ्रपेक्षा वहाँ परत्व और भपरत्व गुण व्यवहृत होते हैं । 
कारणपरत्वात्‌ कारणापरत्वाच्च ॥२२७ 
कारण के दूर झौर समीप होने से भी परत्व और अपरत्व होता है। 
परत्वापरत्वयो: परत्वापरत्वाभावो5णुत्वमहत्त्वास्यां व्याख्यात: ॥२४ थे 
परत्वत झौर श्रपरत्व में परत्व श्ौर भ्रपरत्व का प्रभाव अपुृत्व श्रौद् महत्त्व के 
व्याख्यान से व्याख्यात समझ लेना चाहिए। 
कमंभिः कर्साणि ॥२४॥ 
कर्म में कर्म नहीं होता---इस व्याख्यान से ही कर्म में पररव और अ्वपरत्व नहीं 
होता--यह स्पष्ट हो जाता है। 
गुणगंणाः ॥२५॥ 
गुण में गुण के प्रभाव के वर्णन से ही गुण में परत्व और प्रपरत्व की अ्रभाव 
स्पष्ट हो जाता है । 
इहेदमिति यतः कार्यकारणयो: स समवायः ॥२६॥ 
जिससे कार्य भ्रौर कारण में ऐसा प्रतीत होता है कि इस आ्राघार में व्वह श्राघेय 
है (इसमें यह है ) वहू समवाय नामक सम्बन्ध समझा जाता है । 


७२] षड्दशंतम्‌ परे 


द्र व्यत्वगुणवत्वप्रतिषेघो भावेन व्याख्यातः ॥२७॥ 
द्रव्यत्व भर गुणत्व का निषेध भावसत्ता जाति के व्याख्यान द्वारा व्यास्यात 
समभना चाहिए । 
तत्त्व भावेन ॥२८॥। 
सत्ता के समान ही समवाय भी एक अ्रतएव नित्य है। 
0७ इति सप्तमाध्याये द्वितीयमाह्विकम्‌ ॥। 


अथाष्टमाध्याये प्रथममाहिकम्‌ 


द्रन्येषु ज्ञानं व्यास्यातम्‌ ॥१॥ 
पूथिव्यादि द्रव्यों के विषय में ज्ञान की व्याख्या हो चुकी । 
तन्नात्मा सनवचाप्रत्यक्षे ॥२॥ 
उन द्रव्यों में आत्मा और मन का प्रत्यक्ष नहीं होता । 
ज्ञाननिदेंशे ज्ञाननिष्पत्तिविधिरुकतः ॥रे।॥ 
ज्ञान-निर्देश के प्रसज्भ (३१।१८) में ज्ञान की उत्पत्ति का प्रकार बता दिया 
गया है। 
गुणक्ंसु सन्निकृष्टेषु ज्ञाननिष्पत्तेदं व्यं कारणम्‌ ॥४ै॥ 
इन्द्रियों से सम्बद्ध गुण तथा कर्मो के ज्ञान में द्रव्य कारण है। (इन्द्रियों के साथ 
गुण भर कर्मों का संयोग होने पर रूप भर गति आदि का ज्ञान होता है।) 
सामान्यविद्ेषेषु सामान्यविशेषाभावात्तत एवं ज्ञानम्‌ ॥५॥ 
सामान्य शौर विश्वेषों में दुसरे सामान्य और दूसरे विशेष के अभाव से उससे ही 
सामान्यविशेषविषयक ज्ञान हो जाता है| 
सामान्यविशेषापेक्षं द्रव्यगुणकर्मंसु ॥॥६॥ 
किन्तु द्रव्य-गुण-कर्मंविषयक ज्ञान---इन सबमें रहनेवाले सामान्यविशेष शान 
की श्रपेक्षा रखता है। 
द्रब्ये द्रव्यगुणकर्मपिक्षम्‌ ॥७॥ 
द्रव्यविषयक सविकल्पक ज्ञान द्रव्य-गुण-कर्मं की अ्रपेक्षार-सहयोग से उत्पन्न 


होता है ॥ 
गुणक्ंसु गुणकर्माभावाद्‌ गुणक्मपिक्ष न विद्यते ॥८॥ 
गुण तथा कर्मों में गुण तथा कर्मों का भ्रभाव रहने के कारण गृण तथा कर्म के ज्ञान 
की उत्पत्ति में गण एवं कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। 
समवायिन:ः इवैत्यात्‌ इवेत्यबुद्धेच्च इवेते बुद्धिस्ते एते 
कार्यकारणभूते ॥ शा 
समवाय --नित्य सम्बन्ध से वर्तमान श्वेतगुण श्र स्वेतगुणविषयक विशेष 
ज्ञान से इवेतपदार्थ में जो विशेष ज्ञान उत्पन्न होता है--वे दोनों कार्यं-कारणभावयुक्‍त 


होते हैं। 
द्रव्येष्वनितरेतरकारणाः: ॥१०॥ 
अनेक  द्रब्यों में जो प्रनेक ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वे एक-दूसरे के कारण नहीं हैं। 


८।१-२] घड्दर्शनम्‌ प्मे 


फारणायोगपद्यात्‌ कारणक्रमाच्च घटपटादिबुद्धीनां क्रमो न 
हेतुफलभावात्‌ ॥१ १॥ 
ज्ञान के कारणों के युगपत्‌ --एकसाथ न होने से तथा कारणों के ऋ्मपुर्वक होने 
से ही घट-पट श्रादि ज्ञानों में श्रागा-पीछा होता है, उनमें परस्पर कार्य-कारणभाव होने 
से नहीं । 
॥ इत्यष्टसाध्याये प्रथममाह्विकम्‌ ॥॥ 


अथष्ष्टमाध्याये द्वितीयमाहिकम्‌ 


अधमेष त्वया कुतं भोजयेनर्मिति ब्द्ध्यपेक्षम्‌ ॥ १॥॥ 
“यह है, 'वह है', 'बह तूने किया है', 'इसकों भोजन कराओ'---ऐसा प्रयोग- 
जन्य ज्ञान बुद्धि की अपेक्षा रखता है । 
दुष्टेषु भावाददृष्टेष्वभावात्‌ ॥ २॥ 
प्रत्यक्ष हुए पदार्थों में होने से और श्रप्रत्यक्ष पदार्थों में न होने से---होना और 
न होना माना जाता है। 
श्रर्थ इति द्रव्यगुणकर्मसु ॥३॥ 
द्रव्य-गण-कर्म में 'अ्रथ/ ऐसा व्यवहार किया जाता है। (प्रस्तुत शास्त्र में प्र 
का तात्पयें है---द्रव्य-गुण श्रोर कर्म ।) 
द्रव्येष्‌ पञ्चात्सकत्व॑ प्रतिषिद्धम्‌ ॥४॥ 
कार्ये-द्रव्यों में पठ्चात्मकता--पञ्चमूतों का निषेघ किया गया है। 
भूयस्त्वाद गन्घवत्त्वान्च पृथिवी गन्घन्नाने प्रकृति: ॥४५॥ 
बहुत होने से और गन्घवाली होने से पृथिवी गन्ध का ज्ञान करनेवाली नासिका 
इन्द्रिय में उपादान कारण है। (गन्घज्ञापक प्राण का उपादान कारण पृथिवी ही है।) 
तथापस्तेजोवायुदव रसरूपस्पर्शा विधेषात्‌ ॥६॥ 
इसी प्रकार रस, रूप तथा स्पर्श के अधिक होने और रसादि समवायित्व होने के 
कारण जिद्धा, चक्षु तथा त्वक्‌ इन्द्रियों के उपादान भी क्रमश: जल, तेज शोर वायु हैं। 
॥ इत्यष्टसाध्याये द्वितीयसाह्िक्म ॥ 


अथ नवमाध्याये प्रथममाह्विकम्‌ 


क्रियागृणव्यपदेशाभावात्‌ प्रागसत्‌ ॥ ११। 

क्रिया भ्रौर गुण का व्यवहार न होने से कार्योत्पत्ति से पूर्व कार्य नहीं था, इस 

प्रतीति से कार्य का 'प्रागभाव' सिद्ध होता है । 
सदसत्‌ ॥श॥ 

कारणरूप से विद्यमान प्रतएव सत्‌ (घटादि ) पदार्थ भी मुग्दरपात श्रादि से ध्वस्त 

हो जाता है, इस प्रतीति से 'घ्वंसाभाव' भी सिद्ध हो जाता है। 
श्रसतः क्रियागुणव्यपदेद्ाभावादर्थान्तरम्‌ ॥३॥। 

असत्‌ अभाव, श्रविद्यमान से सत्‌ --भाव, विद्यमान भिन्‍न पदार्थ है क्‍योंकि 

भ्रसत्‌ में क्रिया श्र गुण का व्यवहार नहीं होता । 
सच्चासत्‌ ॥४॥। 

विद्यमान पदार्थ भी श्रभावरूप कहा जाता है, इस प्रतीति से 'भ्रन्योन्याभाव' भी 
सिद्ध होता है। (घट पट नहीं और पट घट नहीं । दोनों के विद्यमान रहते हुए भी दोनों 
का एक-दूसरे से भेद है।) 

यच्चान्यदसदस्तदसत्‌ ॥५॥ 

पुर्वोक्‍त तीनों ब्रभावों से भिन्‍्न जो एक और भ्रभाव है वह चौथा 'अत्यन्ताभाव 

कहलाता है। 
असदिति भुतप्रत्यक्षाभावाद्‌ मृतस्मृतेविरोधिप्रत्यक्षवत्‌ ॥६॥ 

अब नहीं है--ऐसा जो ज्ञान है वह भ्रूत--उत्पन्न होकर नष्ट हुए घटादि के 

प्रत्यक्ष न होने से, परन्तु भूत का स्मरण हो श्राते से 'विरोधिप्रत्यक्ष ' के समान है। 
तथा5भावे भावशत्यक्षत्वाच्च ।आा 

इसी भ्रकार श्रसत्‌ में भी सत्‌ के प्रत्यक्ष होने से विपरीत लक्षण का बोच होना 

सम्भव है। (भाव के प्रत्यक्षयोग्य होते पर प्रध्वंसाभाव की भाँति प्रागभाव का भी प्रत्यक्ष 


होता है।) 
एतेनाघटोडगौरधर्मंद्रच व्याख्यातः ॥८॥ 
इसी रीति से 'यह घट नहीं है', 'गाय नहीं है', 'घर्म नहीं है'--प्रादि अन्यो5न्‍्यभाव 
का भत्यक्ष भी समभ लेना चाहिए । 
श्रभूत॑ नास्तीत्यनर्थान्तरम्‌ ॥8॥ 
जो अ्रभूत है” तथा 'जो नहीं है'--ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं, एक ह्दी बात 
है। (अमृत झौर नास्ति--दोनों एकार्थी हैं।) 


६।॥१-२] षड्दर्शनम्‌ घ्७छ 


नास्ति घटो गेहे इति सतो घटस्य गेहसंसगंप्रतिषेषः ॥१०॥॥ 
वर में घड़ा नहीं है'--इस प्रकार अ्न्यत्र॒ विद्यमान घड़े का घर के साथ संस 
का प्रतिषेष है। 
झात्मन्यात्ममनसो: संयोगविदेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ ॥१ १४ 
प्रात्मा में प्रात्मा और मन के संयोगविशेष से प्रात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। 
तथा द्रव्यान्तरेु प्रत्यक्षम्‌ ॥१२॥। 
इसी प्रकार भ्रात्मा और मन के संयोग से प्रकृतिपयेन्त प्रन्य सुक्षम द्रव्यों का भी 
प्रत्यक्ष होता है । 
असमाहितानत:करणा उपसंहतसमाधयस्तेषां च॥ १३॥ 
जिनका अन्त:करण निरन्तर समाधि में स्थित नहीं रहता (युज्जात योगी) और 
जिन्होंने समाधि-अवस्था को पूर्णरूपेण सफलतापूरव॑क प्राप्त कर लिया है (य्रुक्त योगी )-: 
ऐसे दोनों प्रकार के योगियों को सब पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है। 
तत्समवायात्‌ कमंगुणेषु ॥१४।॥ 
उन योगियों को द्वव्यों में समवाय से कर्म विषयक प्रत्यक्ष हो जाता है। 
आात्मसमवायादात्मगुणेषु ॥ १ ५॥ 
श्रात्मा में समवाय से भ्रात्मा के चेतनत्वादि या सुख-दुःख भ्रादि गुणों का प्रत्यक्ष 
हो जाता है । 
॥ इति नवमाध्याये प्रथमसाह्निकम्‌ ॥ 


अथ नवमाध्याये द्वितीयमाह्िकम्‌ 


श्रस्थेदं कार्य कारणं संयोगि विरोधि समवायि चेति लेज़िकम्‌ ॥ १॥ 

इस (साध्य) का यह कार्य है, यह कारण है, यह संयोगी है, यह विरोधी है और 
यह समवायि--सदा साथ मिला रहनेवाला है--इसको एकार्थे समवायि लैज़िक(लिज््ञ से 
होनेवाला) ज्ञान कहा जाता है । (इसीको भ्रनुमित ज्ञान भी कहते हैं ।) 

धस्पेदं कार्यकारणसंबन्धदचावयवाद्भवति ॥२५॥ 

इस लिज्ु का यह लिज्ञ 5-व्याप्य है | इस प्रकार का लिज्भू लिज्ि-सम्बन्ध श्र थवा 
व्याप्य-व्यापक-सम्बन्ध निदचयपूर्वक श्रवयव (प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण अ्रवयवी और 
निगरमन) से होता है। 

एतेन शाब्दं व्यास्यातम्‌ ॥३॥। 

इस प्रत्यक्ष एवं लैज्िक ज्ञान के व्याख्यान से शब्दजन्य ज्ञान का बाह्यान्त भी 

समभ लेना चाहिए। 
हेतुरपदेशो लिज्ुप्रमाणं फरणमित्यनर्थान्तरम्‌ ॥४0 
हेतु, अपदेश, लिज्, प्रमाण, कारण--ये सब एकार्थ॑वाची हैं। 


पद वैशेषिकदर्श नम्‌ [धर 


प्रस्येदमिति बुद्ध्यपेक्षितत्वात्‌ । ५१॥ 
इस लिज्भी का यह लिज्र भ्रथवा इस कार्य का यह कारण---ऐसा ज्ञान बुद्धि की 
अपेक्षा से होता है। (श्रतः उपमान श्रादि भी पृथक्‌ प्रमाण नहीं हैं ।) 
झात्मसनसोः संयोगविशेषात्‌ संस्काराच्च स्मृति: ॥६॥ 
झ्रात्मा और मन के संयोगविशेष से तथा संस्कार से स्मृतिज्ञान होता है। 
तथा स्वप्नः ॥७॥ 
उसी प्रकार भ्रात्मा भर मन के संयोगविज्षेष से तथा संस्कार से स्वप्नज्ञान 


होता है। 
स्वप्नान्तिकम्‌ ॥८॥। 
स्वप्न के भ्रन्तगंत होनेवाला स्वप्नज्ञान भी स्मृतिरूप होता है # 
घर्माच्च ॥९॥ 
घ॒र्मं भौर अ्रधर्म से भी स्वप्नज्ञान होता है। 
इन्द्रियदोषात्‌ संस्कारदोषाच्चाविद्या ॥ १०॥। 
श्राँख, कान भ्रादि इन्द्रियों में कोई दोष होने से झौर संस्कारों के दोष से झविद्या 
उत्पन्त होती है । 
तद्‌ दुष्टज्ञानम्‌ ॥ १ १॥ 
दोषपूर्ण ज्ञान का नाम अविद्या है। 
झदुष्ड॑ विद्या॥१रा। 
जो ज्ञान दोषपू् नहीं है, वह विद्या (प्रमा भ्रथवा यथार्थ ज्ञान) है। 
श्रा्ष सिद्धदर्शनं च घर्मेस्यः ॥ १३॥। 
श्राष-ज्ञान श्रोर सिद्ध-पुरुषों को हुआ ज्ञान घम्मे (पुर्वेक्षत पुण्यकर्मों) से उत्पन्न 
होता है । 


॥ इत्ति नवमाध्याये द्वितोयमाद्धिकम्‌ ॥। 


अथ दशमाध्याये प्रथममाह्विकम्‌ 


इष्टानिष्टकारण विधेषाद्‌ विरोधाच्च मिथः सुखदुःखयोरणान्‍्तरभावः ॥ शा 

इष्ट (माला, चन्दनादि) श्रौर अ्रनिष्ट (कण्टकादि) में परस्पर भेद तथा विरोध 

के कारण सुख और दुःख परस्पर भिन्‍न पदार्थ हैं। 
संदयनिर्णयान्तराभावदच ज्ञानान्तरत्वे हेतु: ॥२।॥। 

तथा, संशय भ्रौर निर्णय---इन दोनों के ग्रन्तगंत न आना भी, सुख-दुःख के ज्ञान 
से भिन्‍न होने में, कारण है। (सुख झौर दुःख ज्ञान से भिन्‍न हैं, इसमें एक हेतु यह है कि 
ये दोनों न संशय के श्रन्तगंत श्राते हैं, न निर्णय के ।) 

तयोनिष्पत्तिः प्रत्यक्षलेज्िकाम्याम्‌ ॥३॥॥ 
सुख और दुःख इन दोनों की सिद्धि प्रत्यक्ष और ग्रनुमान से होती है। 
प्रभूदित्यपि ॥४॥ 

भूतकाल में हुआ था और भविष्यत्‌ में होगा--इससे भी सुख-दुःख का होता 

सिद्ध होता है। 
सति च कार्यादर्शनात्‌ ॥५॥ 

सूख-दु:ख के होने पर भी, सुख-दुःख का कार्य प्रत्यक्ष न देखे जाने से भी सूख- 

दुःख का होना सिद्ध होता है। 
एकार्थंसमवायिकारणान्तरेषु दृष्टत्वात्‌ ॥६॥ 

एक द्रव्य (श्रात्मा) में समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले विशिष्ट कारणों की 
विद्यमानता में उसी द्रव्य में समवेत सूख-दुःख की उत्पत्ति देखी जाती है । 

एकदेश इत्येकस्मिन्‌ शिरः पृष्ठमुदरं मर्माणि तद्विशेषस्तद्विशेषेक्य: ।»॥ 

एक ही शरीर में शिर, पीठ, उदर, मर्मस्थल श्रादि, ऐसा व्यवहार शरीर के 
श्रवयवों में है, उन अश्रंगों की विशेषता उनके कारणविशेष से है। 

॥ इति दशमाध्याये प्रथममाह्लिकम्‌ ॥ 


अथ दशसाध्याये द्वितीयमाह्निकम्‌ 


फारणमिति द्रव्ये कार्यतमवायात्‌ ॥॥१॥ 
यह कारण है, इस प्रकार व्यवहार द्रब्यों में होता है क्योंकि कार्य का समवाय- 
सम्बन्ध द्रव्य में ही होता है। 
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संयोगाहा ॥२॥ 
अथवा संयोग से भी समवायसम्बन्ध का होना सिद्ध होता है। 
कारण समवायात्‌ कर्माणि ॥ ३॥ 
समवायिकारण में समवेत होने से कम श्रसमवायिक्रारण होते हैं ॥ 
तथा रूपे कारणकार्थसमवायाच्च ॥४। 
उसी प्रकार कारण का काये से समवायसम्बन्ध होने से' रूप श्रदि गुणों में भी 
कारण होना माना जाता है। 
कारणसमवायात्‌ संयोग: पटस्य ॥५॥ 
तन्तु के समवायिकारण होने से उनका परस्पर संयोग पट का असमवायि- 
कारण होता है। 
कारणकारणसमवायाच्च ॥ ६॥॥ 
तथा, कारण के कारण में समवाय से भी कहीं संयोग प्रसमवायिकारण होता है। 
संयुक्‍तसमवायादन्नेवे शेषिकम्‌ ॥७॥। 
संयुक्त समवाय से भ्रग्ति का विशेष गुण--उष्ण स्पर्श पृथिवी में पाकजरूप 
प्रादि गुणों का नि्मित्त कारण होता है। 
दृष्टानां दृष्टप्रयोजनानां दृष्ठाभावे प्रयोगोउम्युदयाय ७८॥ 
वेदादि में उपदिष्ट कर्म, जिनको इस लोक में किया जाता है, तत्काल फल न मिलते 
पर भी मोक्ष-सुख की प्राप्ति के लिए उनका अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए। 
तद्गचनादाम्नायस्य प्रामाण्यमिति ॥8॥ 
ईइवर का कथन होने से वेद का प्रामाण्य सिद्ध होता है । सूत्र के भ्रन्त में 'इति' 
पद प्रन्थ-समाप्ति का सूचक है। 
॥ इति दर्षमाध्याये ट्वितीयमाह्धिकम्‌ ॥ 
0 समाप्त चेद॑ वेधेषिकदर्शनस्‌ ॥। 


सांख्यदर्शनम्‌ 


सांख्यदर्दान एक दृष्टि में 


सांख्यदर्शन के रचयिता महषि कपिल हैं। इस ग्रन्थ में छह अध्याय हैं। सूत्रों 
की संख्या ४५१ है और प्रक्षिप्त इलोकों को मिलाकर ५२७ । इस दर्शन का उद्देश्य प्रकृति 
श्रौर पुरुष की विवेचना करके उनके श्रलग-प्रलग स्वरूप को दिखलाना है। 

प्राय: गणनाथंक 'संख्या' से सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है परन्तु इसका 
सुन्दरतम झ्ौर वास्तविक श्र है विवेकज्ञान । 'संख्या' दब्द सम्‌ पूर्वक “चक्षिडः स्यान्‌! 
घातु से बनता है, जिसका अथे है 'सम्यक्‌ रुयानम्‌' श्र्थात्‌ सम्यक्‌ विचार। इसी को 
विवेक-बुद्धि कहते हैं। जब भनुष्य विवेक द्वारा यह जान लेता है कि पुरुष (आ्रात्मा औौर 
परमात्मा ) प्रकृति से भिन्‍न है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है । 

“ईदवरासिद्धे:' प्रादि सूत्रों को देखकर कुछ लोग मह॒षि कपिल को नास्तिक कहते 
हैं। परन्तु इस सूत्र में तो उन्होंने जगत्‌ के उपादानभूत कारण को अ्सिद्ध बताया है। 
+स हि सर्ववित्‌ सर्वेकर्ता' श्रादि सूत्र मह॒थि कपिल को परम श्राघ्तिक बता रहे हैं। 

सांल्यशास्त्र में तत्त्वों के चार प्रकार माने हैं--१. प्रकृति, २. प्रकृति-विकृति, 
उभयात्मक, ३. केवल विक्ृति और ४. अनुभयात्मक--प्रकृति और विकृति दोनों 
से भिन्‍न । 

सांख्य के अनुसार तत्त्व पच्चीस हुँ---प्रक्ृति, महत्तत्त्व, अ्रह ड्रार, पञ्च तन्मात्राएँ, 
एकादश इन्द्रियाँ, पञ्च महाभूत और पुरुष । 

सांख्य का एक प्रमुख सिद्धान्त है--'सत्कायवाद' श्रर्थात्‌ जो कुछ इस जगत्‌ में है 
वह सदा से है, भौर जो नहीं है वह कभी नहीं होता । इसके दो रूप हैं--परिणामवाद 
और विवर्तवाद । 

सत्त्व, रज और तम--इन तीन गुणों की साम्यावस्था का नाम्र प्रकृति है। प्रकृति 
ओर पुरुष के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। 

प्रकृति श्रौर पुरुष का संयोग अन्घे और लंगड़े का संयोग है। दोनों मिलकर 
रास्ता तय करते हैं। प्रकृति भोग्या और पुरुष भोकक्‍्ता है। परस्परापेक्षा रखनेवाले इस 
प्रकृति झौर पुरुष के द्वारा सुष्टि का क्रम चलता रहता है। 

सांख्य के मत में प्राध्यात्मिक, आधिभोतिक झौर झ्राधिदेविक तीन प्रकार के 
दु:खों से सर्वथा निवृत्त हो जाना ही मुक्ति है। यह मुक्ति भी दो प्रकार की है-- 
जीवन्मुक्ति श्रौर विदेहमुक्ति । मुक्ति के लिए निम्न साधन हैं--१. प्रकृति का यथार्ये 
चोध; २. घ्यान--ध्यान तभी सम्भव है, जब मनुष्य रागरहित हो जाए; ३. निष्काम भाव 
से भ्पने आश्रमविहित कर्मों का पालन करना, और ४. प्रम्यास तथा वैराग्य। 


व्रथ सांख्यदअनम्‌ 
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श्रथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ॥१॥ 

श्रब भ्रधिकारपुर्वंक आध्यात्मिक, आधिदेविक श्रौर श्राधिभौतिक--तीन प्रकार 
के दु:खों की भ्रत्यन्त निवृत्ति जो परमपुरुषाथं--मोक्ष है, उसके विधाग्रक शास्त्र का 
आरम्भ करते हैं। 

न दृष्टात्तत्सिद्धिनिवृत्तेष्प्यनुवृत्तिदशंनात्‌ ॥र॥ 

लोक में प्राप्त होनेवाले बाह्य साधनों से ग्रभीष्ट श्र॒त्यन्त दुःखनिवृत्ति की सिद्धि 
नहीं होती क्योंकि एक दुःख के निवृत्त हो जाने पर श्रन्य दुःखों की अनुवृत्ति दिखाई 
पड़ती है । 

प्रात्यहिकक्षुत्रतिकारवत्‌ तत्प्रतिकारचेष्टनात्‌ पुरुषा्त्वम्‌ ॥३॥ 

प्रतिदिन की भूख के प्रतिकार के समान श्रन्य दुःखों के प्रतिकार के लिए प्रयत्न 

किये जाने से दृष्ट-उपाय >-बाह्य साधन भी पुरुषार्थ है। 
सर्वासम्भवात्‌ सम्भवे5प्नि सत्तासम्भवाद्धेषः प्रमाणकुशले: ॥डी। 

बाह्य साघन से सर्वेदु:खनि वृत्ति होना सम्भव नहीं झर बहुत प्रकार के साधन- 
समूह से सम्भव होने पर भी वास्तविक दुःखनिवृत्ति नहोने के कारण विवेकी, मुमुक्षु 
पुरुषों के लिए दृष्ट उपायों का अवलम्बन हेय --त्याज्य है । 

उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्किषंश्रुतेः ॥५॥॥ 

मोक्ष के सर्वश्रेष्ठ होने से भी उसकी उपादेयता सिद्ध है। वेद मोक्ष को सबसे 

उत्कृष्ट --श्रेष्ठ बताता है । 
अ्रविशेषद्रच्ो भयो: ॥१६॥॥ 

दुःखनिबृत्ति के लिए लौकिक और वैदिक, दुष्ट और अदृष्ट--दोनों प्रकार के 

उपायों का अभेद है, साधनों की समानता के कारण | 
न स्वभावतो बद्धस्प मोक्षत्राधनोपदेशविधिः ॥७॥। 

स्वभाव से बन्धन में पड़े हुए आ्लात्मा के लिए मोक्ष प्राप्त करानेवाले साधनों का 

विघान संगत नहीं। (इससे स्पष्ट है कि आत्मा स्वभाव से बद्ध नहीं है ।) 
स्वभावस्थानपायित्वादननुष्ठानलक्षणमप्रामाण्यम्‌ ॥८॥ 
स्वभाव के अ्रविनाशी होने से बद्ध जीव को मोक्षसाघनोपदेश का विधान व्यथे 


श्र प्रमाणहीन है। 
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नाशाक्योपदेशविधिरुपदिष्टेड्प्यनुपदेदा: ॥६॥॥ 
प्रशक्य कर्म के लिए उपदेश का विधान नहीं है क्योंकि उपदेश किये जाने पर 
भी वह भनुपदेश ही है । 
शुक्लपटवरद्‌ बीजवच्चेत्‌ ॥।१ ०१ 
यदि इवेत वस्त्र श्रौर बीज के समान (जीवात्मा का स्वाभाविक गूण दुःख) मान 
लिया जाए तो-- 
शक्त्युदुभवानुद्भवाभ्यां नाशक्योपदेश: ॥११॥ 
उक्त उदाहरणों में शक्ति के उद्भव --प्रादुर्भाव श्रौर भ्रनुदुभव--तिरोमाव से 
आत्मा के मोक्ष का उपदेश भ्रशक्‍य श्र्थ का उपदेश नहीं है। (ग्रात्मा स्वभाव से बद्ध 
नहीं, यदि स्वभाव से बद्ध हो तो उसके लिए त्रिविघ दूःख की अत्यन्त निवुत्ति का उपदेश 
संगत नहीं। श्रात्मा निमित्त से बद्ध है श्रौर निमित्त से बद्ध जीवात्मा के लिए मोक्ष का 
उपदेश अशकक्‍य नहीं ।) 
न कालयोगतो व्यापिनों नित्यस्य सर्वेसस्वन्धात्‌ ॥१२॥ 
पभ्रात्मा का बन्धन काल के योग से नहीं है क्योंकि व्यापी और नित्य आत्मा की 
विद्यमानता सर्वकाल में एकसमान रहती है। 
न देशयोगतोध्प्यस्मात्‌ ॥ १३॥॥ 
देशयोग से भी आत्मा का बन्धन नहीं है, इसी पूर्वोक्त हेतु श्रर्थात्‌ नित्य, 
व्यापी ->गतिशील आत्मा का प्रत्येक काल में किसी-न-किसी देश के साथ सम्बन्ध बने 
रहने से । 
नावस्थातो देहधमंत्वात्‌ तस्याः ॥१४॥ 
प्रवस्था से' भी जीवात्मा का बन्धत नहीं है क्योंकि श्रवस्था शरीर का घर है। 
श्रसद्भोषयं पुरुष इति ॥१५॥ 
यह जीवात्मा स्वरूप से प्रसज्भ है, श्रवस्था, परिणामरूप देहधर्म से पृथ्थक्‌ है। 
न फर्मणान्यधममंत्वादतिप्रसक्तेइच ॥१६।॥॥ 
करे से भी जीवात्मा का बन्धन नहीं है क्योंकि कर्म अन्य (शरीर, अ्न्तःकरण 
भादि) का चर्म होने से और श्रतिप्रसद्भदोष के उपस्थित होने से । (अ्रन्य के घर्म से 
बन्धन स्वीकार करने में मुक्तात्माओं में भी बन्धन का प्रसद्भ भ्रा जाएगा।) 
विचित्र भोगानुपपत्ति रन्यघर्म त्वे ॥ १७॥ 
अन्य के धर्म से श्रत्य को फल-प्राप्ति का हेतु स्वीकार करने पर संसह# र में झात्मा 
के विचित्र भागों की सिद्धि नहीं होगी। 
प्रकृतिनिबन्धनाच्चेन्न तत्या श्रपि पारतन्त्यम्‌ ॥ १८॥॥ 
यदि यह कहो कि प्रकृति पुरुष के बच्चन का कारण है तो ऐसा कहन्त्रा ठीक नहीं 
क्योंकि प्रकृति भी पराधीन है। 
न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तदथ्योगस्तद्योगादृते ॥१९६॥ 
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नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव भ्रात्मा का बन्धन प्रकृति और पुरुष के योग से 
होता है। (भ्रविवेक के कारण पुरुष प्रकृति में फेसकर बद्ध हो जाता है।)* 
तदथयोगो5प्यविवेकान्त समात्नवम्‌ ॥॥२०॥। 
वह प्रकृति-पुरुष योग अविवेक के कारण होता है, अ्रत: पूर्वोक्त निर्मित्तों के साथ 
इसकी समानता नहीं है। 
नियतकारणात्तदुच्छित्तिध्वान्तवत्‌ ॥२१॥ 
जैसे प्रकाश से प्रन्धकार दूर होता है उसी प्रकार विवेकहूप नियत कारण से 
अविवेकरूपी अ्रन्धकार का नाश होता है । 
प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम्‌ ॥२२॥ 

” मुख्यपदस्थ प्रकृति और पुरुष के अ्विवेक के कारण भ्रन्यविपयक (शरीर, इन्द्रिय, 
रैत्री-पुत्र) अविवेक होता है। उस मुख्यविषयक श्रविवेक के नष्ट होने पर गौणविषयक 
अविवेक भी नष्ट हो जाता है। 

चाड्सात्रन॑ न तु तत्त्वं चित्तस्थितेः ॥२३॥। 
पुरुष में श्रविवेक उपचाररूप में है, तत्त्वरूप में नहीं। श्रविवेक के चित्त (श्रन्तः- 
करण) में अवस्थित होने से। (भ्रात्मा का श्रन्त:करण के साथ संसर्ग होने से पुरुष 
झविवेक का अनुभव करता है। अपने को सुखी या दुःखी समभता है।) 


१. यहाँ से आगे ३४ सूत्र प्रक्षिप्त हैं। “€वें सूत्र के पदचात्‌ ५५वाँ सूत्र ही 
आना चाहिए । हम उन प्रक्षिप्त सूत्रों को टिप्पणी में दे रहे हैं--- 
न विद्यातोष्प्यवस्तुना बन्धायोगात्‌ ॥ १॥॥ 
प्रविद्या से भी जीवात्मा का बन्धन नहीं है क्योंकि श्रवस्तु (प्रभावरूप अ्रविद्या) से 
अन्धन नहीं हो सकता । (अवस्तु वस्तु को नहीं बाँध सकती ।) 
बरतुत्वे सिद्धान्तहानिः ॥२॥॥ 
भ्रविद्या को वस्तु मानने पर सिद्धान्त की हानि होती है। 
विजातीयद्वंतापत्तिइच ॥ ३॥। 
यदि अ्रविद्या को विजातीय मान लिया जाए तो द्वत की सिद्धि हो जाएगी । 
विरुद्धोभयरूपा चेत्‌ ॥४॥ 
यदि विद्या को वस्तु और ग्रवस्तु दोनो रूपोंवाला मान लें तो-- 
न तादुक॒पदार्थाप्रतीते: ॥५॥ 
यह कल्पना ठीक नहीं, क्योकि ऐसे पदार्थ की उपलब्धि किसी भी प्रमाण से नहीं 


होती। 
न व्यय षट्पदार्थवादिनों वेशेषिकादिवत्‌ ॥६॥ 
हम वैज्येषिक ग्रादि की माँति छह पदार्थों के माननेवाले नही हैं। 
झ्रनियतस्वे5षपि नायौक्तिकस्य संप्रहोउन्‍्यथा बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ ॥७॥। 
अनियत पदार्थंवादी होने पर भी जो बात युक्तिप्रमाण आदि से भिद्ध नहीं होती 
उसे स्वीकार करना मूर्ख और पागलों के समान समभा जाएगा। ' 
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युक्तितो5पि न बाध्यते दिदःसूढववपरोक्षादते ।।२४॥ 
'युक्ति और प्रमाणों से भी श्रविवेक दूर नहीं हो सकता बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के, जैसे 
दिग्श्रमित मनुष्य का अम सूर्यप्रकाश के बिना नहीं हटता । 
श्रचाक्षपाणासनुमानेन बोधो धूमादिभिरिव बह्े: ॥२५७ 
अप्रत्यक्ष (इतीन्द्रिय, इन्द्रियागोचर) पदार्थों का अनुमान से विवेक होता है, जैसे 
धूमादि से भ्रग्नि का ज्ञान होता है। 


नानादिविषययोपरागंनिमित्तको5प्यस्य ।८॥॥ 
जीवात्मा का बन्धन प्रवाह से अनादि विषय्-वासना के नि्ित्त से भी नहीं है । 
न बलह्माम्यन्तरबोरुपरञ्ज्योपरञ्जकभावो5पि देशव्यवधानात्‌ 
ख्ुघ्नस्थपाटलिपुत्रस्थयोरिव ॥।६॥॥ 
बाह्य विषथोपराग जीवात्मा के बन्धन का कारण नहीं है क्योंकि जैसे स्त्र्घ्त श्रौर 
पटना नगर में रखी हुई मणि की छाया एक-दूसरे के ऊपर नहीं पड़ सकती, वैसे' ही वाह्य 
विषय शौर आ्राम्यन्तर आत्मा की भी एक-दूसरे पर छाया नहीं पड़ सकती व्यों कि विषय 
श्र विज्ञान में देश की भिन्‍नतता है। 
हृयोरेकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था ॥१०७ 
विषय और श्रात्मा दोनों के एक देश में हुए विषय-उपराग सम्बन्ध से बन्ध भौर 
मोक्ष की व्यवस्था न हो सकेगी । 
झ्रदृष्टवशाच्चेत्‌ ॥ ११॥ 
भ्रदृष्ट के कारण बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था हो जाएगी। (अदष्ट ध्यर्मविशेष 
बद्ध आत्मा का सम्पर्क विषय के साथ होने देगा, मुक्त के साथ नहीं ) ऐसा मानें तो-- 
न दृयोरेककालायोगादुपकार्योपकारकभावः ॥ १ २॥ 
क्षणिकवाद में ग्रदृष्ट का कर्त्ता और भोक्‍ता दोनों की एक काल में श्रवस्थिति 
सम्भव नहीं, अतः दोनों में उपकार्य श्रौर उपकारक भाव अ्रथवा निमित्त श्रौर नौ मित्तिक 
भाव सम्भव नहीं, इसलिए विषयोपराग को श्रात्मा के बन्चत का कारण बताना युक्ति- 
संगत नहीं । 
पुत्र॒कमंबदिति चेत्‌ ॥९१३॥। 
पत्रोत्पत्ति के निमित्त पिता गर्भाघान करता है श्रौर उससे पुत्र का उपकार होता 
है, इसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न अदष्ट और बन्ध में भी उपकार्य-उपकारक भाव हो जा एगा-- 
यदि ऐसा कहो तो-- 
नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्कियते ॥१४॥ 
यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि गर्भ में पुत्र के भिन्‍त-भिन्‍न रूपों में एक ही स्थिर 
आत्मा को गर्भाधान प्रादि संस्कार कम से संस्कृत किया जाता है। 
स्थिरकार्यातिद्धेः क्षणिकत्वम्‌ ॥१५॥ 
स्थिर कार्य की अनुपलब्धि से, वस्तुमात्र क्षणिक है, श्रत: झ्रात्मा का भी क्ष णिकत्व 
जानना चाहिए । 
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सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमंहान महतो5हंकारो5 
हंकारात्‌ पञ्चतस्मात्राण्युभयमिर्द्रियं तन्‍्मात्रेम्पः स्ूलभूतानि पुरुष 
इति पर्ड्चावद्न तिगंंण: ॥२६॥ 

(वे तत्त्व कौन-से हैं ? सूत्रकार बताते हैं---) सत्त्व, रज और तम की साम्यावस्था 
प्रकृति है, प्रकृति से महत्तत्त्व--बुद्धितत्त्व प्रकट होता है। महत्तत्त्व से अहंकार प्रकट होता 
है। भ्रहंकार से रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द--ये पाँच तन्मात्राएँ--सूक्ष्म भुत तथा 
दोनों (श्रान्तर इन्द्रिय मन और बाह्य ज्ञान और कम ) इन्द्रियाँ प्रकट होती हैं। तन्मात्राश्रों 
से पृथिवी भ्रादि स्थूलभूत प्रकट होते हैं। इनके भ्रतिरिकत पुरुष >- बे तनसत्ता--ये पच्चीस 
तत्त्व हैं। इन पच्चीस पदार्थों का विवेक ग्रावश्यक है। 

स्थूलात्‌ पञचतन्मात्रस्य ॥२७॥॥ 
स्थूल--पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश--इन स्थूलभूतों से इनके कारण 
पञ्चतन्मात्राओं --सूक्ष्ममूतों (गन्च, रस, रूप, स्पर्श और शब्द) का क्रमश: प्रनुमान से 
बोध--विवेक कर लेना चाहिए । 
बाह्याभ्यन्तराष्यां तेदचाहद्धा रस्प ॥२८।॥। 
वाह्य भ्ौर भ्रान्तर इन्द्रियों से और उन पञ्चतन्मात्राओ्रों से कारणरूप अहंकार 
का अनुमान-बोघ, विवेक होता है। 


न प्रत्यभिज्ञाबाघात्‌ ॥ १६॥ 
प्रत्यभिज्ञा (पूर्वानुभूत विषय का पुनःस्मरण) की बाघा होने के कारण श्रात्मा 
क्षणिक नहीं है । 
श्रुतिन्यायविरोधाज्च ॥१७॥ 
श्रूति और न्याय के विरुद्ध होने से भी श्रात्मा क्षणिक नहीं है । 
दृष्ठान्तासिद्धेश्च ॥१८॥। 
इथ्टान्त की भ्रसिद्धि से भी क्षणिकवाद (पदार्थों का क्षणिक होना) भयुक्‍त है । 
युगपज्जायमानयोर्न कार्यकारणभावः ॥ १९॥ 
एक काल में उत्पन्न होनेवाले पदार्थों में कायं-कारणभाव नहीं बन सकता । 
पूर्वापाये उत्तरायोगात्‌ ॥२०॥ 
क्षणिकवाद में उत्पत्ति-क्षण में ही उस वस्तु का विनाश हो जाने के कारण उसका 
उत्पाद्यमान वस्तु के साथ सम्बन्ध न होने से उन दोनों का कार्य-कारण॑भाव सम्भव नहीं । 
तड्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि त ॥२१४ 
कारण की विद्यमानता में उसका कार्य के साथ सम्बन्ध न' होने से दोनों पदार्थों 
में कार्य-कारणविपयक व्यभिचार हो जाने से क्षणिकवाद ठीक नहीं । 
पूर्वभावसात्रे न नियमः ॥२२॥ 
यदि कारण को नियत न मानकर पूर्व भाव-मात्र ही माना जाए तो यह नियम न 
रहेगा कि मिट्टी से ही घड़ा बनता है। 
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तेनानतःकरणस्य ॥२९॥ 
उस श्रहुंकार से उसके कारणरूप महत्तत्त्व --बुद्धि का श्रनुमान होता है। 
ततः प्रकृते: ॥३०॥॥ 
उस भमहत्तत्त्व से प्रकृति का अनुमान होता है । 
संहतपराथंत्वात्‌ पुरुषस्य ॥४१॥ 
संहत (संघात, संयोग, पदार्थों का एकीकरण) पराथे--दूसरों के लिए होने से 
पुरुष का श्रनुमान होता है। 
मुले मुलाभावादसुल॑ मुलम्‌ ॥३२॥ 
मूल में मूल का अभाव होता है, श्रतः मूल मूलरहित होता है। (जड़ की जड़ 
नहीं होती, ऐसे ही मुल का मूल नहीं होता ।) 
पारम्पर्येष्प्पेकन्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम ॥३३॥। 
परम्परा मानने पर भी किसी एक स्थान पर पहुँचकर तो पर्यवत्तान--रामाप्ति 
स्वीकार करनी होगी, श्रन्यथा प्रनवस्था दोष श्रा जाएया । ज॑ हाँ समाप्ति होगी, उसे' ही 
प्रकृति कहेंगे, केवल नाम का भेद है । 
समान: प्रकृतेढ यो: ॥॥३४।॥। 
प्रकृति परार्थ है, अत: प्रकृति से बद्ध और मुक्त दोनों पुरुषों को समात-लाभ है। 
भ्रथवा, प्रकति और पुरुष इन दोनों में से प्रकृति को ही जगत्‌ का कारण मानना ठीक है। 


न विज्ञानमात्र बाह्मप्रतोतेः ॥२३७ 
“केवल विज्ञान (मन की कल्पना) एकमात्र तत्त्व है, उसके अतिरिक्त क छ, नहा, 
यह कथत श्रसंगत है क्योंकि इन्द्रियों से बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती है। 
तदभावे तदभावाच्छून्यं तहि ॥२४॥ 
स्वप्न के समान बाह्य पदार्थों का भ्रभाव मानने पर विज्ञान/को भी प्रभाव मानना 
पड़ेगा, तब शून्य का प्रसज्भ उपस्थित होगा। (प्रत्येक वस्तु को शून्य मानना पड़ेगा ।) 
शुन्‍्य तत्त्वं भावों विनद॒यति वस्तुधर्मत्वादिनाशस्य ९५ ॥६ .. 
केवल शून्य ही एक तत्त्व है, क्योंकि जो कुछ भाव है, वह सब ताशवातूँ हैं, करण 
यह कि विनाश हो जाना वस्तु-मात्र का धर्म है। 
श्रपवादमात्रमबुद्धानाम्‌ ॥२६॥। 
सब कुछ नाशवान्‌ है, इसलिए शून्य ही तत्त्व' है, ऐसा कहना मूर्खों का प्रल्दाप है। 
उभयपक्ष समानक्षेमत्वादयमपि ॥२७॥ 
दोनों पक्षों (क्षणिकवाद और विज्ञानवाद) में खण्डन के हेतु एक-समान होने से 
शुल्यवाद का भी खण्डन जानना चाहिए। 
श्रपुरुषा्त्वमुभपथा ॥ २८॥ 
शून्यवादी के मत में दोनों प्रकार से श्रपुरुषाथंता है। (जब दुःख है ह॒ंटी नहीं, 
केवल शून्य है तब उसकी निवृत्ति का उपाय क्‍यों किया जाए श्रौर मुक्ति भी शून्य होगी, 
उसके लिए साधन भी शून्य होंगे, तब ऐसे पदार्थ के लिए साधन भी शून्य होगा।) 
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अ्रधिका रित्रेविध्यान्न नियमः ॥३ शा 
उत्तम, मध्यम श्रौर मन्द--तीन प्रकार के ग्रधिकारी होने से समान अर्थ सिद्धि 
(लाभ) होने का नियम नहीं है। 
मह॒दाख्यमाद्यं कार्य तन्मतः ॥३६॥ 
प्रकृति का सर्वप्रथम कार्य जो महत्तत्त्व है, वह मन 'अथवा बुद्धितत्त्व है। 
चरमोड5हड्धूगर: ॥३७॥ 
उस (महत्‌ ) के परचात्‌ का कार्य अ्रहुका र--प्रभिमान है । 
तत्कायं त्वमुत्तरेषाम्‌ ॥३८॥ 
उसके पद्चातू कहे जानेवाले (पञचतन्मात्रा, आ्रभ्यन्तर शौर बाह्य इन्द्रियाँ-- 
ये सब) उस श्रहंकार के काये हैं । 
श्राद्यहेतुता तदृद्वारा पारम्पयेंड्प्यणुवत्‌ ॥३६॥ 
कार्यं-कारण परम्परा द्वारा भी प्रकृति की श्राचहेतुता (प्रथम कारण होना ) सिद्ध 
होती है, श्रणु के समान । 
पुवंभावित्वे हृयोरेकतरस्य हानेहन्यतरयोग: ॥४०॥ 
प्रकृति और पुरुष दोनों के अनादि होने पर भी उनमें से' एक (पुरुष) का जगत्‌ 


न गतिविशेषात्‌ ॥२९॥ 
गति (शुभाशुभ कर्म ) विशेष से प्रात्मा का बन्धन होना भी ठीक नहीं है। 
निष्क्रियस्य तदसम्भवात्‌ ॥३०॥। 
प्रात्मा निष्क्रिय है, उसमें गति झाद्ि क्रिया का होना सम्भव नहीं । 
सृत्तंवाद्‌ घटादिवत्‌ समानधर्मापत्तावपसिद्धान्तः ॥३ १॥ 

यदि श्रात्मा को मूतिमान्‌ माता जाए तो वह घट-पटादि के समान अनित्य, 

विनाशी भ्रौर सावयव होगा। तब 'आत्मा नित्य है' के सिद्धान्त का खण्डन होगा। 
गतिश्रुतिर॒प्युपाधियोगादाकाशवत्‌ ॥३२॥ 

श्रुति में आत्मा में जो गति कथन की है (पापेत पापं लोक॑ नेयति।। प्रदनो० 

२।७) वह सूक्ष्म शरी ररूपी उपाधि के कारण है, झ्राकाश के समान । 
न कर्मंणाप्यतद्धमंत्वात्‌ ॥३३॥ 

श्रदृष्ट कमें से भी आत्मा का बन्धन नहीं हो सकता क्योंकि वे कर्म शरीर के धर्म 

हैं, झ्ात्मा के नहीं । 
श्रतिप्रसक्तिरन्यधर्म त्वे ॥३४।॥ 

यदि किसी अन्य के धर्म से' किसी श्रन्य का बन्धन मान लें तो श्रव्यवस्था हो 

जाएगी भर मुक्त भी बन्धन में भ्रा जाएँगे । 
निर्भुणादिश्ुतिविरोधश्चेति ॥३४॥॥ 

यदि अरृष्ठ को ग्रात्मा का धर्म माना जाए तो (श्रसद्भो ह्ययं पुरुष: । बृ० ४२११५ 
--भ्ात्मा श्रसज् है, इत्यादि) श्रुतियों से विरोध श्रा जाता है, श्रत: गतियोग बच्चन का 
कारण नहीं है । 
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की उपादानकारणता में परित्याग हो जाता है, तब दूसरी प्रकृति को ही जगत्‌ का 
उपादानका रण प्ात्ता जा सकता है। 
परिच्छिन्तं न सर्वोपादानम्‌ ॥४ १॥॥ 

उत्पाद-विनाशशील, श्रनित्य तत्त्व समस्त जगत्‌ का' मूल उपादान कारण नहीं 

हो प्कता । 
तदुत्पत्तिश्नुतेश्च (४२।॥। 
प्रकृति जगत्‌ का मूल उपादानकारण है, यह बात वेद से भी सिद्ध होती हैं । 
नावस्‍्तुनो वस्तुसिद्धिः ॥४३॥ 

अवस्तु --अ्रभ्नाव से जगद्गूप वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, भ्रत: जगत्‌ का 

उपादान कारण प्रकृति वस्तुरूप है। 
अबाधावदुष्दका रणजन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम्‌ ॥४४॥ 

जगत्‌ के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध होने से, दुष्ट कारण (पीलिया श्रादि रोग) 
से प्रतीत होनेवाला:भी न होने से तथा ऋषि-महधषियों द्वारा सत्य स्वीकार किये जाने से 
समस्त संसार को भिथ्या, भ्रसत्य, भ्रम नहीं कहा जा सकता । 

भावे लद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्‌ कुतस्तरां तत्सिद्धिः ॥४५॥ 

धलकारण का भावजत"सत्ता मानने पर उसके द्वारा सद्रूप कार्य की भी सत्ता 
सिद्ध हो सकती है। मूलकारण के अभाव में उसका अस्तित्व न होने से कार्य रूप जगत्‌ की 
सिद्धि कैसे हो सकती है ? --नहीं हो सकती, श्रतः जगत्‌ का मूलकारण वस्तुरूप में होता 
चाहिए। 

न कर्ण उपादानत्वायोगात्‌ ॥४ ६॥ 

कर्म -- किया का उपादानता के साथ सम्बन्ध न होने से वह जगत्‌ का उपादान- 
कारण नहीं हो सकता । 

> ँनुअविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृत्तियोगादपुरुषार्थ त्वम्‌ ॥४७॥ 

वैदिक करमकाण्ड से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि वैदिक कर्म भी साध्य 
कोटि (सांसारिक सुखों के समान) में होने के कारण क्षीण फलवाले हैं, भ्रनुष्ठाःता को 
ना स्वार जन्म-सरण के चन्र में लानेवाले हैं, श्रतः ये भ्रपुरपार्थ हैं, मुक्ति को दे गेवाले 


नहीं हैं। 
तत्र प्राप्तविवेकस्थाताचृत्तिश्नुति: ॥४८॥ 
जिसने जकृति-पुरुषविषयक विवेक प्राप्त कर लिया है, ऐसा व्यक्ति बार-बार 
जन्म-मरण के चत्क में न भ्राकर मुक्त हो जाता है, यह वेद बताता है । 
री दुःखाददुःख जलाभिषेकवन्न जाडयविमोकः ॥४९॥ 
विवेक के बिना यज्ञादि काम्य कर्मों से एक दुःख के पश्चात्‌ दूसरा दुःख भराप्त 
होता है, ढु:ख छूटसे नहीं, जैसे जल में स्नान करने से शीत -- जाड़ा दूर नहीं होता 4 
काम्येडकास्येईपि साध्यत्वाविद्वेषात्‌ ॥५०॥ 
काम्य और भअकाम्य दोतों प्रकार के कर्मो में सांसारिक भोगों को प्रस्तुत कच्टने की 
समानता से दोनों जञ दुःख-प्रसज्ञ है; विवेक के विता मोक्ष नहीं हो सकता। 
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निजपुक्तस्य बन्धध्वंसमात्रं परं॑ न समानत्वभ्‌ ५१॥ 

स्वभाव से त्रिगुणात्तीत >-मुक्‍्तात्मा के बन्धन का नाश ही भ्रपवर्ग है, अतः साध्य 
फलों के साथ इनकी समानता नहीं है। 

हयोरेक्तरस्यथ वाप्यसन्निक्ृषष्टार्थपरिछित्ति: प्रमा तत्साधकतमं यत्तत्‌ 

त्रिविध प्रमाणम्‌ ॥५२॥ 

प्रकृति और पुरुष दोनों प्रथवा उनमें से एक के विवेक के लिए पूर्व अज्ञात अर्थ 
का निएचय होना प्रमा है, उप्त प्रमा का जो गत्यन्त साधक हेतु है वह तीन प्रकार का 
प्रमाण है। 

तत्सिद्धों सर्वेसिद्धेर्नाधिक्य सिद्धि: ३५३॥ 

तीन प्रकार के प्रमाणों की सिद्धि में प्रकृति-पुरुष के विवेक योग्य सब बातों की 

सिद्धि हो जाती है, प्रत: तीन प्रमाण से अधिक प्रमाण मानने को झ्रावश्यकता नहीं । 
यत्सम्बद्धं सत्‌ तदाकारोल्लेखि विज्ञान तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ ५४॥ 

इन्द्रियों का पदार्थों के साथ सम्बन्ध हो जाने पर जो विशिष्ट ज्ञान उस वस्तु के 

स्वरूप को दशनिवाला है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
योगिनामबाह्मप्रत्यक्षत्वान्न दोष: ॥५ ५॥॥ 

योगियों को अबाह्य -- भरती रिद्रय प्रत्यक्ष होते हैं, श्रतः इस प्रत्यक्ष लक्षण में कोई 

दोष नहीं है। 
लीनवस्तुलब्धातिदयसम्बन्धाह्माइदोषः ॥॥५६॥। 

प्रथवा लीन --मुलप्रकृति, सूक्ष्म, अतीन्द्रिय वस्तुओ्रों में योगियों का निकटतम 

सम्बन्ध हो जाने के कारण प्रत्यक्ष लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहीं है । 
ईदवरासिद्धेः ॥५७॥॥ 

(प्रकृति को मानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर ही जगत्‌ का उपादान- 

कारण है, ऐसा कहो तो--) उपादानभूत ईइवर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता ।' 
मुक्तबद्धयो रन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः॥४५८॥॥ 

मुक्त और बद्ध किसी भी श्रवस्था में न होने से उपादानभ्रुत ईइवर की प॒िद्धि 

नहीं हो सकती | | 
उभयथाप्यसत्करत्वम्‌।५६॥ 

बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाश्रों में चेतत ईश्वर से जगद्गप अचेतन सृष्टि कैसे 

उत्पन्त हो सकती है ? (जब उपादानकारण परमात्मा चेतन है, तब सृष्टि भी चेतन 


होनी चाहिए ।) 


१. इस सूत्र पर महषि दयानभ्द सरस्वती लिखते हैं--यहाँ ईश्वर की सिद्धि में 
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईइवर जगत्‌ का उपादानकारण है ।--(स० प्र० सप्तम- 
समुल्लास) ऋषि के श्राशण को ऋषि ही ठीक-ठीक समभ सकते हैं । 
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मुक्तात्मन: प्रधंंता उपासा सिद्धस्य वा ॥६०॥। 

(उपनिषदों में परमात्मा के जगत्‌ का उपादानकारण होने का संकेत है, ऐसा 
कहना ठीक नहीं क्योंकि---) वह तो परमात्मा की प्रशंसा है, श्रथवा उपासना के लिए 
परमात्मा के निश्चित स्वरूप का वर्णन है। 

तत्सन्तिधानादषिष्ठातृत्व॑ मणिवत ॥६ शा 
प्रकृति के साथ सान्निध्य होने से ईइवर में प्रधिष्ठात॒त्व है, भ्रयस्काम्तमणिरू- 
चुम्बक के समान । 
विदोषकारयेष्वपि जीवानाम्‌ ॥६२॥ 
विशेष कार्यों में जीवों का भी अ्रधिष्ठाता होना पघिद्ध है। 
सिद्धरूपबोद्धत्वाद्‌ वाक्याथोंपदेश: ॥६३।॥। 

नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुबतस्वभाव श्रात्मा के बोद्धा5-ज्ञाता होने के कारण उसके 

लिए वेदवाक्यार्थ का उपदेश है। 
अन्त:करणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहबदधिष्ठातृत्वम्‌ ॥६४॥ 

जीवात्मा के कारण बअन्‍्त:करण के प्रकाशित होने से जीवात्मा में अधिष्ठातृत्व है, 

लोहे की भाँति । (जैसे लोहा श्रग्ति के सम्पर्क से प्रकाशित होता है।) 
प्रतिबन्धदृश* प्रतिबद्धक्ञानमनुमानम्‌ ॥६५॥ 

व्याप्ति के देखने से व्यापक का जो ज्ञान होता है, वही अनुमान कहलाता है। 

(जैसे धुएँ को देखकर अग्नि का ज्ञान ।) 
श्राप्तोपदेश: शब्द: ॥६६॥ 

परम आप्त परमेश्वर और साक्षात्कृतघर्मा ऋषि-महषियों का उपदेश शब्द- 

प्रमाण कहलाता है । 
उभयसिद्धि: प्रमाणात्‌ तदुपदेश: ।॥६७॥। 

प्रति और पुरुष दोनों की सिद्धि प्रमाणों से होती है, अतः प्रमाणों कर उपदेश 

किया गया है । 
सामान्यतोदृष्टादुभयसिद्धि: ॥६८५॥ 

सामान्यतों दृष्ट (साधन के बिन्ता काये का न होना, संहत--मिली हुई ल्तुझों 
का परार्थ --दूसरे के लिए होना, मरते हुए व्यक्तियों को देखकर प्राणिमात्र का मरण- 
धर्मा होना) अनुमान से प्रकृति भौर पुरुष, भोग्य और भोवता दोनों की सिद्धि हो त्वी है। 

चिदवसानी भोग: ॥६९॥ 

भोग चेतन-पुरुष के लिए है। (जड़ जगत्‌ की रचना चेतन प्रात्माओओं के 

लिए है ।) 
अकरत्तुरपि फलोपभोगोध्न्ना्वत्‌ ॥७०॥ 

प्रकर्ता को भी फल का भोग होता है, भ्रन्नादि के समान। (रसोइया भोजन 

बनाता है और उसका स्वामी खाता है।) 
श्रविवेकाद्ाा तत्सिद्धेः कत्तं: फलावगमः ॥७ १॥॥ 
प्रथवा आत्मा में कतृत्व और भोवतृत्व प्रादि की सिद्धि अविवेक के कारण होटती है । 


श७र-८३] षड्दर्शनम्‌ १०३ 


नोभयं च तत्वाख्याने ॥७२॥॥ 
विवेक से तत्त्वज्ञान हो जाने पर श्रात्मा में कतृत्व श्रौर भोकतृत्व--सुख-दुःख 
की भ्रनुभूति नहीं होती । 
विषयोषविषयोडप्यतिदुरादेहानोपादानाभ्यासिन्द्रियस्थ ॥७३॥ 
अति दूर आदि कारण से (झ्रादि से--अ्रति समीप होना, मन का स्थिर न होना, 
बस्तु का सूक्ष्म होता, दूसरे पदार्थ से श्रभिभुत होना, का ग्रहण होता है।) इन्द्रियों में 
विकार उत्पन्न होने से तथा उपादान -- रुकावट आ जाने से विद्यमान पदार्थ भी दिखाई 
नहीं देता । 
सौक्ष्म्यात्तरनुपलब्धि: ॥७४॥ 
अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण प्रकृति की अनुपलब्धि-- श्रप्नाप्ति है । 
कार्य दर्शनात्तदुपलब्धे: ॥७५॥ 
प्रकृति के कार्य स्थुलजगत्‌ के देख जाने से प्रकृति का होना सिद्ध होता है। 
वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत ॥७६॥ 
वादी के विरुद्ध कथन (जग्नत्‌ का कारण ब्रह्म है) से प्रकृति की श्रसिद्धि है, यदि 


ऐसा कहो-- 
तथाप्येकतरदृष्टुया एकतरसिद्धे्नॉापलापः ॥७७॥। 
तो भी कार्यज्ञान द्वारा कारण की सिद्धि से प्रकृति का अपलाप--निषेध नहीं 
हो सकता । 
त्रिविधविरोधापत्तेश्च ॥७८॥ 
ईइवर को जगत्‌ का उपादानकारण माना जाए तो संसार में अ्रनुभूयमात्र 
त्रिविधता (सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तमस्‌) कं विरोध की प्राप्ति होगी क्योंकि ईश्वर श्रादि 
त्रिगुणात्मक नहीं है। 
नासदुत्पादो नृशुद्भवत्‌ ॥७६९॥ 
जैसे मनुष्य के सींग नहीं होते, ऐसे ही अ्रसत्‌ की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
उपादाननियमात्‌ ॥८०॥ 
उपादान का नियम होने से, असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
सर्वत्र सवंदा सर्वासम्भवात्‌ ॥८ शा 
सब स्थानों पर, सब कालों में, सब वस्तुओं की उत्पत्ति श्रसम्भव होने से कार्य के 
प्रति उपादान का नियम आवश्यक है । 
शकतस्प वाक्यका रणात्‌ ॥८ २॥। 
जो का रण जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ है, वही उस कार्ये को उत्पन्न 
करता है, भ्रतः श्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
कारणभावाच्च ॥८३॥ 
कारण में कार्य का भाव (मिट्टी में घड़ा भर तन्तु में बस्त्र) होने से, भ्रसत्‌ का 
उत्पाद नहीं होता । 
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न भावे भावयोगदर्चेत्‌ ॥ ८४डी। 
कारण में कार्य का भाव रहने पर उसका उत्पत्ति के साथ सम्बन्ध बताना ठीक 
नहीं, यदि ऐसा कहो तो--- 
न, अभिव्यक्तिनिबन्धनो व्यवहाराव्यवहारी ॥८४५॥ 
यह भ्राशंका ठीक नहीं क्योंकि व्यवहार या श्रव्यवहार भ्रभिव्यक्ति-कारण से 
हैं। (किसी कार्य का प्रकट होना ही उत्पत्ति कहलाता है।) 
नाजशः कारणलयः ॥८६।॥ 
नाश का श्र्थ॑ नष्ट होना, सर्वेथा श्रभाव हो जाना नहीं है प्रपितु नाश का श्र 
है कारण में लय हो जाना, तिरोभाव हो जाता, छिप जाना । 
पारम्पयं तोडन्वेषणा बीजांकुरवत्‌ ॥८७॥॥ 
श्रभिव्यवित का बीज और भंकुर के समान परम्परा से श्रन्वेषण करना चाहिए। 
उत्पत्तिवद्वाईदोष: ॥८८॥॥ 
श्रथवा, उत्पत्ति की माँति अभिव्यक्तिवाद में भी कोई दोष नहीं है। (जैसे 
उत्पत्तिवाद में कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही अभि व्यक्तिबाद में भी का रण 
से कार्य की अ्पिव्यक्ति होती है। 
हेतुमदनित्यं सक्तियमनेकमाश्रितं लिड्भम्‌ ॥८९॥ 
जो कारणवाला है, भ्रनित्य है, क्रियाचाला है (जिसमें गति, प्रगति भ्रादि क्रिया 
हैं) प्रनेक--विविधरूप है, प्राश्रित है, उसे कार्य कहते हैं। 
आउजस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तत्सिद्धि: प्रधानव्यपदेशाहा ।६०३॥ 
प्रत्यक्ष से भ्रथवा गुणसामान्य (जाति, स्वभाव) आदि के श्रभेद से भ्रथवा प्रधान 
के व्यपदेश +-वर्णन से, कार्य श्र कारण में भेदाभेद सिद्ध होता है। 
त्रिगुणाचेतनत्वादि हथो: ॥६ १॥॥ 
पलकारण भ्रकृति श्रौर कार्यूप' स्थूल जगत्‌--दोनों में त्रिगुणत्व (स्तत्त्त, रज 
और तम) तथा अ्चेतनत्व-- जड़त्व समान हैं । 
प्रीत्यप्रीतिविषादा्ेगुंणानामन्योपन्यं वैधस्यंम्‌ ॥९२॥ 
प्रीत्ति--प्रसन्‍नता, भ्रप्नीति --अप्रसन्‍नता, विषाद >-मोहादि गुणों के भेव्य से गुणों 
का परस्पर वेधम्यं -भिन्‍नता है। 
लघ्वादिधमें: साधम्यं बेधम्य च गुणानाम्‌ ॥९३॥। 
लघुत्व, चञ्चलता तथा गुरुत्व आदि धर्मों के कारण गुणों का परस्पर: साधम्यें 
भौर वैधरम्यं है । 
उभयास्यत्वात्‌ कारयत्वं मह॒दादेघेंटादिवत्‌ ॥९४॥ 
प्रकृति भर पुरुष दोनों से भिन्‍न होने के कारण महत्तत्त्वस्ें लेकर ज्यूत भौर 
इन्दियपर्यन्त कार्य हैं, घटादि के समान । 
परिमाणात्‌ ॥६५॥ 
परिमित होने से महत्तत्त्वादि का हैं, यह सिद्ध होता है । 
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समन्वयात्‌ ॥६६॥ 
कारण-अनुसार रूपवान्‌ होने से भी महत्तत्त्वादि काय॑ सिद्ध होता है । 
शक्तितदचेति ॥६७॥ 
और, शक्ति (साघन और योग्य) होने से भी महत्‌ श्रादि कारय॑ हैं। सूत्र में इति 
पद का प्रयोग इस हेतु-परम्परा की समाप्ति का सूचक है। 
तद्धाने प्रकृति: पुरुषों वा ॥॥६८॥। 
यदि महदादि को कार्य न मानें तो उन्हें प्रकृति या पुरुष मानना पड़ेगा । 
तयोरप्यत्वे तुच्छत्वम्‌ ॥६९॥॥ 
यदि मह॒दादि को प्रकृति-पुरुष से भिन्‍न मानें तो उनमें तुच्छता का भाव मानता 
पड़ेगा परन्तु उन्तका श्रस्तित्व है, अ्रतः उन्हें तुच्छ न मानकर कार्यहूप मानना ही 
ठीक है। 
कार्यात्‌ कारणानुसान तत्साहित्यातु ॥१००॥ 
घड़े में मिट्टी की भाँति कार्य के कारण में समावेश से, कारण में रहने से कार्य से 
कारण का ज्ञान होता है। 
अव्यक्तं त्रिगुणाल्लिद्धात्‌ ॥१० १॥ 
तीनों गुणोंवाले महत्तत्त्व से अ्रव्यक्त प्रकृति का अनुमान होता है। 
तत्कायंतस्तत्सिद्वेनापलापः ॥१०२॥ 
प्रकृति के काये मह॒दादि के द्वारा प्रकृति के सिद्ध होने से उसका प्रपलाप --खण्डन 
नहीं किया जा सकता । 
सामास्येन विधादाभावाद्धमं बन्‍न साधनम्‌ ॥ १० ३॥ 
चेतन श्रात्मा के सम्बन्ध में सामान्य रूप से विवाद न होने के कारण उसकी 
सिद्धि के लिए विशेष साधन, तर्कादि की अपेक्षा नहीं है, धर्म के समोन । (जैसे धर्म के 
सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं ।) 
शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ ०४॥ 
शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करण से आत्मा पृथक्‌ है। 
संहतपरार्थ त्वात्‌ ॥१०५॥ 
पंघात (संघातरूप में विद्यमात समस्त जड़ तत्त्व) परार्थ --दूसरे के लिए होते 
हैं, अतः भ्रात्मा शरीर से भिन्‍न है। । 
त्रिगणादिविपर्ययात्‌ ॥ १० ६॥ 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ू--इनके परिणाम मह॒दादि और जड़त्व से विपरीत एक 
विलक्षण चेतन आत्मा है। 
अधिष्ठानाच्चेति ॥१०७॥ 
शरीर का श्रधिष्ठाता होने से भी प्रात्मा शरीर से पृथक्‌ है। 'इति” पद 
परमात्मा भर जीवात्मा के समान धर्मों के कथन की समाप्ति का सूचक है। 
भोक्‍तृभावात्‌ ॥ १०८॥। 
भोकक्‍त होने से भी श्रात्मा शरीर से पृथक है। 
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फैचल्यार्थ प्रवृत्तेतच ॥१०६॥ 
उरुष मोक्ष के लिए प्रयत्नग़ील होता है, इसलिए भी वह शरीर से भिन्‍न है । 
जडप्रकाशायोगात्‌ प्रकाश: ॥११०॥॥ 
जड़ का भात्मा से मेल न होने के कारण चेतन झात्मा स्वतःसिद्ध है| 
निमगृंणत्वास्न चिद्धर्मा ॥१११॥ 
आत्ता के निर्गुण (तमोगुण आदि रहित) होने से वह 'चित्‌” घर्मंवाला, चेतन 
धर्मवाला नहीं है। (आत्मा चिन्मान्न है, चिद्धर्मा नहीं ।) 
श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्मत्यक्षबाघात्‌ ॥ ११२॥ 
श्षृत्ति द्वारा प्रतिपादित आत्मा का चेतनस्वरूप या निर्गुण होना प्रात्म-साक्षात्कार 
से भी पुष्ट होता है। 
सुषुप्त्याद्यसाक्षित्वम्‌ ॥ ११ ३॥॥ 
सुधृप्ति श्रादि भ्रवस्थाओं का साक्षी होता हुआ आत्मा शरीर से भिन्‍न चेतन, 
भ्रकाशस्वरूप है। 
जन्मादिव्यवस्थात: पुरुषबहुत्वम्‌ ॥११४॥ 
जन्म-मरण की विविध अवस्थाएँ होने से सिद्ध होता है कि आत्माएं प्रनेक हैं। 
उपाधिभेदेध्प्येकस्थ नानायोग श्राकाशस्येव घटादिभि: ॥११५॥ 
जैसे प्राकाश का घटादि के साथ सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार शरीर का नाश 
हो जाने पर भी एक प्रात्मा का ग्रनेक शरीरों के साथ सम्बन्ध होता है। 
उपाधिभिचते न तु तद्दानु ॥११६॥ 
शरीर का नाश हो जाता है परन्तु आत्मा का नाश नहीं होता। 
एवमेकत्वेन परिवत्तंम्ानस्य न विरुद्धधर्माध्यासः ॥११७॥ 
यदि आत्मा एक है तो उस सर्वत्र व्याप्त पुरुष में एक ही समय में विरुद्ध धर्मो-- 
“मैं सुत्री हूँ, दु:खी हैँ--का पअ्नुभव होना सम्भव नहीं, भतः आ्त्माएँ श्रनेक हैं । 
श्रत्यघमंत्वेषपि नारोपात्‌ तत्सिद्धिरेकत्वात्‌ ॥ ११८॥ 
सुस-दु:ख भ्रादि को भ्रन्य८-अ्रन्तः:करण झादि का धर्म मानकर प्रात्म्तात्रों में 
उनका प्रारोप मान लेते से भी उचित व्यवस्था की सिद्धि नहीं हो सकती क्योकि एक 
प्रात्मा होते पर बह एक ही समय में सुखी-दुःखी, बद्ध श्रौर मुक्त नहीं हो सकता ॥ 
नाह्ेतशुतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ ॥११६९॥ 
प्रात्मा को अनेक मानने पर अद्वैतप्रतिपादक श्रृतियों के साथ विरोध नहीं होगा 
क्योंकि भ्रद्देत शब्द जातिपरक है। (जैसे श्रमुक पुरुष श्रद्वितीय है, श्र्थात्‌ उसकेड समान 
दूसरा नहीं है । ) 
विदितबन्धकारणस्य दृष्ट्या तद्रपम्‌ ॥१२०॥॥ 
जिस व्यक्ति ने विवेक द्वारा आत्मा के बन्धन का कारण जान लिय है ऐसे 
भात्मदर्शी योगी के विवेकज्ञांन द्वारा भ्रात्मा का वह चेतन रूप जाना जा सकता हैँ । 
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तान्धादुष्दया चक्षप्मतासनुपलम्भ: ॥१२१॥ 
श्रन्धों को दिखाई न देने से नेन्नवालों के द्वारा भी न देखा जाता सिद्ध 


नहीं होता । 
बामदेवादिमुक्तो नाह्तम्‌ ॥१२२॥ 

वामदेव आ्रादि मोक्ष को प्राप्त हुए, इससे भी आरात्माश्ों का अनेक होना सिद्ध 

होता है। 
प्रनादावद्य यावदभावाद भविष्यदष्पेवम्‌ ॥१२३।॥। 

अनादिकाल से झ्राज तक संसार का उच्छेद न होने से भविष्य में भी संसार के 
उच्छेद की सम्भावना नहीं है। (आत्माश्रों के असंख्य होने के कारण उनका मोक्ष होते 
रहते पर भी संसार के उच्छेद की सम्भावना नहीं, भ्रनादि ऋ्रम के कागृण ।) 

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेद: ॥१२४।॥ 
इस सम्रय या सर्ग के समान सब कालों >सर्गों में संसार का अत्यन्त उच्छेद नहीं 
होगा क्योंकि पुरुष का परममोक्ष८-न्रह्म में लय नहीं होता । 
व्यावृत्तोभयरूपः ॥१२५॥ 
परमात्मा प्रकृति श्ौर पुरुष दोनों से भिन्न है। 
साक्षात्सम्बन्धात्‌ साक्षित्वम ॥१२६॥ 
प्रकृति तथा जीवात्मा के साथ सम्बन्ध होने से और उनका श्रधिपतति होने से 
परमात्मा साक्षी है। ह 
नित्यमुक्तत्वम्‌ ॥१२७॥ 
वह परमात्मा नित्य मुक्त है। 
श्रौदासीन्‍्य॑ चेति ॥१२८॥ 
वह परमात्मा उदासीन वृत्तिवाला श्रर्थात्‌ पक्षपातरहित है । 
उपरागात्कत्तृंत्वं चित्सान्तिध्याच्चित्सा स्विष्यात्‌ ॥१२६॥ 

'प्रकृति और जीवात्मा के साथ सम्बन्ध होने से उस आत्मा की कत्तृत्व शक्ति 
का प्रसार दिखाई देता है। 'चित्साल्ष्यात्‌' पद की द्विएक्ति श्रष्याय-समाप्ति की 
सूचक है। 

॥ इति प्रथमोष्ष्यायः ॥ 


अथ द्वितीयो5्ध्यायः 


विमुक्तमोक्षार्थ स्वार्थ वा प्रधानस्प ॥१॥॥ 
प्रधान--प्रकृति का कत्तृत्व और प्रवृत्ति श्रात्मा के भोग और मोक्ष के लिए है । 
विरक्‍्तस्प तत्तिद्धेंः ॥२॥। 
जिस मनुष्य को परवेराग्य हो गया है, वही मोक्ष का प्रधिकारी है। 
न श्रवणमात्रात्तसिद्धिरतादिवासनाथा बलवर्त्वात्‌ ॥३॥ 

झ्रनेक जन्मों की वासनाश्रों के बलवान होने से केवल सुनने ही से परवैराग्य की 
सिद्धि नहीं होती । (मनन, निदिध्यासन श्रौर श्रनेक प्रयत्नों से श्रनादि वासता' की 
निवृत्ति होती है ।) 

बहुभृत्यवद्‌ वा प्रत्येकम्‌ ॥४॥ 

जैसे कोई व्यक्ति अपने नौकरों की सन्तुष्टि के लिए बराबर प्रयत्नशी ल रहता है, 
चैसे ही प्रकृति भी श्रनन्‍्त आत्माश्रों के भोग और अ्रपवर्ग की सिद्धि के लिए प्रवृत्त 
रहती है। 

प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धि: ॥५॥॥ 

प्रकृति को वास्तविक मान्तने पर ही पुरुष के श्रध्यास (चेतन में श्रचेतन झौर 
अचेतन में चेतन) की सिद्धि हो सकती है। (इस सूत्र से जगन्मिथ्यावाद का खण्डन हो 
जाता है।) 

कार्य तस्तत्तिद्धें: ॥६॥ 
जगद्गूप कार्यों के देखने से प्रकृति के कारणत्व की सिद्धि स्पष्ट है। 
चेतनोद्ेशान्नियम: कण्टकमोक्षवत्‌ ॥७॥ 

चेतन के उद्देश से प्रकृति की प्रवृत्ति होने के कारण एक व्यवस्था है कि प्रत्येक 
आत्मा का एक-साथ भोग या मोक्ष नहीं होता । विवेकी काँटे से काँटा निकालने के समान 
प्रकृति से मोक्ष प्राप्त करता है, प्रविवेकी भोग में लिप्त रहता है । 

अन्ययोगेषपि तत्सिद्धिर्ताञ्जस्पेनायोदाहवत्‌ ॥५ा। 

प्रकृति के साथ पुरुष -->परमात्मा का सहयोग होने पर भी पुरुष वात्त नर में सृष्टि 
का कारण नहीं हो सकता, जैसे लोहा और प्रग्नि का संयोग होने पर लोह ब्रश न नहीं हो 
जाता । 

रागविरागयोयोग:ः सृष्टि: ॥६॥ 

अचेतन प्रकृति के साथ चेतन परमात्मा के प्रेरणात्मक सहयोग पे सू ष्टि-रचना 

होती है; भ्रथवा राग और द्वेष, भोग भौर भ्रपवर्ग का योग ही सृष्टि कहलाती है। 


२।१०-२१] पडदनम्‌ १०९ 


महदादिक्रमेण पञुचभूतानाम्‌ ॥१०॥॥ 
महत्तत्त्वादि क्रम से पाँच भूतों की सृष्टि होती है। (द्रष्टव्य १२६ से ३८ सूत्र) 
श्रात्माथंत्वात सुष्टेनेंषा मात्मार्थ झारस्भः ॥१ १ 
महदादि की सृष्टि आत्मा के मोक्ष के लिए है, इनकी अपने लिए उत्तत्ति नहीं 
हुई है। 
विक्कालाबाकाज्ादिभ्य: (३१२॥ 
दिशा और काल आकाशस्वरूप से भिन्‍न नहीं हैं (भ्रतः सर्ग रचना में उनका 
पृथक्‌ निर्देश नहीं किया गया ।) श्रथवा जो दिशा श्ौर काल व्यवहार में लाये जाते हैं, 
उनका निश्चय आकाशादि से करना चाहिए। 
अ्ध्यवसायो बुद्धि: ॥१३॥ 
पुरुषशरीर में जो निश्चय करनेवाली वृत्ति है, उसे बुद्धि कहते हैं। यह सत्त्व- 
स्वरूपवाली होती है। 
तत्कायें धर्मादि ॥१४।॥। 
उस वुद्धि के अन्य काये हैं--धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐब्वर्यों की प्रवृत्ति । ये. 
रजोगुण के प्राधान्य से होते हैं । 
सहदुपरागाद्‌ विपरीतम्‌ ॥१५॥ 
जब बुद्धि तमोगुण से संयुक्त होती है तब प्रधर्म, अ्ज्ञान, अवैराग्य और अ्रनैश्वयं 
प्रकट होते हैं। 
अभिमानो5हूंकारः ॥१६।॥ 
पुरुषश री र में भ्रभिमान वृत्तिवाला भ्रहंकार कहलाता है। 
एकादशपञ्चतन्मात्र॑ तत्कायँम्‌ ॥१७॥ 
मन सहित ग्यारह इन्द्रियाँ श्रौर पञ्चतन्मात्राएँ (रूप, रस आदि) प्रहंकार के 
कार्य हैं। 
सात्तविकमेकादशक प्रवर्तते वेकतादहंकारात्‌ ॥१८॥ 
सत्त्वप्रधान प्रहुंकार से इन्द्रियों में ग्णारहवीं संख्यावाला सत्त्वप्रधान मन अभि- 
व्यक्त होता है । 
कमें नियबुद्धी लिये रान्तरसेकादशकम्‌ ॥ १६ 
पाँच कर्म न्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ--इन दशों के साथ जो श्रान्तरिक इन्द्रिय मन 
हैं, वह ग्पारहवीं संख्यावाला है | 
श्राहंकारिकत्वश्रुतेने भौतिकानि ॥२०॥॥ 
श्रहंकार से उत्पन्न होने में श्रुतिप्रमाण होने से इन्द्रियाँ भूतों से उत्पन्न होनेवाली 
नहीं हैं। (तात्पयं यह है कि इन्द्रियाँ प्रहंकार से उत्पन्त होती हैं, भूतों से नहीं ।) 
देवतालयश्रुतिर्ा रम्भकस्य ॥२१॥॥ 
क्षति से विद्िित होता है कि इन्द्रियाँ देवताश्रों ->भोतिक दिव्य गुणों में लीन हो 
जाती हैं। परन्तु लय होता एक वात है और उत्पन्न होना दूसरी बात। इन्द्रियाँ मूतों से 
उत्पन्त नहीं होतीं । इन्द्रियों के भूतों से उत्तन्‍्त होने में कोई श्रुतिप्रमाण भी नहीं है । 


११० सांख्यदर्शनम्‌ [शररूरेर 


तदुत्पत्तिश्रुतेविनाशद शंनाज्च ॥२२॥। 
भ्रहंकार से इन्द्रियों की उत्पत्ति में श्रतिप्रमाण भी है भ्रौर इन्द्रियों का श्रहंकार 
में लय देखा जाता है, अ्रत; इन्द्रियाँ भौतिक नहीं हैं; श्रथवा इन्द्रियों की उत्तत्ति-विषयक 
श्रुति होने से ध्ौर इन्द्रियों का नाश देखे जाने से इन्द्रियाँ नित्य नहीं हैं श्रपितु अनित्य हैं । 
श्रतीन्द्रियमिन्द्रिय॑ आ्रान्तातामधिष्ठाते ॥२३॥॥ 
इच्ियाँ प्रत्यक्ष नहीं हैं अपितु प्रत्यन्त सूक्ष्म हैं, भ्रतीन्द्रिय हैं। बाहर के गोलक 
में इन्द्रिय-प्रतीति श्रज्ञानियों को होती है । 
शक्तिभेदेषपि भेदसिद्धो नेकत्वस्‌ ॥२४॥ . 
इच्द्रियश क्तियों के भिन्‍न-भिन्‍न (गन्धग्रहण शक्ति आदि) होने पर इन्द्रियों के 
भेद की सिद्धि होती है, प्रत: इन्द्रिय एक नहीं, अनेक हैं। 
न कल्पत्ताधिरोध: प्रमाणदृष्टस्य ॥२४५॥ 
अपने-प्रपने विषय का ग्रहण करने रूप प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध भेद का कल्पना ८ 
अनुमान से विरोध करना ठीक नहीं । 
उभयात्मक॑ समनः ॥२६॥ 
मल का सम्बन्ध ज्ञान और कर्म दोनों प्रकार की इन्द्रियों के साथ है। 
गुणपरिणामभेदान्नानात्वसवस्थावत्‌ ॥२७॥ 
सर्व, रज, तम--इन तीनों गणों के परिणामभेद से मन का नानात्व है 
(अनेकता है) देह में होनेवाली श्रवस्थाप्रों के समान । 
रूपादिरसमलान्त उभयोः ॥९८॥ 
ज्ञानेन्द्रिय श्रौर कर्मेन्द्रिय- दोनों के रूप श्रादि से लेकर रस-मल-पर्यन्त गुण 
हैं। (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द नेत्रादि ज्ञानेन्द्रियों के तथा श्रवण, ग्रहण, गमन, 
आनन्द और मलत्याग, वाणी झ्रादि कर्म न्द्रियों के गुण हैं।) 
द्रष्ट्त्वादिरात्मन: करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ ॥२९॥ 
द्रष्टुत्व --द्रष्टापन आदि आत्मा के धर्म हैं और करण--साधन होना इन्द्रियों का 
धर्म है। (आत्मा द्रष्टा है श्नौर इन्द्रियाँ उसके साधन हैं।) 
त्रयाणां स्वालक्षेण्यम्‌ ३ ०॥ 
महत्‌ --वुद्धि, भ्रहंकार श्रौर मन--तीनों का अ्रपना-प्रपना जो विशेष लक्षण है 
वही इनका असाधारण व्यापार है। बुद्धि का निश्चय, श्रहंकार का प्रभिमात और मत 
का संकल्प । 
सामान्या फरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पच्च ७३ १॥॥ 
प्राण, श्रपान, व्यान, उदान, समान--ये पाँचों प्राण जो वायुरूप हैं सब्य फरणों 
(पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, बुद्धि, अहंकार श्रौर मत--इन तेरह कच्य्णों) की 
साधारण बृत्ति >> व्यापार है। 
क्रमणो5क्रमहइचेन्द्रियवृत्ति: ॥३२॥ 
ग्यारह इन्द्रियों का व्यापार क्रमश: (एक-एक विषय में एक-एक इन्खड्िय का) 
और विना क्रम, एक-साथ प्रतेक विषयों में होता है। 


२।३३-४३ ] पड्दश्शनम्‌ १११ 


वृत्तयः पठचतय: क्लिष्टा$क्लिष्टा: ॥३३॥ 
प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और स्मृति--ये पाँच वृत्तियाँ हैं। इनके दो भेद 
हैं--एक क्लिष्ट--संसार-सागर में ड्बोनेवाली श्रौर दूसरी प्रलिक्ष्ट--मोक्ष की श्रोर 
ले जानेवाली । 
तन्निवृत्तावुपज्ञान्तोपरागः स्वस्थः ॥। ३४॥॥ 
इन्द्रिय-वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर विषयों का प्रभाव शान्त होकर पुरुष अ्पते 
आत्मस्वरूप में स्थित होता है भौर कैवल्यानन्द को प्राप्त करता है। 
कुसुमबच्च सणि: ॥३ ५॥॥ 
जैसे स्फटिक मणि फूल के सम्पर्क में रंग-विरंगी भासती है और फूल के हटाने से 
स्वरूपतः शुद्ध रहती है, वैसे ही इन्द्रिय-वृत्तियों के शान्त हो जाने पर प्रात्मा अपने 
स्वरूप में स्थित हो जाता है । 
पुरुषर्थ करणो-डूबो5प्यद्ष्टोल्लासात्‌ ॥३ ६॥ 
श्रात्मा के अ्रदृष्ट--शुभाशुभ कर्मों के श्रनुसार करणों (अ्रन्तः:करण श्रौर 
बहिष्करण ) की प्रवृत्ति होती है, जो पुरषार्थे के साधक हैं । 
धेनुवद्वत्साय ॥३७॥ 
जैसे गौ बछड़े के लिए दूध स्रवित करने के लिए प्रवृत्त होती है वैसे ही भ्रात्मा के 
लिए इन्द्रियों की प्रवृत्ति होती है, उसे भोग प्रदान करने के लिए। 
करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात्‌ ॥३८॥ 
बाह्म-्ग्राम्यन्त रभेद से करण--इन्द्रियाँ तेरह हैं। (पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच 
शानेन्द्रियाँ, बुद्धि, श्रहंकार और मन । ) 
इन्द्रियेषु साधकतमत्वयोगात्‌ फुठारवत्‌ ॥३६।॥ 
इन्द्रियों के अतिशय साधक होने के ऋरण इन्द्रियों में करण का व्यवहार होता है, 
कुल्हाड़े के समान । (जैसे लकड़ी काटने के लिए हाथ से प्रहार करते हुआ कुल्हाड़ा करण 
कहलाता है, बसे ही बाह्य विषय को बुद्धि तक पहुँचाने में इन्द्रियों का अतिशय सहयोग 
होने के कारण वे करण कहलाती हैं।) 
द्वयोः प्रधानं मनो लोकबद्‌ भृत्यवर्गेषु ॥४०॥॥ 
बाह्य और प्राम्यल्त र--दोनों प्रकार की इन्द्रियों में मन प्रधान है, मुख्य है, जैसे 
लोक में भृत्यों --नौकरों में स्वामी प्रधान होता है । 
प्रव्यभिचारात्‌ ॥४१॥ 
कोई भी इन्द्रिय मन के सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं कर सकती । इस नियम 
का कभी भ्व्यभिचार-->अपवाद, उल्लंघन न होने से मन प्रधान है। 
तथाइशेष संस्काराधारत्वात्‌ ॥४२॥ 
समस्त संस्कारों का आधार होने से बुद्धि सव करणों में प्रधाव है। 
स्मृत्यानुमानाच्च ॥(४ ३॥। 
ह्मृति--चिन्तनख्यवृत्ति के द्वारा भी बुद्धि के प्रधान होने का अनुमान होता है। 
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(स्मृति संस्कार के बिना सम्भव नहीं भ्ौौर संस्कारों का श्राधार बुद्धि है, भ्रतः बुद्धि की 
प्रधानता है।) 
सम्भचेन्न स्वतः ॥४४॥ 
करणों की प्रवृत्ति स्वतः सम्भव नहीं । (क्योंकि भ्रचेतन प्रकृति का परिणाम होने 
से ये श्रचेतन हैं।) 
श्रपेक्षिको ग्रुणप्रधानभावः क्रियाविशेषात्‌ ॥४४५॥ 
करणत्व तो सब इन्द्रियों में समान है परन्तु कमंभेद (विशेष व्यापार) से इच्द्रियाँ 
एक-दूसरे की भ्रपेक्षा गौण या मुख्य हैं । 
तत्कर्माजितत्वात्तदर्थम्भिचेष्टा लोकबत्‌ ॥४६॥ 
आत्मा के कर्मानुसार श्रजित होने से आ्रात्मा के लिए इन्द्रियों की प्रवृत्ति है जैसे 
लोक में मनुष्य ने किराया देकर गाड़ी ली, वह उसके उपभोग के लिए होती है। 
समानकमंयोगे बुद्धेः प्राधान्यं लोकबल्लोकबत्‌ ॥४७॥ 
पुरुष के श्रथें-साधन के लिए सब करणों का प्रयोजन ">साधनरूप कर्म समान 
होने पर भी श्षुद्धि की प्रधानता है, सर्वश्रेष्ठ होने से, जैसे लोक में जो भ्रन्तरज्भतम होता 
है, उसकी प्रधानता होती है। 'लोक़बत्‌” पद का दो वार प्रयोग श्रध्याय-प्तमाप्ति का 
सूचक है। 
॥ इति द्वितीयोध्च्यायः ॥ 


अथ तृतीयोष्ध्यायः 


श्रविधेषाद्‌ विजेषारम्भ: ॥ १॥॥ 
श्रविशेषों -- तन्मात्राओं, सूक्ष्म भूतों से स्थृूलभूतों की उत्पत्ति होती है। 
तस्माच्छरीरस्य ॥२॥ 
स्थूलभूतों से स्थूलशरीर का और सूक्ष्म मूतों से सूक्ष्शरीर का निर्माण होता है। 
तद्बीजात्‌ संसृतिः ॥३॥ 
स्थूलशरीर के बीजभूत तन्‍मात्राओं से निर्मित वासनायुक्त सूक्ष्मशरीर से 
भ्रात्माप्रों का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन होता है। 
श्राविवेकाच्च प्रवर्ततसविशेषाणाम्‌ ॥४॥ 
और, उन बीजरूप तन्मात्नाप्रों की स्थूलश री र-निर्माणार्थ प्रवृत्ति तब तक रहती 
है जब तक विवेकज्ञान नहीं हो जाता । 
उपभोगादितरस्य ॥५॥ 
स्थूलशरीर की प्रवृत्ति जब तक उपभोग हैं, तब तक बनी रहती है। 
| सम्प्रति परिष्वक्तों द्वाभ्याम्‌ ॥६॥ 
उपभोगकाल में आत्मा स्थूल श्रौर सुक्ष्म दोनों शरीरों से आ्राबद्ध रहता है । 
मातापितृजं स्थूलं प्रायद्वः इतरनत तथा ॥७॥॥ 
स्थूलशरीर प्रायः (सर्गारम्भ में अमथुन, श्रयोनिज होता है) माता-पिता से 
उत्पन्त होता है परन्तु सृक्ष्मशरीर माता-पिता में से किसी का भी नहीं होता । 
पुर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्प नेतरस्य ॥८ा। 
सृष्टि के भ्रादि में उत्पन्त होनेवाले सूक्ष्मशरीर के भोग से केवल सूक्ष्मशरीर का 
भोग है, स्थृूलशरीर का नहीं, ऐसा कहना श्रप्त॑ंगत होगा, अतः भोग स्थूल भर सूक्ष्म-- 
दोनों शरीरों का कार्य है। (न केवल सूक्ष्मशरीर से भोग सम्भव है श्ौर न केवल स्थल 
शरीर से ।) 
सप्तदशेक॑ लिज्भम्‌ ॥६॥ 
पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच सूक्ष्ममूत --तन्माचाएँ, मन और बुद्धि---इन 
सत्रह तत्त्वों का लिज्ज--सूक्ष्मशरी र होता है। 
व्यक्तिमेदः कर्म विधेषात्‌ ॥ १ ०॥॥ 
कमंभेद के कारण व्यक्तियों के शरीरों की भिन्‍नता है। 
तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात्‌ तद्दादः ॥११॥ 
श्रात्मा के अधिष्ठान लिज् न्‍त्सूक्ष्मशरी र के श्राश्रय स्थूलशरी र में देह पद का 
प्रयोग होने से उसके सम्बन्ध द्वारा सूक्ष्मशरीर में देह पद का व्यवहार होता है। 
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न स्वातन्त्रयात्‌ तदृते छायावच्चित्रवच्च ।१२॥ 
स्थूलशरी र के बिना सूक्ष्मशरीर स्व॒तन्त्ररूप से नहीं रह सकता जैसे छाया या 
चित्र बिना आश्रय के नहीं रह सकता । 
मृत्तत्वेषषि न सद्भातयोगात्‌ तरणिवत्‌ ॥१३॥॥ 
सूक्ष्मशरीर संघात के योग से मूत्त॑ भ्रतएवं जड़ होने के कारण भोकता नहीं हो 
सकता, सूर्य के समान | (सूर्य प्रकाशस्वरूप है परन्तु जड़ होने के कारण परार्थ है, स्वयं 
भोकता नहीं ।) 
श्रणुपरिमाणं तत्‌ कृतिश्रुतेः ॥१४॥। 
सूक्ष्मशरीर --मन भ्रणु परिमाणवाला है, उसकी उत्पत्ति में श्रुतिप्रमाण होने से । 
तदन्‍नमयत्वशुतेद्व ॥१५॥। 
वह सूक्ष्मशरीर --मन प्रन्नमय है, ऐसी श्रुति होने से भी सूक्ष्मशरीर झ्णु परिमाण- 
वाला माना जाना चाहिए। 
पुरुषार्थ संसृतिलिड्भानां सुपकारवद्राज्ञ: ॥१६॥ 
सूक्ष्म्ारीररूपी करण का संसरण (एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन) चेतन 
श्ात्मा के लिए है, राजा के रसोइया की भाँति। (जैसे रसोइया राजा के लिए दौड़-धूप 
करता है। ) 
पाञ्चभोतिको देह: ॥१७॥ 
हमारा स्थूलशरीर पृथिवी भ्रादि पाँच भूतों से बना है । 
चातुभांतिकमित्येके ॥ १८॥ 
कुछ आाचाय॑ इसे श्राकाश के बिना पृथिवी श्रादि चार भूतों से निष्पन्त 
मानते हैं । 
एकभौतिकमित्यपरे ॥१६॥ 
कुछ आचाये स्थूलशरीर को एक मृत पृथिवी-मात्र से बना हुप्ना मानते हैं । 
न सांसिद्धिक चैतन्य प्रत्येकादुष्टे: ॥२०॥॥ 
देह में चैतन्य मूतों से उत्पत्न नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी भूत में चेततता 


नहीं है। 
प्रप”चम रणाद्रभावइच ॥।२१॥ 

भौतिक देह को चेतन स्वीकार किया जाए तो समस्त जड़जगत्‌ का तथ्ता मरण, 

सुषुप्ति श्रौर मूच्छा का भ्रभाव हो जाए। 
सदवदक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदृष्ठे सौक्ष्म्यात्‌ सांहत्ये तदुःड्भबः ॥२२॥ 

जैसे भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं से बनी मदिरा में मदशक्ति प्रकट हो जाती छहैं, उसी 
प्रकार देह में भी चैतन्य माना जाए तो ठीक नहीं क्योंकि सूक्ष्महूप से प्रत्येक मा <देक द्रव्य 
में मदशक्ति होने के कारण उसके घोल में भी मादकता का उद्धव हो जाता है। 

ज्ञातानमुक्ति: ॥२३४ 
ज्ञान से, तत्त्वज्ञान से, जड़-चेतन के भेद-साक्षात्कार से मोक्ष प्राप्त होता है। 
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बन्धो विपयंयात्‌ ॥॥२४॥ 
श्रज्ञान --प्रविवेक से बन्धन होता है। 
नियतकारणत्वास्त समुच्चयविकल्पौ ॥२५॥॥ 

मुक्ति-प्राप्ति में ज्ञान श्रतिवायं कारण है, श्रतः इस ज्ञान का न तो किसी प्रन्‍्य 
साधन के साथ समुच्चय है श्लौर न ही विकल्प । 

स्वप्तजागराभ्यासिव सायिकासा यिकाष्यां नो भयोमुंक्ति: पुरुषस्य २ ६॥ 

जैसे स्वप्न और जाग्रत अवस्था सर्वथा भिन्न हैं, स्वप्नावस्था कल्पित है प्रौर 
जाग्रत श्रवस्था भ्रकल्पित, इन दोनों का समुच्चय नहीं हो सकता विकल्प होने से भौर 
विकल्प भी नहीं हो सकता भिन्‍न-भिन्‍न फल होने से, इसी प्रकार कर्म और ज्ञान के स मुच्चय 
के सम्बन्ध में जानना चाहिए, प्रतः ज्ञान और कर्म के समुच्चय या विकल्प से मुक्ति नहीं 
होती । 

इतरस्थापि नात्यन्तिकम्‌ ॥२७॥ 
ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, यज्ञादि कर्म मोक्षफल के देनेवाले नहीं हैं । 
संकल्पितेःप्येवम्‌ ॥२८॥ 
संकल्प --मानसिक जप अथवा योगी का संकल्प भी मुक्तिफल को देनेवाला 


नहीं है। 
भावनोपचयाच्छुद्धस्थ स्व प्रकृतिवत्‌ ॥२९॥ 

शुद्धास्त॥करण योगी समाधि-भावना की श्रत्युत्कृष्ट योगज शक्ति के कारण वह 

सव-कुछ कर सकता है जो प्रकृति-नियम के श्रनुकूल है। 
रागोपहतिर्ध्यानम्‌ ॥३०॥ 

संसार में झासकित अथवा ऐन्द्रिय भोगों में प्रवृत्ति का नाम राग है। इस राग की 

निवत्ति ध्यान है, मन का स्थिर होना है। 
वृत्तिनिरोधातु तत्सिद्धिः ॥३ १॥ 
प्रमाण आदि पाँच वृत्तियों के निरोध से ध्यान की सिद्धि होती हैं। 
घारणासनस्वकमंणा तत्सिद्धिः ॥३२॥७ 
धारणा, श्रासन श्रोर स्वकर्म॑ से वृत्तियों का निरोध होता है । 
निरोधइछदिविधारणाम्याम्‌ ॥३३॥ 

धारणारूप प्राण के छदन --वमन की भाँति वेग से प्राण को बाहर निकालने शौर 

विधारण--प्राण के रोकने से इन्द्रियवृत्ति का निरोध होता है। 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥३४॥ 

जिससे स्थिरता एवं सुखपूर्वक दीघंकाल तक ध्यात में बैठ सकें उस भ्रवस्था का 

ताम श्रासन है । 
स्वकर्म स्वाश्रमविहितकर्मानुष्ठानम्‌ ॥३५॥ 

श्रपने आध्रम --मुमुल्षुत्व, संन्यासाश्रम के लिए विहित कर्म प्रहिसा श्रादि का 

अनुष्ठान स्वकर्म कहलाता है। 
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वेराग्यादम्यासाच्च ॥३६॥ 
वैराग्य श्रौर अभ्यास से वृत्तिनिरोध होकर समाघिलाम होता है। 
विपयंयमेदा: पञच ॥३७॥॥ 
ज्ञान के प्रतिपक्षी --भिथ्या ज्ञान के (अ्रविद्या, भ्रस्मिता, राग, द्वेष प्रौर भ्रभि- 
निवेश) पाँच भेद हैं। 
ग्रशक्तिरष्टा विद्धतिधा तु ॥३८॥ 
अ्रशक्ति अ्रट्ठाइस प्रकार की है। इन्द्रियविघात, इन्द्रियशक्ति का ब्रमाव ही 
भ्रदक्ति है। (ग्यारह इन्द्रियों के कारण ग्यारह श्रशक्तियाँ हुईं। नौ तुष्ठि और श्राठ 
सिद्धियाँ हैं। इन सत्रह के विघात के भ्राधार पर सत्रह प्रशक्तियाँ भौर हैं। इस प्रकार 
झट्ठाइस भ्रशक्तियाँ हैं ।) 
तुष्टिनेंबधा ॥३६॥। 
तुष्टि नौ प्रकार की है। (द्रष्टव्य यूत्र ४३) 
सिद्धरष्टधा ॥४०॥ 
सिद्धि आठ प्रकार की है। (द्रष्टव्य सूत्र ४४) 
अवान्तरभेदाः पूर्ववत्‌ ॥४ १॥ 
विपयेय के सामान्य अ्रवान्तर भेद वे हैं जो पहले (सूत्र ३४ में) कह दिये गये 
हैं। (विशेष भेद बासठ हैं।) 
एवमितरस्याः ॥४ २॥ 
इसी प्रकार भ्रशवित के भेदों का विवेचन कर लेना चाहिए। 
श्राध्यात्मिकादिभेदान्नवघा तुष्टि: ॥४३॥ 
श्राध्यात्मिक आदि भेद से तुष्टि नौ प्रकार की है। (प्रकृति, उपादान, काल श्ौर 
भाग्य--यह चार प्रकार की आध्यात्मिक तुष्टि है तथा पार, सुपार, पारावार, अनुत्त- 
भाम्प श्रौर उत्तमाम्म--यह्‌ पाँच प्रकार की बाह्य तुष्टि है।) 
ऊहादिभिः सिद्धिरष्टधा ॥४४॥ 
ऊह भआ्रादि ज्षेदों से सिद्धि श्राठ प्रकार की है। (ऊह, शब्द, श्रध्ययन, आध्या त्मिक, 
श्राधिभौतिक और अ्राधिदेविक दु:खों का विताश तथा सुहत्‌-प्राप्ति एवं दान--झे प्राठ 
सिद्धियाँ हैं।) 
नेतरादितरहानेन बिना ॥४५॥ 
ऊह आदि से भिन्‍न विपर्यय झ्रादि का हान--विघात, नाश हुए बिना व्वभीष्ठ 
की सिद्धि नहीं होती । 
देवादिप्रभेदा ७४६॥ 
सृष्टि दैव श्रादि (तियेक्‌ श्रौर मानुष) के भेदवाली है। (त्राह्म, प्राज्डापत्य, 
ऐल्द्र, पैत्र, गान्थव, याक्ष, राक्षस, पैशाच--ये श्राठ देव-प्रभेद हैं। पशु, मृग, पक्षी, 
सरीसूप भर स्थावर--यह पांच प्रकार का तियंक्‌ सर्ग है। ब्राह्मण से लेकर चाप्टडाल- 
पर्यन्त मानव-मात्र का एक ही सर्ग है।) 
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आज्रह्मस्तम्बपर्यन्तं तत्कृते सुष्टिराविवेकात्‌ ॥४७॥ 
ब्रह्मा से लेकर स्थावरपयेन्त समस्त सृष्टि श्रात्मा के भोग भर श्रपवर्ग प्रदात 
करते के लिए उत्पन्त हुई है श्रोर विवेकज्ञान होने तक प्रवृत्त रहती है। 
ऊध्व॑ सर्वविज्ञाला ॥४८॥ 
दैव सृष्टि सत्त्वगुणप्रधान होती है श्रथवा' सतोगुणी पुरुष उच्च गति को प्राप्त 
करते हैं, श्रेष्ठ माता-पिता के यहाँ जन्म लेते हैं । 
तमोबविशाला घमुलतः ।॥४६९॥ 
तियंक तथा स्थावर की सृष्टि तमोगुणप्रधान होती है । 
सध्ये रजोविद्याला ॥५०॥ 
मनुष्य-सृष्टि रजोगुणप्रधान होती है। 
कममवेचित्र्यात्‌ प्रधानचेष्टा गर्भदासवत्‌ ॥५ १॥ 
कर्मों की विचित्रता से प्रकृति की विविध प्रकार की सृष्टि रचने की प्रवृत्ति होती' 
है, गर्भदास के समान । (जैसे दास के घर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति सेवा-कर्म में स्‍्वभावतः 
चतुर होता है, बसे ही प्रकृति भी स्वभावतः पुरुष के निमित्त विविध चेष्टा करती है।) 
श्रावृत्तिस्तत्रा प्युत्त रोत्तरयोनियोगा द्वेयः ॥५२॥ 
ऊँची गति--ऊर्ष्वलोकप्राप्ति ही मोक्ष है, ऐसा विचार त्याज्य है क्योंकि वहाँ 
पर भी उत्त रोत्तर योनि--जन्मसम्बन्ध होने से पुनः-पुनः दुःखरूपी संसार में लौटना 
पड़ता है। 
समान जरामरणादिजं दुःखम्‌ ॥५३॥ 
नीच योनि से लेकर ऊँच योनि तक--सब योनियों में जरा--बुढ़ापा और मृत्यु 
का दुःख समान है, श्रतः ऊँची योनियों में भी कृतकृत्यता नहीं है । 
न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ ॥ ५४॥ 
कारणलय से, प्रकृति में तललीन होकर उसका साक्षात्कार कर लेने से क्ृतकृत्यता 
नहीं होती, पुनरावृत्ति का प्रभाव नहीं होता | यह स्थिति जलाशय में डुबकी लगाए हुए 
मनुष्य के समान है, जिसका पुनरुत्यान होता है। 
अकायंत्वेषपि तद्योगः पारवद्यात्‌ ॥५५॥। 
प्रकृति के कार्य न होने पर भी वह कार्यरूप में परिणत होती है, परवशवर्ती होने 
के कारण। श्रथवा, ईश्वर का कार्य-परिणाम न होने पर भी उसका जगत्‌ से सम्बन्ध है, 
जगत्‌ के परवद् होने के कारण 
स हि सर्वबित्‌ सर्वकर्ता ॥५६॥ 
वह परमात्मा सर्वान्तर्यामी और सब जगत्‌ का कर्त्ता है। (प्रकृति सुष्टि का 
उपादानकारण श्र सर्वज्ञ परमात्मा निमित्त कारण है।) 
ईद्शेदवरसिद्धिः सिद्धा ॥५७॥ 
इस प्रकार के ईदवर की सिद्धि इस शास्त्र में दढ़तापूर्वंक की गई है। 
प्रधानसूष्टि: परार्थ स्वतोष्प्यभोकत्त्वात्‌ उष्ट्रकुंफसवहनवत्‌ ॥५७॥। 
प्रकृति से सृष्ट जगत्‌ प्रात्मा के लिए है क्योंकि प्रकृति स्वयं भोग करनेवाली नहीं 
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है। जैसे ऊंट का केशर ढोना दूसरे के लिए है वैसे ही प्रकृति की सृष्टि स्वार्थ न होते हुए 
दुसरे --पुरुष के लिए है। 
श्रचेतनत्वेषपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य ॥५६॥ 
प्रकृति के श्रचेतत होने पर भी, माता के स्तनों में बच्चे के लिए दूध की प्रवृत्ति 
के समान ब्रह्म की प्रेरणा से प्रकृति श्रात्मा के लिए प्रवुत्त होने लगती है। 
कमंवद्‌ दृष्टेर्वा कालादेः ॥६०॥ 
काल --कऋतु झादि की क्रियाओं के समान प्रकृति परमात्मा की प्रेरणा से कार्ये- 
रूप जग्रतू को उत्पन्न करती है। ऋतु आरादि क्रियायें यथासमय होती हैं, यह देखा 
जाता है। 
स्वभावाच्चेष्टितमनभिसन्धानाद्‌ भृत्यवत्‌ ॥६१॥ 
प्रकृति बिना किसी स्वार्थ के सेवक के समान स्वभाव से प्रवृत्त होती है। 
कम॒क्रिष्टेवानादितः ॥६२॥। 
अ्रथवा, भ्रतादि काल से कर्मों के प्रभाव से प्रकृति चेष्टा करती है, सुष्टिरूप में 
परिवर्तित होती है। 
विषिक्तधोधात्‌ सृष्टिनिवृत्ति: प्रधानस्य सुदवत्‌ पाके ॥६३॥। 
विवेकज्ञान हो जाने पर उस प्रात्मा के लिए प्रकृति की सृष्टि समाप्त हो जाती है 
जैसे भोजन पक जाने पर पाचक रसोई से निवृत्त हो जाता है । 
इतर इतरवत्तद्योषात्‌ ॥६४॥ 
बद्ध आत्मा दूसरे बढ्ध प्रात्माओ्रों के समान अपने भ्रविवेक के कारण प्र कृति के 
सम्पर्क में बना रहता है। 
हृयोरेकतरस्य वौदासीन्यम्पवर्गं: ॥ ६५॥ 
प्रकृति और पुरुष दोनों का एक-दूसरे से उदासीन--विरक्त हो जाना अप यर्ग है। 
अथवा, इन दोनों में से चेतन प्रात्मा का विवेकज्ञान हो जाने के कारण प्रकृति के सम्पर्क 
में न रहना भ्रपवर्ग कहलाता है। 
श्रन्यसृष्ट्युपरागेषपि न विरज्यते प्रबुद्धरज्जु तत्त्वस्पेवोरगः ॥६६॥ 
तत््वज्ञानी के प्रति सृष्टि कार्य से निवृत्त हो जाती है परन्तु प्रविवेकी पुरुष के 
प्रति प्रकृति सू ष्टि-रचना करने से विरक्‍्त नहीं होती, जैसे रस्सी के वास्तविक रूप को 
जान लेनेवाले पुरुष को सरपंभय नहीं रहता परन्तु दूसरे को बराबर भय बना रहता है। 
कर्मनिमित्तयोगाज्च ॥ ६७॥ 
जिनके कर्म श्रवशिष्ट हैं, उनके फलयोग के लिए प्रकृति प्रवृत्त रहती है, मृष्टि 
का निर्माण होता रहता है। 
नेरपेक्ष्येषपि प्रकृत्युपकारे४विवेकों निभित्तम्‌ ॥६८॥ 
प्रकृति निरपेक्ष है, परन्तु जब तक भ्रविवेक है तब तक प्रकृति श्रात्मा के भोगा- 
पबगेरूप उपकार में प्रवृत्त रहती है। 
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नतंकीवत्‌ प्रवुतस्थापि निवृत्तिबचारितार्थ्यात्‌ ॥६६॥ 
जिस प्रकार नतंकी सफल होने पर नाचता बन्द कर देती है, उसी प्रकार तत्त्व« 
ज्ञान --विवेक हो जाने पर प्रवृत्तिशील प्रकृति भी मुक्‍तात्माओ्रों के प्रति निवृत्त हो जाती है । 
दोषबोधेडपि नोपसपंणं प्रधानस्थ फुलवधूचत्‌ ॥७०॥॥ 
जैसे कुलवधू श्रपना दोष प्रकट हो जाने पर पुरुष के पास जाने का साहस नहीं 
करती पपितु सकुचाती है, उससे निवृत्त होती है, वैसे ही प्रकृति अपने परिणाम, ताप, 
दुःख आदि दोषों के जान लिये जाने पर लज्जाशील-सी बनी हुई ज्ञानी के सम्मुख जाने 
को प्रोत्साहित नहीं होती । 
नैकान्ततो बन्धमोक्षो पुरुषस्पाविवेकादुते ॥७१॥ 
पुरुष का बन्ध श्ौर मोक्ष स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत अ्विवेक के कारण है । 
प्रकतेराञ्जस्यथात्‌ ससद्भत्वात्‌ पशुवत्‌ ॥७२॥ 
पुरुष का वन्ध भर मोक्ष प्रकृति के संस से होता है, जैसे पशु खूँटे के संग रस्सी 
द्वारा बाँधा जाता है और जब रस्सी का संयोग नहीं रहता तब मुक्त हो जाता है । 
रूपे: सप्तभिरात्मानं बध्ताति प्रधानं कोशकारवद्‌ विभोचयत्येफेन 
रूपेण ॥७३॥ 
प्रकृति सात रूपों (धर्म-प्रधमं, ज्ञान-प्रज्ञान, वैराग्य-प्रवेराग्य, ऐश्वये-अनैदवर्य--- 
ये श्राठ प्रकृतिजनित हैं। इनमें ज्ञान को छोड़कर शेष सात आत्मा के बन्धन का कारण 
हैं) से भ्रात्मा को बाँधती है श्रौर एक रूप -- ज्ञान से मुक्त करती है रेदाम-कीट के समान | 
(रेशम का कीड़ा रेशम के खोल से सब शोर से श्रावेष्टित रहता है, एक द्वार से निकल 
जाता है। कोशकार का दुष्टान्त इसी रूप में दिया गया है।) 
निमित्तत्वमविवेकस्पेति न दृष्टहानि: ॥७४॥ 
प्रविविक ही बन्धन का मुख्य कारण है, श्रतःअविवेक को दूर करने के लिए 
धर्मानुष्ठान प्रादि चित्तशोधक कम करने में कोई हानि नहीं है । 
तत्त्वाभ्यासास्नेति नेतीति त्यागाद्‌ विवेकसिद्धि: ॥७५॥ 
प्रात्मतत्त्व के श्रभ्यास से नतो विकार श्रात्मा है श्नौर न मुलप्रकृति आत्मा है, 
इस त्यागरूप भावना से विवेक की सिद्धि होती है। 
श्रधिकारिप्रभेदान्‍्त नियम: ॥७६॥ 
मुदु, मध्य और पश्रधिमात्र अधिकारियों के भेद से सबको समान रूप से एक-साथ 
मोक्ष हो जाने का नियम नहीं है। 
बाधितानुव॒त्या मध्यविवेकतोः्प्युपभोगः ॥७७॥॥ 
विवेक श्रवस्था में भी कर्मों की अनुवत्ति से दुःखों का उपभोग बना रहता है। 
(विवेकज्ञान होते ही तत्काल शरीरपात नहीं होता। ) 
जीवन्छुक्ततच ॥७८॥ 
ऐसा व्यक्ति जीवित रहता हुआ भी मुक्त है, श्रतः वह जीवन्मुक्त कहलाता है। 
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उपदेदयोपदेष्ट स्वात्‌ तत्सिद्धि: ॥७९॥ 
उपदेश्य (विवेकार्थी उपदेश्य है) का उपदेष्ठा होना चाहिए, श्रतः जीवन्मुक्त 
का होना सिद्ध होता है। 
श्रुतिइच ॥८०॥॥ 
जीवन्मुक्त की श्रत्तित्वसिद्धि में श्रुति भी प्रमाण है । 
इतरथाइन्धपरम्परा ॥८१॥ 
यदि जीवन्मुक्त उपदेष्ठा न हो तो लोक में श्रन्धपरम्परा चल जाए। 
चक्तश्रमणवद्‌ धृतशरीरः ॥८२॥ 
जैसे कुम्हार का चाक डण्डे से घुमाया हुआ उप्डे के हठा लेने पर भी कुछ काल 
तक घूमता रहता है, वैसे ही जीवन्मुक्त भी शरीर धारण किये रहता है। 
संस्कारलेशतस्तत्तिद्धि: ॥॥८३॥ 
किये हुए कर्मों के संस्कार शेष रह जाने से जीवन्मुक्त के शरीरघारण की 
सिद्धि है। 
विवेकान्नि:शेषदुःखनिवृत्तो कृतकृत्यता नेतरान्तेतरात्‌ ॥८5५॥ 
पूर्णविवेक से सब दुःखों की निवृत्ति होती है, तभी मनुष्य कृतक्ृत्य होता है, 
विवेकज्ञान के अतिरिक्त भौर कोई मार्ग नहीं, प्रौर कोई मार्ग नहीं | 
0 इति तृतीयोड्ष्यायः ॥ 


अथ चतुर्थोष्ध्यायः 


राजपुत्रवत्‌॒तत्त्वोपदेशात्‌ ॥१॥ 
तत्त्वज्ञान के उपदेश से विवेक हो जाता है, राजपुत्र की भाँति। (अ्रपने-भ्रापको 
भील का पुत्र समभनेवाला राजकुमार मन्‍्त्री के उपदेश से श्रपने-प्रापको भील समझते 
की मिथ्या भावना से मुक्त होकर राजकुमार समभने लग गया । ) 
पिशाचवदन्याथपदेशेषपि ॥२॥। 
दूसरे को दिये जाते हुए उपदेश को सुनकर भी समीपस्थ श्रोता को विवेक हो 
जाता है, पिशाच की भाँति । (जैसे श्रीकृष्ण द्वारा श्र्जुन को दिये जाते हुए उपदेश को 
सुनकर भील को विवेक हो गया था ।) 
झ्ावृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥३॥ 
वेद में एक से श्रघिक बार श्रवण का उपदेश है, अतः पुनः-पुनः उपदेद सुनना 
चाहिए । बार-बार दुहराना ज्ञान का साधन है। 
पितापुत्र वदुभयोदुष्ट त्वात्‌ ॥४॥ 
पिता की मृत्यु भ्रौर पुत्र का जन्म दोनों के देखे जाने से वैराग्यवान्‌ होकर 
विवेक हो जाता है । 
इयेनवत्‌ सुखदुःखी त्यागवियोगाम्पाम्‌ ॥५॥ 
जैसे बाज़ पक्षी मांस छीन लिये जाने पर दुःखी झ्ौर स्वयं इच्छापूर्वंक उसका 
त्याग कर देने पर सुखी होता है, वैसे ही विवेकी पुरुष इच्छापूर्वक सबका त्याग करके 
सूखी होता है । 
अ्रहिनिल्व॑ंधिदीचत ॥६॥। 
जैसे सपप॑ शरीरस्थ जीर्ण कंचुली को हेय समभकर त्याग देता है बसे ही विवेकी 
दीर्घकाल तक भोगी हुई सृष्टि को विवेक से त्यागकर सूखी होता है । 
छिल्तहस्तवद्वा ॥७॥। 
जैसे कटे हुए हाथ को फिर कोई व्यवित लेना नहीं चाहता, इसी प्रकार मुमुक्षु 
को परित्यक्त विषयों का चिन्तन नहीं करना चाहिए । 
असाधनानुचिन्तनं बन्धाय भरतवत्‌ ॥५॥ 
जो वस्तु मोक्ष का साधन नहीं है, उसका चिन्तन न करे क्योंकि वह बन्धन का 
हेतु है जैसे राजा भरत हिरण के बच्चे के चिन्तन से बन्ध में फंस गया । 
बहुभियोंगे विरोधों रागादिभिः फुमारीशल्डवत्‌ ध६॥ 
बहुत-से लोगों के साथ सद्भ श्रौर राग-हेष आदि विरोधीमाव ध्यान में विघ्तरूप 
हैं, जैसे कुमा री के हाथों में चूड़ियाँ । 
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दाभ्यामपि तथैच ॥१०॥॥ 
दो भनुष्यों के एक-साथ रहने पर भी राग-द्वेष श्रादि के कारण विरोध हो ना सम्भव 
है, भ्रतः विवेकी को एकाकी रहना ही ठीक है। 
निराशः सुखी पिगलावत्‌ ॥११॥ 
विवेकी मनुष्य झ्राशा को त्यागकर सुखी होता है, पिगला नामक वेदया के समान । 
योगी को श्राशा छोड़कर वैराग्य के साथ योगमार्ग का अवलम्बन लेना चाहिए । 
श्रतारम्मे5पि परगृहे सुखी सपंवत्‌ ॥॥१२॥॥ 

विवेकी जन श्रपना घर आदि न रखने पर भी दूसरों के घर में सुखी होता है, 

साँप के समान | 
बहुशास्त्रगुरूपासने5षपि सारादानं घट्पदचत्‌ ॥॥१३॥ 
बहुत-से शास्त्रों और गुरुओं की उपासना में भी सार का ही ग्रहण करता चाहिए 
जैसे मधुकर--भौरा फूलों से रस ग्रहण करता है । 
इषुकारवन्नेकचित्तस्य समाधिहानि: ॥ १४॥ 
बाण चलानेवाले के समान एकाग्रचित्त पुरुष की समाधि भज्ज नहीं होती । 
कृतनियमलज्ूनादारयक्यं लोकबत्‌ ॥१५॥॥ 

स्वीकार किये हुए नियमों का उल्लंघन करने से असफलता मिलती है जै से लोक- 

व्यवहार के नियमों का उल्लंघन करने से अरव्यवस्था हो जाती है । 
तहिस्मरणें$पि भेकीवत ॥१६॥ 

नियम के मूल जाने पर भी प्रसफलता प्राप्त होती है, भेकी के समान । 

(भेकी की कथा का सार यह है--एक राजकुमार ने एक भेकी कन्या के साथ इस 
शर्तें पर विवाह किया कि वह उसे पानी में प्रवेश न करने देगा। कालान्‍्तर में एक दिन राज- 
कुमारी ने की ड़ा से परिश्रान्त होकर राजकुमार से जलाशय पूछा। राजकुमार को शर्त विस्मृत 
हो गई । उसने जलाशय बता दिया । राजकुमारी जलाशय में प्रविष्ट होकर डूब गई ।) 

नोपदेद्अ्रवणे5पि छुतकृत्यता परामशर्द्ते विरोचनवत्‌ ॥ १७॥ 

केवल उपदेशश्रवण से भी कृतक्ृत्यता नहीं होती, मनन और निदिध्यार्र न किये 
विना विरोचन के समान। (प्रजापति से इन्द्र और विरोचन दोनों ने उपदेश्या श्रवण 
किया। विरोचन ने मनन और निदिध्यासन नहीं किया, श्रत: उसे सफलता प्राप्त 
नहीं हुई ।) 

दृष्टस्तयोरिच्धस्थ ॥१८॥ 

उन दोनों (इन्द्र श्रौर विरोचन) में इन्द्र का मनन और निदिध्यासनरूप 

भ्रभ्यास देखा गया है। श्रतः उसने कृतकृत्यता प्राप्त की, उस्ते आत्मज्ञान हो गया । 
भ्णत्तिब्रह्मचर्योपसरपंणानि कृत्वा सिद्धिबंहुकालात तद्त्‌ ॥१६॥ 

इन्द्र के समान गुरु के प्रति नम्रभावना, ब्रह्मचयंसेवन और श्रद्धापूर्वक गुर रुसेवा 

के द्वारा बहुत काल पदचात्‌ झात्मज्ञान होता है । 
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त कालनियमो वासदेववत्‌ ॥२०७ 
विवेकसिद्धि --आ्रात्मज्ञान में काल का नियम नहीं है, वामदेव की भाँति। 
(वामदेव को एक ही जन्म में प्रात्मज्ञान हो गया पूवव॑ जन्म में किये साधनानुष्ठान से ।) 
भ्रध्यस्तरूपोपासनात्‌ पारम्पर्येण बज्ञोपासकानामिव ॥२१॥ 
गुरु से उपदिष्ट उपासना से, श्रवण, मनन, निद्ध्यासन, साक्षात्काररूप परम्परा- 
क्रम से आात्मज्ञान होता है परन्तु, उसमें काल श्रपेक्षित है, यज्ञ के उपासकों की भाँति । 
इतरलाभेष्प्यावृत्ति: पड्चारिनिषोगतो जन्मश्रुते: ॥२श॥। 
श्रात्मज्ञान के अतिरिक्त वेदोकत यज्ञानुष्ठान से उत्कृष्ट लोकों की प्राप्ति होने 
पर भी पुनरावृत्ति होती है (इसी सर्ग में) | पव्चाग्नि सम्बन्ध से जन्म के विषय में श्रुति 
का प्रमाण है। (यज्ञानुष्ठान मोक्ष का साधन. नहीं ।) 
विरक्तस्प हेयहानमुपादेयोपादानं हंसक्षीरवत्‌ ॥२३४ 
विवेक को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए त्यागनेयोग्य का त्याग और ग्रहण करने- 
योग्य का ग्रहण आवश्यक कार्य है, जैसे हंस जलमिश्रित दूध में से दूध को ग्रहण कर 
लेता है। 
लब्धातिशययोगात्‌ तद्धत्‌ ॥२४।॥ 
जिस मनुष्य ने ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया है, उसके सज्भ से भी 
विवेकज्नान की प्राप्ति हो जाती है । 
न कामचारित्वं र/गोपहते ॥२५॥। 
आत्मजिज्ञासुओं को राग आदि में ग्रस्त लोगों के पास यथेच्छ नहीं भ्राना-जाना 
चाहिए। 
गृुणयोगाद्‌ बन्धः शुकबत्‌ ॥२६॥ 
जैसे तोता सुन्दर रूप श्रौर मधुर वाणी श्रादि गुणों के कारण लोहे के पिजरे में 
बद्ध हो जाता है उसी प्रकार विवेकी पुरुष संसारी पुरुषों के साथ अ्रधिक सम्पर्क रखने से 
उनके गुण--राग-द्वेष अथवा सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ से भ्रभिभूत होकर रागरूपी पिजरे में 
बंध जाता है । 
न भोगाद्वागद्ान्तिमूं निवत्‌ ॥२७॥। 
जैसे भोगों से सौभरि मुनि की रागासक्ति दूर नहीं हुई थी, उसी प्रकार दूसरों 
की भी नष्ट नहीं होती । 
दोषदर्शनादुभयोः ॥ २८॥ 
भोक्‍ता और भोग्य, आत्मा और विषय--दोनों के दोषों को देखने से राग की 
शान्ति होती है । (पुनर्जन्म, गर्मवास, मरणभय, विभिन्‍न योनियों में गमन आ्रात्मा के 
दोष हैं भरौर परिणाम, विकार, भोग से भ्रतृप्ति---भोग्य के दोष हैं । ) 
न सलिनचेतस्युपदेशबीजप्ररोहो5जवत्‌ ॥।२९॥। 
मलिन चित्त में उपदेशरूपी बीज का अंकुर नहीं उगता जैसे भार्या के राग में 
धासकत राजा अ्ज पर वस्चिष्ठ के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं हुआ । 
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नाभासमात्रमपि मलिनदर्पंणवत्‌ ॥३०॥ 
मैले दर्पण के समान अ्रतिमलिन चित्त में उपदेश का आभास-मात्र भी नहीं होता । 
न तज्जस्यापि तद्गपता पद्धजवत्‌ ॥३ शा 
उत्तम उपदेश मलिन हृदय पर वैसा प्रभाव नहीं डालता जैसा शुद्ध हृदय पर, 
जिस प्रकार उत्तम कमल कीचड़ में पैदा होने के कारण उतना उत्तम नहीं होता जैसी 
उसकी स्वाभाविक स्थिति है। 
न भृूतियोगे5षपि कृतकृत्यतोपास्थ सिद्धिवदुपास्यसिद्धिवत्‌ ॥३ २१॥ 
विविध सिद्धियों की प्राप्ति में भी वैसी इतकृत्यता नहीं है, जैसी कृतक्ृत्यता 
उपास्यसिद्धि --ब्रह्मसम्पत्ति में होती है। (विविध सिद्धियों से पुनरावृत्ति होती है श्रौर 
उपास्यसिद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ) 
॥ इति चतुर्थोष्ष्याय: ॥ 


अथ पञ्चसोध5्ध्यायः 


सद्भलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनाच्छ तितइचेति ॥१॥ 

विवेवज्ञान से श्रपवर्ग की प्राप्ति होने पर भी मज्भल--शुभकर्मो का आचरण 
झावद्यक है, शिष्टों का श्राचार होने से, प्रत्यक्ष फल देखे जाने से और श्रुतिप्रमाण से सिद्ध 
होने से । 

नेदवराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्सिद्धें: ॥२॥॥ 

कर्म के द्वारा फल की सिद्धि होने के कारण ईइवर को अधिष्ठाता मानते पर फल 
की सिद्धि नहीं होती। (जब फलसिद्धि में कर्मो की श्रपेक्षा प्रावश्यक है तब ईदवर को 
मानना निरथंक है क्योंकि कर्म से ही फलों की सिद्धि हो जाएगी |) 

स्वोपकारादधिष्ठानं लोकबत्‌ ॥३॥ 

जीवात्माओं के उपकार की भावना से भ्रधिष्ठाता होना ईश्वर को लोक में होने- 
वाले साधारण व्यक्तित के समान बना देगा । 

लौकफिकेइ्वरवदितरथा ॥।४॥ 

स्वार्थ भावना से प्रवृत्त न मानने पर श्रर्थात्‌ परार्थ भावना से ईश्वर की फलदान- 
प्रवृत्ति मानने पर पुूर्णकाम, सत्यसंकल्प परमात्मा लौकिक राजा के समान हो जाएगा। 

पारिभाषिको वा ॥५॥ 
अथवा, कल्पनामात्र, नाममात्र का ईद्वर रह जाएगा। 
न, रागादूते तत्सिद्धिः प्रतिनियतकारणत्वात्‌ ॥ ६ा। 

(अब सूत्रकार चार सूत्रों में व्यक्त सनन्‍्देह का समाधान करते हैं--) पुव॑ पक्ष 
अ्रसंगत है। राग के बिना भी ईश्वर-प्रवृत्ति सिद्ध हो जाती है, प्रत्येक मूल तत्त्व के अपने- 
श्रपमै स्वरूप में व्यवस्थित होने से । (जगत्‌ का मूल उपादान प्रकृति है। जड़ होने के 
कारण वह स्वयं प्रवृत्त होने में ग्रसमर्थ है। इस जड़ प्रकृति का प्रेरक चेतन ईश्वर है । 
उसकी प्रेरणा में राग या हेष की सम्भावना नहीं की जा सकती क्योंकि प्रकृति को जग्द्गप 
में प्रेरित करना उसका स्वभाव है।) 

तद्योगेषपि न नित्यमुक्तः ॥७॥॥ 

प्रकृति के साथ मियन्ता रूप में ईश्वर का सम्पर्क रहने पर वह नित्यमुक्त नहीं 
रहता, ऐसा नहीं है। (प्रकृति के साथ परमात्मा का सम्पर्क उसका नियन्त्रण करने के 
लिए है, भ्रतः ईश्वर की नित्यमुक्त आदि स्थिति में कोई अन्तर नहीं झ्राता ।) 

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्‌ संगापत्तिः ॥८॥ 

प्रकृतिरूप उपादानका रण के सहयोग से यदि ईश्वर को जगतू का उपादानकारण 
मान लिया जाए तो उससे संग-दोष की प्राप्ति होती है भ्ौर ईश्वर को किसी झ्राश्रय की 
झावदयकता नहीं । 


१२६ सांख्यदर्शनम्‌ ([५४।६-२० 


सत्तामात्राच्चेत्‌ सर्वेदवयंम्‌ ॥8६॥। 
यदि ईंइवर अ्रपत्ती सत्ता से जग्रतू का उपादानकारण हो तो सारा संत्तार ईश्वर 
का रूप (चेतन, सर्वज्ञादि) होता चाहिए । 
प्रभाणाभावान्त तत्सिद्धिः ॥१०। * 
प्रत्यक्ष प्रमाण के न होने से ईश्वर को जगत्‌ का उपादानकारण सिद्ध नहीं किया 
जा सकता । 
सम्बन्धाभावान्तानुमानम्‌ ॥ १ ६१॥ 
व्याप्य-व्यापक के सम्बन्ध का अभाव होने से अनुमाणप्रमाण द्वारा भी यह 
सिद्ध वहीं किया जा सकता कि ईइवर जगत्‌ का उपादानकारण है । 
श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्थ ॥१२॥ 
श्षुति में भी जगत्‌ प्रकृति का कार्य है, ऐसा कहा गया है । 
ताविद्याध्क्तियोगो निःसद्भस्य ॥१३॥ 
ईइवर श्रसज् है, उसका अविद्याशक्ति के साथ योग--एकता श्रथवा सम्बन्ध 
सम्भव नहीं हो सकता | 
तद्चोगे तत्सिद्धावन्योष्न्याश्रयत्वम्‌ १४७ 
पुरुष का श्रविद्याशक्ति से योग होने पर अविद्या की सिद्धि में प्न्योन्याश्य दोष 


होता है । 
न बीजांकुरवत्‌ साविसंसारश्रुतेः ॥१५॥॥ 
प्रविद्या भौर संसार का वीज और अंकुर के समान सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि श्रुति 
संसार को श्नादि नहीं, सादि--उत्पन्न होनेवाला बताती है। 
विद्यातोष्न्यत्वे ब्रह्मबाधप्रसद्धः ॥१६॥ 
विद्या से भ्रविद्या को भिन्‍त मानने पर ब्रह्म की बाघा (त्रह्म के नाश होने) का 
प्रसद्भ उपस्थित होता है। 
अबाधे नेष्फल्यम्‌ ॥ १७॥ 
बाधा न होने पर (श्रविद्या को श्रनादि, स्वतन्त्र तत्त्व मान लेने पर भी यदि ब्रह्म 
ही जगत्‌ का उपादानकारण है तो) अविद्या के ऐसे स्वरूप को स्वीकार करना 
निष्फल है। 
विद्याबाध्यत्वे जगतोष्प्येबम्‌ ॥१८॥। 
यदि विद्या से भ्रविद्या की बाधा (नाश) हो जाती है तो उस श्रविद्या झसे उत्पन्न 
हुए जगत्‌ का भी नाश होना चाहिए। 
तद्ग पत्वे सादित्वम ॥१९॥ 
अविद्या को जगतू का रूप मातने पर जगत्‌ के समान श्रविद्या को भी सादि 
मानना पड़ेगा (तब अविद्या भ्रनादि, अखण्ड नहीं रही ।) 
न धर्मापलापः प्रकृतिकायंचचित्रयात्‌ २०७ 
प्रकृति के कार्यों की विचित्रता के कारण घर्माघर्म की उपेक्षा नहीं वी जा सकती । 
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श्रुतिलिड्भादिभिस्तत्सिद्धिः ॥२१॥ 
शब्द, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाणों से भी धर्माधर्म की सिद्धि होती है । 
न नियम: प्रमाणान्तरावकाशात्‌ ॥२२॥। 
प्रत्यक्ष प्रमाण से ही वस्तु सिद्ध हो ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के 
अतिरिक्त अनुमान श्रौर दब्दप्रमाण भी हैं। 
उभयत्राप्येवम्‌ ॥२३।॥ 
इस प्रकार श्षुतिप्रमाण भ्रादि से धर्म श्रौर श्रधम---दोनों की सिद्धि में समान 
निर्देश जानना चाहिए। 
भ्र्थात्‌ सिद्धिर्चेत्‌ समानमुभयों: ॥२४॥ 
अर्थापत्ति से ही श्रधर्म की सिद्धि हो जाएगी क्योंकि धर्माधर्म दोनों में श्रृतिप्रमाण 
की समानता है । 
प्रन्तःकरणधर्मंत्वं धर्मादीनाम्‌ ॥२५॥ 
घर्म-प्रधर्म ब्रादि भ्रन्तःकरण --बुद्धि के धर्म --गुण हैं । 
गुणादीनाञच नात्यन्तवाघः ॥२६॥ 
विवेक के बिना उन धर्म-अरधर्मरूप भ्रस्त:करण के गुणों का अत्यन्त प्रभाव --नाश 


नहीं होता । 
पथ्चावयवथोगात्‌ सुखसंवित्तिः ॥२७॥ 
पाँच ज्ञानेन्द्रियों के योग से सुख-दुःखादि का शनुभव होता है। 
न सक्द्ग्रहणात्‌ सम्बन्धसिद्धि: ॥२८॥ 
पुन:-पुनः कारयें-कारण के देखने से, देश-देश श्रौर काल-काल में वैसा ही दर्शन 
करने से कार्य-फ रण की सिद्धि श्रनुमान से होती है । 
नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा ध्याप्ति: ॥२ ९॥ 
दो पदार्थों में से एक का श्रथवा दोनों का जो नियत धर्म है, उसके साथ रहने के 
नियम को “व्याप्ति' कहते हैं (जैसे धूम से भ्रग्नि की सिद्धि )। 
न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पनाप्रसंक्ते: ॥३०॥ 
व्याप्ति कार्य-कारण से भिन्‍त कोई तीसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि ग्रतिरिक्त वस्तु 
की कल्पना व्यर्थ है। 
निजवक्त्युद्भव भित्याचार्पा: ॥ ३ १॥। 
कार्य-कारण की जो स्वाभाविक दाकित है, उसका प्रकट होना ही व्याप्ति है-- 
ऐसा कपिल आचायें मानते हैं । 
झाधेयशक्तियोग इति पठचशिखः 0३ श॥। 
प्राधेयशक्ति का योग ही व्याप्ति है, ऐसा आचाये पञच शिख मानते हैं । 
न स्वरूपशक्तिनियमः पुनर्वावेप्रसकतेः ॥३ ३१ 
पुनवक्ति-दोष-प्रसद्भ से स्वरूपात्मक शक्ति को व्याप्ति नहीं माता जा सकता। 
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विशेषणातर्थ क्यप्रसक्‍्ते: ॥ ३४।॥ 
'स्वरूपद्मवित ही व्याप्ति है'--इस मन्तव्य में विशेषण की निरर्थकता का प्रसज्ध 
आता है, अत: यह मान्यता ठीक नहीं । 
पललवादिष्वनुपपत्तेदच ॥३५॥ 
पलल्‍लव--पत्ते श्रादि में सिद्ध न हो सकने से स्वरूपशक्ति व्याप्ति नहीं मानी जा 
सकती । 
श्राधेयशक्तिसिद्धों निजशक्तियोग: समानन्यायात्‌ ॥३६।॥ 
आधेयशक्ति के सिद्ध होते पर यथार्थ अनुमान से, समान युक्ति से, निजशक्ति का 
संयोग ही व्याप्ति है--ऐसा हम जान लेते हैं । 
वाच्यवाचकभाव: सम्बन्ध: शब्दार्थयों: ॥३७॥ 
शब्द और अर्थ का परस्पर वाच्यवाचक भाव से सम्बन्ध होता है । 
त्रिभिः सम्बन्धसिद्धि: ॥ ३८॥ 
शब्द और उसके श्र्थ के सम्बन्ध की सिद्धि तीम प्रकार से होती है--( ३. भ्राप्त 
उपदेश से, २. व॒द्धों के व्यवहार से, और ३. प्रप्तिद्ध पदसहचार से ) 
न कार्ये नियम उसयथादशंनात्‌ ॥३६॥ 
क्रिया (विधिवाक्य) में ही उक्त छाब्दार्थ सम्बन्ध है, अन्यत्र नहीं--ऐसा नियम 
नहीं है क्योंकि विधिवाक्य और सिद्धार्थवाक्‍्य दोनों में शब्दाथ-सम्बन्ध देखा जाता है। 
लोके व्युत्पन्नस्प वेदाथं प्रतीतिः ।।४०॥॥ 
लौकिक शब्द में व्युत्पन्त (शब्दार्थ-सम्बन्ध को जाननेवाले) को वेद के श्र्थ 
का ज्ञान हो जाता है। अथवा, लोकव्यवहार में निपुण व्यक्ति वेदार्थ को ठीक अ्रकारे से 
जान लेता है । 
न त्रिभिरपौरुषेयत्वाद्देदस्य तदर्थस्याप्यतीन्द्रियत्वात्‌ ॥४१॥॥ 
वेद के अपोरुषेय और उप्के श्रर्थों के अ्तीरिद्रिय होने से तीन उपायों (आप्तो- 
पदेश, वृद्धव्यवहार और प्रसिद्ध पदसहुचार) से भी उसके शब्दाथे-सम्बन्ध का ग्र हण नहीं 
हो सकता । 
न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं बेशिष्ट्यात्‌ ॥४२॥। 
यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि यज्ञ, दान, अध्ययन के विधिपूर्वक अन्द॒ष्ठान से 
प्रत्यक्षकू्प से घर्मफल उपलब्ध होता है, अतः वेदार्थ श्रतीन्द्रिय नहीं है । 
निजशक्तिव्युत्पत्त्या ब्यवच्छियते ॥॥४३॥ 
वेदों के अपौरुषेय होने पर भी बैदिक शब्दों में अ्रथें की स्वाभाविक शा कित है। 
वह स्वाभाविक अथैशक्त व्युत्पत्ति से विशेष सम्बन्ध रखती है। ऋषि-मह्टषि उस 
व्युत्पत्ति का साक्षात्कार कर अपने शिष्यों को व्यवस्थापुर्वक उपदेश करते हैं । 
योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात्‌ तत्सिद्धिः ॥४४॥ 
इन्द्रियग्राह्म लौकिक शब्दा्थों में तथा श्रतीन्द्रियग्राह्म वैदिक बब्दार्थों -में ज्ञान- 
जनकत्व समान होने से व्युत्पत्ति की सिद्धि हो जाती है, जिससे मनुष्य वेदा ज्ञान में 
च्युत्पन्त हो जाता है। 
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न नित्यत्वं वेदानां कार्य त्वश्रुतेः ॥४५॥ 
स्वाभाविक शक्तिवाले होते हुए भी वेद नित्य नहीं हैं, क्योंकि श्रुति द्वारा यह 
सिद्ध होता है कि वेद उत्पन्न होते हैं। 
न पौरुषेयत्वं तत्कतुं: पुरुषस्याभावात्‌ ॥४६॥ 
वेद की रचना करनेवाले पुरुष के प्रभाव के कारण वेद पौरुषेय नहीं हैं, भ्रतः वेद 
ईइवर से निर्मित होने के कारण अरपौरुषेय हैं । 
न मुक्तामुक्तयो रयोग्यत्वात्‌ ॥४७॥ 
मुक्त और बद्ध दोनों के अधोग्य होने से--वे वेद के कर्त्ता नहीं हो सकते, प्रतः 
सर्वेज्ञ जगदीइ्वर ही वेदों का कर्त्ता है। 
नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वमंकुरादिवत्‌ ।४८॥ 
श्रपौरुषेय होने से वेदों का नित्य होना सिद्ध नहीं होता अंकुर श्रादि के समान। 
(अंकुर अपौरुषेय है परन्तु नित्य नहीं ।) 
तेषासपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्तितः (४६ ॥ 
अंकुर आदि को श्रपौरुषेय मानने पर उनका नित्यत्व नहीं, क्योंकि अंकुरादि नष्ट 
होते देखे जाते हैं। इस प्रकार दृष्ट--प्रत्यक्ष की बाधा और फिर, बीज से उेंगे, इस 
अनुमान की हानि का प्रसंग उपस्थित होता है, प्रत: अंकुर श्रादि के दृष्टान्त की अ्रसिद्धि 
से वेदों के नित्यत्व का निराकरण ढीक नहीं | 
यस्मिस्तदृष्टेडपि कृतबुद्धिर्पजायते तत्‌ पौरुषेयम्‌ ॥५०॥ 
जिस अदृष्ट वस्तु में भी, 'यह पुरुष द्वारा बनाई गई है', ऐसी प्रतीतिवाली बुद्धि 
उत्पन्न होती है, वह वस्तु पोरुषेय --पुरुषकृत जाननी चाहिए। वेद वबैसे' नहीं हैं । वेद 
कृत नहीं हैं। वे श्रभिव्यक्त होते हैं, प्रादुर्भूत होते हैं, प्रतः नित्य हैं । 
निजञ्वत्य भिव्यक्ते: स्वतःप्रामाण्यम्‌ ॥४५ श॥ 
परमात्मा की निज दक्ति --स्वाभाविक शक्ति से प्रभिव्यक्त होने के कारण वेदों 
का स्वत:प्रामाण्य है। 
नासतः ख्यानं नृश्वृंगवत ॥५२॥ 
अ्रसत्‌ वस्तु का ज्ञान या प्रतीति सम्भव नहीं, मनुष्य के सींग के समान । (श्रतः 
वेद और जग्रत्‌ असत्‌ नहीं हैं, सत्‌ हैं।) 
न सतो बाधदशंनात ॥५श 
जो वस्तु सत्‌ है, उसका अभाव नहीं होता । 
नानिवंचनीयस्यथ तदभावात्‌ ध५४॥। 
प्रनिवेंचनीय का भाव नहीं हो सकता क्योंकि जो पदार्थ न सत्‌ हो, न श्रसत्‌ हो, 
ऐसे पदार्थ का संसार में सर्वथा प्रभाव है । 
नान्यथारुपातिः स्ववचोव्याघातात्‌ ॥४४५॥ 
दृश्यमान जगत्‌ का अन्यथा ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वदतो- 
व्याघात दोष श्राता है । 
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सदसत्स्यातिर्बाधाबाधात्‌ ॥५६॥* 
बाघ और अ्रवाध से जगत्‌ बारी-बारी से सत्‌ श्रोर असत्‌ धर्मवाला है । 
नाहेतमात्मनों लिज्भात्‌ तद्भेदप्रतीतेः ॥॥५७॥॥ 
श्रात्मा एक नहीं, श्रनेक हैं, क्योंकि लक्षण से आत्माप्नों के परस्पर भेद का ज्ञान 


होता है 
नानात्मना5ंपि प्रत्यक्षबाघात्‌ ॥५८॥॥ 

श्रनात्मा-- जड़ प्रकृति नामक प्रधान के साथ भी प्रत्यक्ष बाघा देखी जाने से प्रात्मा 
का एक होना सिद्ध नहीं होता। श्रथवा श्रचेतन शरीर के साथ भी बाघा देखी जाने से 
आत्मा का एक होना सिद्ध नहीं होता । (जिस छारीर से प्रात्मा निकलता है, वही मरता 
है, सब नहीं मरते, प्रत: प्रात्मा एक नहीं, श्रनेक हैं ।) 

नोभाष्यां तेनेव ॥५९॥ 

उक्त हैतु से, श्रात्मा भर शरीर भ्रथवा श्रात्मा भ्रौर प्रकृति--दोनों के पृथक्‌ होने 

से भ्रद्देत की सिद्धि नहीं होती । 
अन्यपरत्वमविवेकानां तन्न ॥६०॥ 

एकमेवाएउद्वि तीयम्‌', ब्रह्म श्रात्मेवेद सर्वम--इन श्रुतियों में भ्रद्देत की कल्पना 

अ्रविवेकियों का काये है। 
नात्मापविद्या तोभयं जगदुपादानकारणं निःसंगत्वात्‌ ॥६१॥ 

न तो प्रात्मा -- बहा, न ही भ्रविद्या और न दोनों मिलकर भी जगत्‌ के उपादान- 

कारण हो सकते हैं, इनके निःसद्भ होने से । 
नेकस्यानन्दचिद्र पत्वे हयोभेंदात्‌ ॥६२॥ 

परमात्मा और जीवात्मा--इन दोनों में भेद होने के कारण जीवात्मा में चेतनत्व 

तो है परन्तु वह भ्रानन्दस्वरूप नहीं । परमात्मा चेतन झौर श्रानन्दस्वरूप है । 


१. इस सूत्र के पश्चात्‌ चार सूत्रों का प्रक्षेप है-- 
प्रतीत्यप्रतीतिम्यां न स्‍्फोदात्मक: शब्द ॥ १ 
शब्द स्फोटरूप नहीं है, प्रतीति भ्रौर श्रप्रतीति दोनों के होने से। (शब्द के पर्थ 
का ज्ञान प्रकट होने को स्फोट कहते हैं ।) 
न शब्दनित्यत्वं कार्य ताप्रतोतेः ॥२७ 
शब्द नित्य नहीं है, उसके कार्यत्व (उत्पत्ति भर विनाश ) की प्रतीति होने से । 
पुर्वंसिद्धसत्वस्याभिव्यक्षिति्द पेनेव घटस्य ॥ ३॥ 
शब्द की सत्ता पहले से ही होती है, वह केवल वाणी द्वारा प्रकट होतः है, जैसे 
दीपक से पूर्व विद्यमान घट की प्रतीति होती है । 
सत्कायेसिद्धान्तरचेत्‌ सिद्धसाधनम्‌ ॥४॥ 
यदि सत्काये का सिद्धान्त (शब्द पहले से था, वह उच्चारण द्वारा प्रकट ह्ट्रीता है) 
सात लिया जाए तो शब्द का नित्य होना सिद्ध होता है श्र उच्चारण उसे प्रकट्ट करने- 
याला साधन है । 
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दुःखनिवृत्तेगाँण: ॥६३॥ 

मोक्ष में दुःख की निवृत्ति होने के कारण जीवात्मा का आनन्दस्वरूप कहा जाना 

गोण है, मुख्य नहीं । 
विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम्‌ ॥६४॥ 

मुक्ति में आनन्द की प्रशंसा मन्‍्द--भ्रविवेकियों की दुष्टि में है, विवेकीजनों के 

लिए तो दुःखनिवृत्ति है। 
न व्यापकत्वं सनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्या वास्थादिवच्चक्षुरादिवत्‌ ॥६५॥ 

मन विभु व्यापक नहीं है, कुटार के समान करण--साधन होने से श्रथवा 

तेत्रादि के समान इन्द्रिय होने से । 
सक्तियत्वाद्‌ गतिश्ुतेः ॥६६॥ 

मन के क्रियाशील होने के कारण श्रौर उसके सम्बन्ध में गति की श्रुति होने से 

सन विभु नहीं है। 
न निर्भागत्वं तदथ्योगाद्‌ घटादिवत्‌ ॥६७॥। 

श्रणू होने पर भी मन सावयव है घटादि के समान। जैसे घटादि सावयव हैं प्रौर 

काय॑ हैं, वैसे ही मन भी । 
प्रकृतिपुरुषयोरन्यत्‌ सर्वमनित्यम्‌ ॥६८॥॥ 
प्रकृति भौर पुरुष (जीवात्मा श्लौर परमात्मा) से भिन्‍न सब वस्तुएँ श्रनित्य हैं। 
ने भागलाभो भोगिनों नि्भागत्वश्रुते: ॥६६॥ 

श्रुति में निरवयव भप्रतिपादित किये जाने से भोक्‍त जीवात्मा श्रौर भोग्य -- प्रकृति 

सावयव--भागवाले सिद्ध नहीं हो सकते । 
नानस्वानिव्यक्तिसू क्तिनिधंसंकत्वात्‌ ॥७०॥॥ 
प्रात्मा के प्रानन्‍्दरूप घर्में से रहित होने के कारण श्रानन्द का प्रादर्भाव मुक्ति 


नहीं है । 
न विशेषगुणोच्छित्तिस्तद्वत्‌ ॥७१॥ 

विज्लेष गुणों का उच्छेद--नाश भी मुक्ति नहीं है, उसी पूर्वोक्‍्त हेतु से; श्रर्थात्‌ 

आत्मा निंमेक होने से वे गुण भी जीवात्मा के स्वाभाविक गुण नहीं हैं । 
न विशेषगतिनिष्कियस्य ॥७२।॥। 

संसार से ऊँची कोई विशिष्ट गति, ब्रह्मलोक-प्राप्ति भी मुक्ति नहीं है, जीवात्मा 

के निष्क्रिय होने से । 
नाकारोपरागोच्छित्ति: क्षणिकत्वादिदोषात्‌ ॥७३॥॥ 
विषय-वासना का उपराग-नाश भोौ मुक्ति नहीं, क्षणिक होने झ्रादि दोष के कारण । 
न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थ त्वादिदोषात्‌ ॥७४॥* 
सब आात्माओों का उच्छेद--सर्वनाश होना भी मुक्ति नहीं है, अपुरुषा्थ श्र 


१. इस सुत्र के पदचात्‌ निम्न सूत्र उपलब्ध होता है-- 
एवं शुन्यमपि ॥ १॥॥ 
इस प्रकार शून्य भी मुक्ति नहीं हो सकता, अवु रुपायथत्व ग्रादि दोष से । 
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आत्मनाश का दोष उपस्थित होने के कारण । 
न देशादिलाभो5षपि ॥७४५॥ 
देशविशेष और साधनों का प्राप्त होना भी मोक्ष नहीं है, श्रपुदषार्थ होने से । 
('संयोगाइच वियोगान्ता इति” पाठ सूत्रभाग प्रतीत नहीं होता । 
ने भागियोगो भागस्य ॥७६॥ 
प्रंश का अ्रंशी के साथ सम्बन्ध या उसमें लय हो जाना भी मोक्ष नहीं है । 
(जीवात्मा परमात्मा का ऐसा खण्ड नहीं है जैसे पृथिवी का पाषाण ।) 
नाणिमादियोगो5प्यवदयंभावित्वात्‌ तदुच्छित्तेरितरयोगव्त्‌ ॥७७॥ 
प्रणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति भी मोक्ष नहीं है क्योंकि उनका क्षय अ्रवश्यम्भावी 
है । भ्रन्‍्य ऐडवर्यों के समान ये श्रष्टसिद्धियाँ भी नाशवान्‌ हैं। 
तेन्द्रादिषदयोगो5पि तद्बत्‌ ७८" 
उसी प्रकार इन्द्र श्रादि पद प्राप्त कर लेना भी मोक्ष नहीं है । 


१. इस सूत्र के पश्चात्‌ ३२ सूत्रों का प्रक्षेप है-- 
न भुतप्रकृतित्वभिन्द्रियाणामाहंंकारिकत्वश्रुतेः ॥ १ 

इन्द्रियों के श्रहुंकार से उत्पन्न होने में श्रुतिप्रमाण उपलब्ध होने से यह सिद्ध होता 

है कि इन्द्रियाँ पृथिव्यादि भूतों से उत्पन्न नहीं हुई हैं । 
न षट॒पदार्थेनियमस्त दुबोधान्पुक्ति: ॥ २।। 

मुक्ति के विषय में षट्पदार्थों (द्रव्य, गुण, कर्मे, सामान्य, विशेष शोर समवाय) 

का नियम नहीं है कि इन पदार्थों के बोध से ही मुक्ति होती है। 
षोडलश्गादिष्वप्येवम्‌ ॥३॥। 
इसी प्रकार सोलह पदार्थों के बोध से भी मुक्ति नहीं होती । 
नाणुनित्यता तत्कायंत्वश्रुत्तेः ॥४॥॥ 

प्रणु (पुथिव्यादि भूतों के कारण तत्त्व) नित्य नहीं हैं, क्योंकि उन प्यमाणुओं 

का कार्यहूप होना श्रुत्तिद्वारा प्रतिपादित है। ह 
त निर्भागत्वं कार्यत्वात्‌ ॥५॥ 
श्रणु काये अर्थात्‌ संघातरूप है और कार्य सावयव (भागवाला) होता है । 
त रूपनिबन्धनात प्रत्यक्षनियमः ॥ ६ 
रूपवाली वस्तु का ही प्रत्यक्ष होता है, रूपरहित का नहीं, ऐसा नियम नहीं है। 
न परिमाणचातुर्विध्यं दा्भ्यां तद्योगात्‌ ॥७।॥ 

कार्यमात्र का चतुविध (अ्रणु, महत्‌, हस्व श्रौर दी) परिमाण मानत ८ उचित 

नहीं क्योंकि अणु-महत्‌ परिमाणों में हृस्व प्रौर दीर्घ का भी समावेश हो जाता है 3 
अनित्यत्वेषपि स्थिरतायोगात्‌ प्रत्यभिज्ञानं सामान्यस्थ ॥५॥। 

सामान्य ---कार्यवस्तु उत्पाद झौर विनाशशील होने के कारण प्रनित्य छ्हीती है, 

फिर भी कुछ काल तक उसका स्थिर रहना स्मृतिज्ञान से जाना जाता है । 
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समाधिसुषुप्तिमोक्षेषु अह्मरूपता ॥७६॥ 
समाधि, सुषुप्ति प्रोर मोक्ष में पुरुष को ब्रह्म हूपता हो जाती है अर्थात्‌ जैसा ब्रह्म 


आनन्दस्वरूप है ऐसा ही जीव भी हो जाता है । 
हृथो: सबीजसन्यत्र तद्धितः ॥८०॥ 


पहली दो (समाधि और सुषुष्ति ) अ्रवस्थाओं में दुःखादि का श्रभाव बीजसहित 
रहता है श्रर्थात्‌ क्लेश-कर्म आदि बन्धन के कारण बने रहते हैं, परन्तु तीसरी अ्रवस्था 
मोक्ष में सबीजता (क्लेश, कर्म, वासना) का नाश हो जाता है। 


त् तदपलापस्तस्मात्‌ ॥९॥ 
इसी कारण सामान्य का अपलाप --खण्डन नहीं किया जा सकता | 
तान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः ॥१०॥ 
सामान्य भाव की प्रतीति होने से वस्तु का स्वथा नाश नहीं हो जाता । 
न तत्त्वान्तरं सादुबय॑ प्रत्यक्षोपलब्धेः ॥ १ १॥॥ 

सामात्य और साहइ्य में कोई अन्तर नहीं है । अवयवों की अत्यधिक समानता 

के भ्रतिरिक्त 'साहश्य' कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं है । 
निजशक्त्यनिव्यक्षितर्वा वेशिष्ट्यात्तदुपलब्धे: ॥१२॥ 

वस्तु की स्वाभाविक शक्ति की अभिव्यक्ति भी साहब्य नहीं है; विशिष्टता से 

साइइ्य की उपलब्धि होती है। 
न संज्ञासं ज्ञिसम्बन्धोषपि ॥१३॥ 
संज्ञा और संज्ञी का सम्बन्ध भी सार नहीं है। 
न सस्बन्धनित्यतोभपानित्यत्वात्‌ ॥ १४॥ 

संज्ञा और संज्ञी दोनों श्रनित्य हैं, इसलिए इनका सम्बन्ध भी नित्य नहीं हो 

सकता। 
नाज: सम्बन्धों धर्मग्राहकप्रमाणबाघात्‌ ॥१५॥ 

जिनका सम्बन्ध नित्य हो ऐसे धर्मी का ग्रहण करनेवाले प्रमाण के भ्रभाव से 

सम्बन्ध का नित्य होना सम्भव नहीं । 
न समवायो5स्ति प्रमाणाभावात्‌ ॥१६॥ 

समवाय नाम का कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि उसका साधक कोई प्रमाण 

उपलब्ध नहीं होता। 
उभयत्राप्यन्यथासिद्धेन प्रत्यक्षमनुमानं वा ॥१७॥ 
न्‍ विशिष्ट भ्रौर वैशिष्ट्‌य दोनों में वैशिष्टूय का स्वरूपसम्बन्ध से ही स्वतः बोध 
होता है, श्रतः प्रत्यक्ष भौर अ्नुमानप्रमाण से भी सामान्य सम्बन्ध मानना झ्रावश्यक या 
प्रपेक्षित नहीं । 
नानुसेयत्वमेव क्रियाया नेदिष्ठस्य तत्तद्वतोरेवापरोक्षप्रतीतेः ॥१८॥॥ 

क्रिया केवल अनुमान से ही नहीं जानी जाती भ्रपितु उसका प्रत्यक्ष भी होता है 

क्योंकि समीपस्थ व्यक्ति को क्रिया भर क्रियवान्‌ दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं । 
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हयोरिव त्रयस्थापि दुष्टत्वान्त तु हो ॥८१॥ 
समाधि श्र सुषुष्ति के समान आत्मसाक्षात्कर्ता ऋषि मोक्ष का भी भ्रनुभव 
करते हैं । वेदादि शास्त्रों में भी इसका प्रतिपादन है, अत: अ्रवस्थाएँ दो नहीं, तीन हैं । 


न पाञ्चभौतिक शरीर बहुनामुपादानायोगात्‌ ॥ १६॥ 

शरोर पाञ्चभौतिक नहीं है क्योंकि बहुत-से भिन्‍त-भिन्‍न जातीय उपादानों से 

मिलकर किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता । 
न स्थूलम्तिति नियम श्रातिवाहिकस्थापि विद्यमानत्वात्‌ू ॥२०॥७ 

केवल स्थूल शरीर ही है ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि जीवात्मा को एक शरीर से 

छूसरे शरीर में लेजानेवाला सुक्ष्मशरीर भी-विद्यमान है । 
नाप्राप्तप्रकाशकत्त्वमसिन्द्रियाणामप्राप्ते: सर्व प्राप्ते्वा ॥२१॥ 

इन्द्रियाँ प्रप्राप्त--दुरस्थ रूप श्रादि अ्रथों को प्रकाशित नहीं करतीं। यदि 
श्र्थ "विषय या वस्तुओं के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध हुए बिना ही ज्ञान हो जाया करता 
तो सब देश, काल और विषयों का ज्ञान हो जाया करता परन्तु वैसा होता नहीं । 

न तेजो5पसपंणात्तेजस चल्षुव॑ त्तितस्तत्सिद्धेः ॥२२॥ 

तैज --भआग्नेय पदार्थ का प्रपसपंण होता है [तेज फैलता है ] भ्रतः श्रांख को तेजस 

नहीं मावना चाहिए वयोंकि तेज का ग्रहण इन्द्रियवृत्ति से होता है। 
प्राप्ताथंप्रकाशलिज्भाद्‌ वृत्तिसिद्धि: ॥२३॥ 
प्राप्त अर्थ का बोध हो जाना ही वृत्ति की सिद्धि में प्रमाण है। 
भागगुणास्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिः सम्बन्धाये सर्पतीति ॥॥२४।॥ 

वह इन्द्रियवृत्ति न तो इन्द्रिय' के भाग का नाम है श्रौर न गुण का, श्रपितु वह 
एक श्रतिरिक्‍त तत्त्व है। इसे इन्द्रिय का परिणामविद्येष कहा जा सकता है जो थिंषय के 
सम्बन्धार्थ सपंण करता है। 

न द्रव्यनियमस्तद्योगात्‌ ॥२५॥॥ 

द्रव्य सें ही क्रिया हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्रिया के योग से दुत्ति में 

विद्युत्तरज्र की भाँति अपसपंण होता है, जिससे इन्द्रिय दूरस्थ विषय को प्राप्त क्टती है। 
न देशभेदेष्प्यन्योपादानता5स्सदा दिवन्नियसः ॥२६॥ 

देशान्तर में भी इन्द्रियों का अहंकार से भिल्‍्तर श्रत्य कोई उपादानकारण्श होना 
सम्भव नहीं। जैसे हम भूलोकवासियों की इन्द्रियाँ आाहंकारिक हैं, वैसे हो श्रान्‍्य सब 
लोकों में जहाँ भी प्राणिसृष्टि है। 

निमित्तव्यपदेक्षात्तद्व्यपदेश: ॥२७॥॥ 

इन्द्रियों का निमित्त जो श्रहंकार है, उससे ही पञ्चभूतों में भी इन्द्रित्यों का 
कारणत्व स्थापित किया जाता है। वस्तुतः इन्द्रियाँ भौतिक नहीं हैं, निमित्त से उन्हें 
भौतिक कहा जाता है। 

ऊष्मजाण्डजज रायुजोव्भिज्ज सांकल्पिकसांसिद्धिकड्चेति न नियस:॥ २८ 
१. ऊष्मज--ऊष्मास-गर्मी से उत्पन्त होनेवाले कीड़े, डास, सच्छर आदि, 
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वासनयानर्थरूपापनं दोषयोगेईपि न निमित्तस्थ प्रधानबाधकत्त्वम्‌ ॥८२७' 

जैसे वैराग्य से वासना क्षीण होकर अपना प्रभाव नहीं दिखाती, उसी प्रकार 
सूषष्ति-प्रवस्था में वासनाओं के रहते हुए भी निद्रादोष के कारण किसी प्रकार का ज्ञान 
होना सम्भव नहीं। तब दुःख का बोध न होने पर दुःखनिवृत्तिरूप ब्रह्मर्पता हो 


जाती है। 
न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वेशिष्ट्यशुतेः ॥८३॥ 
केवल शरीरधारी होने से ही कर्म का अधिकार प्राप्त नहीं होता । श्रुति में केवल 
मनुष्य को ही धर्माघर्म का अधिकार प्रतिपादित किया गया है। 


२. श्रण्डज--अण्डे से पैदा होनेवाले मुर्गी ्राटि, ३. जरायुज--भिल्ली से पैदा होने- 
वाले मनुष्य, पशु श्रादि, ४. उद्भिजज-भूमि को फोड़कर पैदा होनेवाले वृक्षादि, 
५. सांकल्पिक--सृष्टि के आदि में परमात्मा के सद्भूल्प से पैदा होनेवाले ऋषि आदि गऔर 
६. सांसिद्धिक--अत्यन्त सिद्धि प्राप्त कर लेते पर योगिजन इच्छानुसार शरीर घारण कर 
लेते हैं, वह सांसिद्धिक श्रथवा जैसे खान में धातु श्रादि बनती हैं। यह छह प्रकार की 
सृष्टि है। परन्तु छह प्रकार की ही सृष्टि होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है, शायद कोई 
झौर भी प्रकार हो । 

सर्वेषु पुथिव्युपादानमसाधारण्पात्तदुव्यपदेदः पुवंबत्‌ ॥२६॥ 

सब सृष्टियों प्रथवा शरीरों का मुख्य उपादानकारण पृथिवी है श्नौर शेष सब 

भूत गौण कारण हैं, यह पूर्व ही प्रतिपादित कर दिया है । 
न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिन्द्रियद्ञक्तिस्तत्सिद्धेः ७३०॥। 

प्राण को शरीर का झारम्भक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्राण इन्द्रियों की 
शक्ति से काये करता है। जब तक इन्द्रियाँ हैं तब तक प्राण हैं; जब इन्द्रियाँ नष्ठ हो जाती 
हैं, तब प्राण भी नष्ट हो जाता है । 

भोक्तुरधिष्ठानाद्भोगायतननिर्माणमन्यथा पुतिभावप्रसद्भात_ ४३ १॥ 

भोक्‍ता जीवात्मा के अधिष्ठान से भोग के झ्राश्रयरूप स्थूलदेह का निर्माण होता 
है। यदि जीवात्मा के बिना शरीर की रचना हो तो वह सड़ जाए श्रौर उससे दुर्ग॑न्ध 


आने लगे। 
भुत्यद्वारा स्वाम्यधिष्ठितिनेंकान्तात_ ॥३ शा 


देह का अ्रधिष्ठाता जीवात्मा है परन्तु वह श्रकेला उसमें निवास नहीं करता 
अपितु अपने भृत्य--प्राण श्रौर इन्द्रियों द्वारा ही उसमें निवास करने में समर्थ होता है। 

१. यहाँ से आगे निम्न सूत्र पुनः प्रक्षिप्त हैं--- 

एक: संस्कार: क्रियानिवेत्तंको न तु प्रतिक्रियं संस्कारभेदा 
बहुकल्पताप्रसकते: ॥१॥ 

एक ही संस्कार क्रिया को समाप्त करनेवाला होता है। प्रत्येक क्रिया के लिए 
अलग-अलग संस्कार मानता उचित नहीं, क्योंकि फिर बहुत-से संस्कारों की कल्पना 
करनी पड़ेगी । 
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त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था.कर्म देहोपभोगदेहोभयदेहाः ८४॥ 

उत्तम, सध्यम और अधम---इन तीनों के देह के सम्बन्ध में तीन प्रकार की 
व्यवस्था है--१. उत्तम--सांकल्पिक शरीरवाले वेदप्रकाशक श्रग्नति झ्रादि ऋषियों का 
कर्मदेह' होता है, वे भोग के लिए नहीं झ्राते, २. मध्यम “मनुष्य 'उभयदेह' वाले होते 
हैं। वे भोग शऔर कम करतेयोग्य देहवाले हैं और ३. अघम--मनुष्य-भिन्‍न कीट- 
पतज्ञ, पशु-पक्षी, वृक्षादि 'उपभोगदेह' वाले होते हैं । 

न किल्चिदष्यनुशयिनः ८५ 

अनुशयी (पुनर्जन्मार्थ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त होने के 

भध्य को अवस्था) का उपर्युक्त तीनों शरीरों में से कोई भी शरीर नहीं होता। 
न बुद्ध्यादिनित्यत्वप्ताश्रयविशेषेषि बह्विवत्‌ !।८६॥ 

जीवात्मा नित्य है परन्तु उसके विशेष प्राश्रय बुद्धि आदि का नित्य होता सम्भव 
नहीं, भ्रग्ति की भाँति। (जैसे चन्दन श्रादि की लकड़ी शीतल होती है, परन्तु भ्रग्नि के 
संयोग से उसकी शीतलता अग्नि में नहीं हो सकती । ) 

आश्रयासिद्धेन्च ॥८७॥ 

बुद्धि जीवात्मा का झ्राश्य नहीं हो सकती, क्‍योंकि जीवात्मा सित्य और 

अपरिणामी तथा बुद्धि जड़ और परिणामी है। 
योगसिद्धयोधष्प्यौषधादिसिद्धिवन्नापलपनीया: ।८८॥ 

भोषधि आदि द्वारा प्राप्त सिद्धियों के समान समाधि द्वारा प्राप्त सिद्धियाँ 

बकवास नहीं कही जा सकतीं, वे सत्य और स्वीकार्य हैं । 
न भूतचैतन्यं प्रत्येकादुष्टे: सांहत्येडपि च सांहत्येषपि च ॥८९॥ 

प्रत्येक पृथकू-पृथक्‌ भूत में चैतन्य उपलब्ध न होने से उनके संघात में भरी चैत्तन्य 
होना सम्भव नहीं। 'सांहत्येष्पि च' पद का दो' बार पाठ प्रध्याय की ससराप्ति का 
सूचक है । 

0 इति पञ्चसोड्ध्यायः ॥ 


न बाह्मवुद्धिनियमः ॥२॥। 

भोवतृत्व में बाह्यबुद्धि का नियम नहीं है, क्योंकि बाह्यबुद्धि के बिना भी मोकतृत्व 

अन्तर्वुद्धि से होता है। 
वृक्षयुल्मलततौषधिवनस्पतितृणवीरुघादीनामपि 
भोकतृभोगायतनत्व॑ पुबंबत्‌ ॥३॥ 

वृक्ष, गुल्म, लता, प्रोषधि, वनस्पति, घास, वीरुच भ्रादि अस्तर्व॑द्धिवाले “उद्भिज 
जीवों का भोग के आ्राश्नयरूप शरीर का होना पुर्वेकहे ऊष्मज श्रादि जद्भम इ्रौरों के 
समान समझता चाहिए। 

स्मृतेदच ॥४॥ 

श्रुति और स्मृति से भी यही सिद्ध होता है कि स्थावरदरीर कर्मानुसार “भोगादि 

के लिए प्राप्त होता है । 


अथ षष्ठोडध्याय 


श्रस्त्यात्मा नास्तित्वताघनाभावात्‌ ॥१॥ 
जीवात्मा है, क्योंकि उसके न होने में कोई बाघक प्रमाण दिखाई नहीं देता 
देहादिष्यतिरिक्तोइसौ बंचित्रयात्‌ ॥२॥ 
देहादि से विलक्षण स्वभाववाला होने के कारण आरात्मा दरीर, श्रन्त:करण और 
इन्द्रियों से भिन्‍न है। (देह जड़ तथा मरणघर्मा है, और आत्मा चेतन एवं भ्रजर-प्रमर । ) 
षष्ठीव्यपदेशादपि ॥३॥ 
मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा शरीर'-इस षष्ठी विभक्त के प्रयोग से भी प्रात्मा 
देह आदि से भिन्‍न सिद्ध होता है। 
न शिलापुत्रवद्धमिग्राहकसानवाधात्‌ ॥४॥ 
'शिला के पुत्र के समान'--इस पषष्ठी विभक्ति का प्रयोग ठीक नहीं, क्योंकि 
घर्मी --आत्मा के प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर के आत्मा होने का दोप श्राता है । 
अत्यन्तदुःखनिवृत्त्या कृतक्ृत्यता ॥५॥। 
त्रिविध दुःश्चों की अत्यन्तनिवृत्ति --सर्वथा दूर हो जाने से आत्मा की कृत- 
इत्यता, पूर्ण लफलता होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 
यथा दुःखात्‌ क्लेदः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः ॥ ६४ 
पुरुष को जंसे दुःखों से क्लेश या द्वेष होता है वैसी सुख के विषय में अभिलाषा 
नहीं रहती (इसीलिए दु:ःखनिवृत्ति पर बल दिया गया है )। 
कुत्रापि कोषपषि सुखीति ॥७॥॥ 
कहों ही कोई ही सुखी दिखाई देता है। 
तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचकाः ॥८॥ 
वह सुख भी दुःख से मिला हुप्रा है, श्रतः विवेकी जन सूख को भी दुःखरूप ही 
मानते हैं । 
सुखलाभाभावावपुरुषा थे त्वमिति चेन्न द्वैविध्यात्‌ ॥९॥ 
यदि यह कहो कि सुद्च-प्राप्ति के श्रभाव से मुक्ति के लिए उपाय करना ही व्यर्थ 
है तो ठीक नहीं, क्योंकि मोक्ष में दो प्रकार का सुख है--एक दुःखों की भश्रत्यन्तनिवृत्ति 
और दूसरा परमानन्द की प्राप्ति 
निगुंणत्वमात्मनोड्संगात्वदिश्वुते: ॥ १० 
'अ्रसज्भे हवय॑ पुरुष:--आत्मा असज्भ है, इस श्रुति से आत्मा का निर्गुण होना 
सिद्ध है। 
परधमंत्वेषपि तत्सिद्धिरविवेकात्‌ ॥११॥ 
श्रन्य धर्म (सत्त्व, रजसू, तमस्‌ का विकार) होने पर भी अविवेक के कारण 
श्रात्मा को सुख-दुःख की श्रनुभूति होती है । 
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श्रनादिरविवेको स्यथा दोषद्वयप्रसकतेः ॥ १२७ 
अविवेक प्रवाहरूप से चित्त का अनादि घर्म है, ऐसा न मानने पर दो प्रकार के 
दोष प्राप्त होंगे (मुक्तात्माश्रों को भी श्रविवेक की प्राप्ति भौर श्रनवस्था-दोष )। 
न नित्यः स्थादात्मवदन्यथा5्नुच्छित्ति: ॥१३।। 
अविवेक श्रनादि होता हुआ भी श्रात्मा की भाँति नित्य नहीं है, क्योंकि यदि उसे 
शात्मा की भाँति अनादि मानें तो उसका उच्छेद न हो । 
प्रतिनियतकारणनाइयत्वमस्य ध्वान्तवत्‌ ॥ १४ 
जैसे भ्रन्धकार प्रपने विरोधी नियत कारण से नष्ट होता है, उसी प्रकार भ्रविवेक 
श्रपने विरोधी नियत कारण विवेक से नष्ट होता है । 
श्रत्रापि प्रतिनियमो5न्वयव्यतिरेकात्‌ ॥१५॥ 
विवेक-अविवेक में भी नाश्यनाशक भाव है अ्रन्वय-व्यत्तिरेक से । (विवेक होने 
पर अविवेक का नाझ होता है भ्रौर विवेक न होने पर भ्रविवेक की प्रवृत्ति होती है।) 
प्रकारान्तरासंभवादविवेक एवं बन्ध: ७१६७ 
ओर कोई कारण दिखाई न देने से श्रविवेक ही पुरुष के बन्धन का कारण है। 
न मुक्तस्य पुनब॑न्धयोगोष्प्यानावृत्तिश्रुतेः ॥ १७॥। 
मुक्तात्मा का मुक्तावस्था में बन्धन में झ्राना सम्भव नहीं, क्योंकि श्रुति में मुक्ति से 
न: बन्ध--जन्म-मरण के चक्र की भ्रावृत्ति होने के प्रमाण नहीं मिलते । 
धपुरुषार्थ त्वमन्यथा ॥ १८॥ 
यदि मुक्तावस्था में भी जन्म-मरण का चक्र चलता रहे तो मोक्ष भ्रपुरूुषार्थ हो 
जाएगा। 
अ्रविदेषापत्तिर्भवो: ॥ १६॥ 
तब बन्ध और मोक्ष दोनों में समानरूपता प्राप्त हो जाएगी, कोई विशेष्वता नहीं 


रहेगी । 
मुक्तिरन्तरायध्वस्तेनं पर: ॥२०॥॥ 
नित्यमुक्त श्रात्मा के साक्षात्कार में जो अन्तराय--विध्त-बाधा, भ्रट्बिवेक है, 
उसके नाश होने के अतिरिक्त मुक्ति और कुछ नहीं है। 
तत्राप्यवरोधः ॥२१॥ 
हु:खों को श्रत्यन्तनिवृत्ति (प्रथम अध्याय) और विध्नों का विध्वंस (पञ्चम 
भ्रध्याय) होना स्रोक्ष है---इन दोनों बातों में कोई विरोध नहीं है । 
अधिका रित्रेविध्यान्न नियम: ॥२२॥ 
आत्मज्ञान के अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं (तीव़, मध्यम श्ौर मन्द )। भ्रतः 
श्वणमात्र से सभी को आत्मज्ञान हो जाए--ऐसा कोई नियम नहीं है। 
दा्द्याथ॑मुत्तरेषाम्‌ ॥२३॥ 
समाधिल्लाभ में दृढ़ता के लिए श्रवण के भ्रतिरिक्त मनन, निदिष्यासन अलादि का 
अम्यास करना चाहिए । 
स्थिरसुखमासनभिति न नियमः ॥२४॥॥ 
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जिसमें पुरुष स्थिरता एवं सुखपूवंक्र देर तक बैठ सके वही झ्रासन है; सिद्ध 

पद्मासन श्रादि का कोई नियम नहीं है । 
ध्यानं निविषयं मनः ॥२४५॥ 
मन का विषय --वृत्ति रहित हो जाना ही ध्यान है। 
उभयथाष्प्यविशेषश्चेन्नेवसुपरागति रोधाहिशेषः ॥२६।॥ 

ध्यान श्रादि के भ्रनुष्ठान करने या न करने--दोनों अवस्थाश्रों में आत्मा समान 
रहता है, यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं क्योंकि ध्यान श्रादि द्वारा क्लेश आदि के निरोध 
से श्रात्मा की विशेष अवस्था का अ्रनुभव होता है। 

निश्सड्भ 5प्पुपरागो<विवेकात्‌ ॥२७॥। 

झसज्ध आत्मा में मी अविवेक के कारण क्लेश श्रादि विषयों का सम्बन्ध हो 

जाता है। 
जवास्फटिकयोरिव नोपरागः किन्त्वभिमानः ॥२८॥ 

जवाकुसुम झ्लौर स्फटिक के समान बुद्धि का आत्मा में उपराग नहीं होता किन्तु 

पुरुष के चेतन होने से उसमें राग का श्रभ्िमान होता है। 
ध्यानधारणाभ्यासव राग्यादिभिस्तन्निरोध: ॥२६॥ 
ध्यान, घारणा, प्रभ्यास और वैराग्य से' उन वासनाओं को रोका जा सकता है। 
लयविक्षेपयोव््यवृत्त्येत्याचार्या: ॥३०॥ 

लय -रनिद्रावृत्ति श्रौर विक्षेप (प्रमाण, विपयंय, विकल्प और स्मृति) इन दोनों 

की निवृत्ति से उपराग का निरोघ होता है, ऐसा अनेक आचार्य मानते हैं । 
न स्थाननियमश्चित्तप्रसादात्‌ ॥३१॥ 

ध्यान लगाने के लिए स्थातविशेष का नियम नहीं है क्योंकि समाधिलाभ चित्त- 

प्रसाद --अन्त:करण के स्वच्छ एवं निर्दोष होने से होता है । 
प्रकृतेराद्योपादानताइन्येषां कार्यत्वश्रुत्े: ॥३२॥॥ 

सब पदार्थों का मूल कारण प्रकृति है क्योंकि सब.पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं, यह 

बात शब्दप्रमाण से सिद्ध है। 
नित्यत्वेषपि नात्मनों योग्यत्वाभावात्‌ ॥३३॥। 

पुरुष के नित्य होने पर भी वह जगत्‌ का उपादानकारण नहीं, क्योंकि उसमें जगत्‌ 

का उपादानकारण होते की योग्यता (सत्त्व आदि ग्रुणयोग और परिणाम धर्म) नहीं हैं। 
श्रुतिविरोधान्न कुतर्कापसदस्यात्मलाभः ॥३४॥ 

श्रुतिविरुद्ध होने पर जो आत्मा को उपादानकारण मानते हैं, वे अपने कुतक के 

कारण अमजाल में पड़े हैं, ऐसे कुतकियों को ग्रात्मदर्शंत नहीं होता । 
पारस्पर्ये5पि प्रधानानुवृत्तिरणुवत्‌ ॥३५॥॥ 

कार्य और कारण की परम्परा का क्रम होगे पर भी श्रणु के समान प्रधान-- प्रकृति 

की श्रनुवृत्ति रहती है। 
सर्वत्र फार्यदर्शनाद्‌ विभुत्वम्‌ ॥३६॥ 
सारी दिशाओं में, समस्त ब्रह्माण्ड में कार्य देखे जाने से उपादानकारण प्रकृति को 
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विभु कहा जाता है। 
गतियोगेः्प्याद्यकारणताइहानिरणुवत्‌ ॥३७॥ 
क्रिया का सम्बन्ध होने पर भी प्रकृति को आदि कारण मानने में कोई हानि नहीं 
है, भ्रण॒ के समान । 
प्रसिद्धाधिक्य॑ प्रधानस्य न नियमः ॥३८॥ 
प्रसिद्ध पृथिव्यादि से प्रकृति --मूल उपादानकारण कुछ विशिष्ट होता है, श्रतः 
यह नियम नहीं है कि मूल उपादानका रण भी ठीक देखे-जैसा हो । 
सत्त्वादीनामतद्धमंत्वं तद्गूपत्वात्‌ ॥३६॥ 
सत्त्व, रजसू और तमसू--ये प्रकृति --मूल उपादानकारण के धर्म नहीं हैं, 
अपितु मूल उपादान के रूप हैं । 
, अनुपभोगे5पि पुरर्थ सृष्टि: प्रधानस्योष्ट्रकुंकुसवहनजत्‌ ॥४०॥। 
जैसे ऊँट अ्रपने उपभोग में न आते पर भी बहुमूल्य केसर को दूसरे के लिए ढोता 
है, ऐसे ही प्रकृति की सृष्टि अपने लिए नहीं अपितु चेतनपुरुष के लिए होती है। 
फर्मवेच्ित्र्यात्‌ सृष्टिवे चित््यम्‌ ॥४ १॥ 
पुरुषों के कर्मों की विविधता के कारण सृष्टि की विचित्रता, प्रनेकरूपला है। 
साम्यवेषम्याभ्यां कायहपम्‌ ॥४ रा 
विविधतापूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश--ये दो कार्य सत्त्वादि गुणों की 
विपमता और समता से होते हैं । 
विम्ुक्तबोधान्न सृष्टि: प्रधानस्य लोकबत्‌ ।।४३॥ 
विवेक द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए प्रधान --प्रकृति की सृष्टि नहीं 
होती, लोक की भांति कृतकृत्यता होने से (जैसे लोक में भोजन से तृप्त मनुष्य पुल: भोजन 
के लिए प्रवृत्त नहीं होता) । 
नान्योपसपंणेंडपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात्‌ ॥४४।॥ 
जो बद्ध हैं उनके लिए कार्यसब्म्बालन होते रहने पर भी मुक्तात्मा को उन विषय- 
वृत्तियों का उपभोग नहीं होता क्योंकि उपभोग का निमित्त श्रविवेक्र उस समय नहीं रहता । 
पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः ॥४५॥॥ 
सुख-दु :ख, जन्म-मरण की व्यवस्था से निश्चय होता है कि ग्रात्माएँ अर न्ध्य हैं । 
उपाधिइचेत्‌ तत्सिद्ध पुनद्वेतम ॥।४६॥ 
यदि सुख-दु:ख, जन्म-मरण, वन्ध और मोक्ष को उपाधि के कारण माना जाए तो 
उपाधि के सत्य सिद्ध होने पर फिर भ्रनेकता हो जाती है। 
द्वाम्यासपि प्रमाणविरोध: ॥४७॥ 
श्रविद्या और पुरुष दो तत्त्व मानने पर भी भद्वेत प्रमाण का स्पष्ट विरोध छ्हीता है। 
द्वास्यामप्यविरोधान्न पूर्वमुत्तरं च साधकाभावात्‌ ॥४८॥ 
भ्विद्याः को प्रकृति श्रौर आत्मा को चेतन पुरुष स्वीकार करने पर दोनों का 
अस्तित्व मानने चर॑ भी हमारा (सूत्रकार का) कोई विरोध नहीं, परन्तु साधक फ्रमाणों के 
श्रभाव में प्रतिपक्षी का पहला और पिछला (उपाधि द्वारा जन्म-मरण की व्यवस्त्या भर 
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झ्रात्मा का एकत्व) कथन सिद्ध नहीं होता । 
प्रकाद्मतस्तत्तिद्धों कमंकतुंविरोध: ॥४६॥ 
स्वप्रकाश होने से श्रात्मेकत्व की सिद्धि मानने पर कर्म और कर्त्ता का विरोध 
आता है। (प्रकाश्य और प्रकाशक एक नहीं हो सकते । ) 
जडव्यावृत्तो जडं प्रकादायति चिद्रुपः ॥॥५०॥ 
जड़तत्त्व से भिन्‍न चेतन आत्मा जड़ भ्रन्तःकरण आदि को प्रकाशित करता है। 
न श्रुतिविरोधों रागिणां वेराग्याय तत्तिद्धेः ॥५ १॥ 
प्रात्मा की अनेकता का श्रुतिवाक्यों से कोई विरोध नहीं है । जिन श्रुतिवाक्यों में 
भ्रहैतवाद की भलक दिखाई देती है, वह तो केवल इसलिए है कि विषयासक्त पुरुषों में 
वैराग्य उत्पन्न किया जाए। 
जगत्सत्यत्वमदुष्टकारणजन्यत्वाद्‌ बाधकाभावात्‌ ॥५२॥ 
जगत सत्य है, क्योंकि इसका मुल कारण प्रकृति नित्य है भ्रौर जगत्‌ के प्रस॒त्य 
होने में कोई प्रमाण नहीं है। 
प्रकारान्तरासंभवात्‌ सदुत्पत्तिः ॥५३॥ 
प्रन्य किसी प्रकार से सम्भव न होने से (असत्‌ झादि से उत्पन्त न होने से) सत्‌ 
से सत्‌ की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना ही ठीक है । 
श्रहंकार: कर्ता न पुरुष: ॥५४॥ 
अहंकार कर्त्ता है, पुरुष कर्त्ता नहीं। 
चिदवसाना भुक्तिस्तत्कर्माजितत्वात्‌ ॥५४॥। 
भोग पुरुष के लिए हैं, चेततकृत कर्मों के द्वारा अजित होने से अन्तःपुरुष भोक्ता 
है। जब पुरुष भोकता है तो कर्त्ता भी है। 
चर्द्रादिलोकेःप्पावृत्तितिमित्ततद्भावात्‌ ॥५६।॥।॥ 
चनद्र झ्रादि लोकों में पहुँचने पर भी कृतकृत्यता नहीं होती, वहाँ से भी लौटना 
पड़ता है, क्योंकि पुनर्जन्म के निमित्त अविवेक और वाप्तना भ्रादि वर्तमान रहते हैं । 
लोकस्प नोपदेशात्‌ सिद्धि: पुर्वबत्‌ ॥५७॥ 
किसी भी मनुष्य की उपदेशश्रवण मात्र से मुक्ति नहीं होती पूर्वकथन की भाँति । 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि के अनुष्ठान से मुक्ति की सिद्धि होती है। 
पारम्पर्येण तत्सिद्ों विमुक्तिश्रुतिः ॥५८॥। 
परम्परा से विवेक की सिद्धि होने पर (प्रथवा श्रवणचतुष्टय के सिद्ध होने पर) 
मोक्ष का होना श्रृत्ति-प्रतिपादित है। 
गतिश्रुतेदच व्यापकत्तेडप्युपाधियोगाद्‌ भोगदेदकाललाभो व्योमवत्‌ ॥५६॥ 
गतिश्रुति से आत्मा के विभिन्‍न प्रदेशों में पहुँचनेवाला होने पर भी उस भोगदेश 
और काल की प्राप्ति शरीर आदि के सम्बन्ध से होती है, ग्राकाश के समान । 
झ्रनधिष्ठितिस्थ पूतिभावप्रसंगानन तत्सिद्धि: ६०॥ 
विना आत्मा के शरीर के सड़ जाने या विगड़ जाने की स्थिति से भ्रांत्मा के बिना 


शरीर की रचना सम्भव नहीं। 
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धदृष्टद्वारा चेदसम्बद्धस्य तदसम्भवाज्जलाविवदं क्रे ॥६ १॥ 

यदि श्रदृष्ट (शुभ-अ्रशुम कर्मों) द्वारा देह की रचना मानी जाएतो प्रात्मा से 
सम्बन्ध रहित तत्त्वों का शरीर-रचना में कारण होना सम्भव नहीं, जैसे अंकृरोत्पत्ति में 
बीजरूप जीवत्व के बिना जल, खाद आदि योग का हेतु निरर्थक है । 

निर्मुणत्वात्‌ तदसम्भवादहंकारघर्मा हांते ॥६२॥ 

श्रात्मा के निर्गुण--केवल चेतनस्वरूप होने से उसमें श्रदृष्ट का श्रसम्मव होने से, 

ये अदृष्ट भ्रादि अहंकार के धर्म हैं। 
विश्विष्टस्य जीवत्त्वमन्वयव्यतिरेकात्‌ ॥६३॥ 
बुद्धि श्रादि सहित भ्रात्मा का जीव होना कहा जाता है, भ्रन्वय-व्यतिरिक से । 
अर कारकर्रंधीनः कार्य सिद्धि नेंदवराधीना प्रभाणाभावात्‌ ६४७ 

जीव की कार्य॑सिद्धि भ्रहंका ररूपकर्त्ता के भ्रघीन होती है, ईश्वराधीन नहीं, क्योंकि 

जीव ईइवर के अधीन काये करता है--इस विषय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । 
अदृष्टोद्भूतिवत्‌ समानत्वम्‌ ॥६४५॥ 
श्रदृष्ट से उत्पन्न होने के समान, पुरुषार्थ से उत्पन्न कहना भी वैसा ही है। 
महतो5न्यत्‌ ॥६६॥॥ 
शुद्ध बुद्धितत्त्व से प्रकृति-पु रुष विवेकज्ञान होता है। 
फर्मनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वासिभावोष्ष्यनादिवीजांकुरवत्‌ ॥६७॥ 

प्रकृति श्रौर पुरुष के साथ स्व-स्वामिसम्बन्ध कर्मूप कारण से होता हुप्ना भी 

बीज और अंकुर के समान प्रवाहरूप से अनादि है। 
पविवेकनिमित्तो वा पञ्चशिखः ॥६८॥॥ 

अथवा अविवेकरूप कारण से श्रात्मा प्रकृति के सम्पर्क में श्राता है, ऐसा आचाये 

पञ्चशिख मानते हैं । 
लिज्भशरीरनिमित्तक इति सनन्‍्दनाचार्य: ॥६९॥ 

लिज्ञशरीर (सूक्ष्मशरीर) के निमित्त से प्रकृति-पुरुष का सम्बन्ध होता है, ऐसा 

आचाये सननन्‍्दन मानते हैं। 
यद्वा तद्ठा तदुच्छित्ति: पुरुषार्य स्तद्ुच्छित्ति: पुरुषायय: ॥७०॥ 

जो कोई भी निमित्त हो, प्रकृति-पुरुष के स्व-स्वाभिमाव सम्बन्ध व्छा उच्छेद 
होना हो पुरुषार्थे है, उसका समूल उच्छेद ही पुरुषार्थ है। “तदुच्छित्ति: पुरुष पर्थेः' पदों 
की द्विहकित श्रष्पाय और ग्रन्थ-समाप्ति की सूचक है। 

॥ इति षष्ठोष्ष्याय: ॥॥ 
0 समाप्तं चेद॑ सांस्यदर्श नस्‌ ॥ 


योगदर्शन एक दृष्टि में 


योगदर्शन मह॒रथि पतञजलि की रचना है। इस ग्रन्थ में चार पाद हैं । सूत्रों की 
संख्या १९४ है । झ्राकार की दृष्टि से यह दर्शनों में सबसे छोटा है परन्तु महत्त्व की दृष्टि 
से सब दर्शनों में महान्‌ है । 

योग शब्द के अनेक श्रर्थ हैं। योग शब्द का श्र्थ जोड़, मिलाना भी होता है। 
(युजिर्‌ योगे) । योग शब्द 'युज समाधौ' से भी सिद्ध होता है । योग दर्शन में यह शब्द 
दोनों ही प्रथों में प्रयुक्त हुआ है। 

योगशास्त्र के चार व्यूह--जिस प्रकार चिकित्साशास्त्र में रोग, रोगहेतु, 
भारोग्य और प्रौषघच--ये चार व्यूह हैं, इसी प्रकार योगश्ास्त्र में संसार, संसार हेतु, 
मोक्ष और मोक्षोपाय--ये चार व्यूह माने जाते हैं। दुःखमय संसार हेय है। प्रकृति का 
संयोग दुःखमय संसार का हेतु है। प्रकृति के संयोग की शआरात्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है 
शर उसका उपाय है--सम्यगू दर्शन | 

योग के साधन---कलेशों से मुक्ति पाने और चित्त को समाहित करने के लिए 
योग के आठ अ्रज्ञों का श्रभ्यास करना आवश्यक है-- 

१. यम--का श्रर्थ है संयम । यम पाँच हैं--श्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचय॑ श्रौर 
प्रपरिग्रह । 

२. नियम--भी पाँच हैं---१. शौच--प्रान्तरिक और बाह्य शुद्धि २. सन्तोष, 
है. तप, ४. स्वाष्याय और ५. ईद्वरप्रणिधान । 

३- आसन--स्थिरता श्रौर सुखपूर्वक एक ही स्थिति में बहुत देर तक बैठने का 
नाम भ्रासन है । ध्यान के लिए सिद्ध, पद्म, सुख, स्वस्तिक आदि अनेक ग्रासन हैं । 

४. प्राणायाम--हवाप्त और प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम 
है। 

४. प्रत्याहार---इन्द्रियों को कप, रस आदि श्रपने-अपने विषयों से हटाकर 
भ्रन्तर्मुखी' करने का नाम प्रत्याहार है । 

६. धारणा--चित्त को नाभिचक्र, आज्ञाचक्र श्रादि किसी स्थान में स्थिर कर 
देना घारणा है। 

७. ध्यन--किसी स्थान में ध्येय वस्तु का ज्ञान जब तेलधारावत्‌ प्शुक प्रवाह 
में संलग्न होता है, तब उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान में ध्यान, ध्येय झौर घाता व्का पृथक्‌- 

. पृथक्‌ भान होता है । 

८. समाधि--जव ध्यान ही ध्येय के श्राकार में भासित हो औौर प्रप्वने स्वरूप 
को छोड़ दे तो वही समाधि है | समाधि में ध्यान और ध्याता का भान नहीं हो त्डा, केवल 
ध्येय रहता है । 

योगदर्शन में ईबवर--क्लेश, कम, कर्मो के फल और उनसे उत्पन्न वा स्सनाश्रों से 
असंस्पृष्ट एक विशेष प्रकार के पुरुष को ईश्वर कहते हैं। उसका सर्वेश्रेष्ठ नाम अ्रणव-- 
श्रोम्‌ है। ओम्‌ के अर्थलहित जप से प्रपने स्वरूप का साक्षात्कार और योग के विध्नों का 


नाश होता है । 


४ 
योगददानम्‌ 


अथ प्रथमः समाधिपादः 


श्रथ योगानुशासनम्‌ ॥ १॥। 

श्रब हम योगाभ्यासियों के मद्भल के लिए श्रधिकारपू्वक वेदादिशास्त्रों द्वारा 

प्रतिपादित, ऋषि-मह॒षियों द्वारा उपदिष्ट, परम्परागत योगश्यास्त्र का प्रारम्भ करते हैं । 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ॥२७ 

योग क्‍या है ? चित्त (मन की स्मरणात्मक शक्ति) की वृत्तियों को सब बुराई 
से हटाकर तथा शुभ गुणों में स्थिर करके परमेश्वर के सामीष्य में मोक्ष प्राप्त करने को 
योग” कहते हैं । 

तदा द्रष्टु: स्वरूपेड्वस्थानम्‌ ॥॥३॥। 

(इस योग का फल क्या है ? ) चित्तवृत्ति के निरुद्ध होने पर जीवात्मा की स्वे- 

साक्षी, सर्वान्तर्यामी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो जाती है । 
वृत्तिसारूप्यमितरत्न ॥४॥॥ 

निरुद्धावस्था के श्रतिरिक्त भ्रन्य दक्ाओं (व्युत्यान काल) में भी योगी की वृत्ति 
सदा हषे-शोक, हानि-लाभ, मान-अपमान से रहित होकर उत्साह और भ्रानन्दयुक्त 
रहती है। (संसारी मनुष्यों की वृत्ति सदा हषं-शोक में डूबी रहती है ।) 

वृत्तयः पञचतय: क्लिष्टाक्लिष्टा: ॥ ४॥॥ 

वृत्तियाँ पाँच प्रकार की हैं। वे क्लिष्ट (अ्रविद्या श्रादि क्लेशसहित, बन्धन में 

डालनेवाली ) श्रौर भ्रक्लिष्ट (क्लेशराहत, मौक्षकारक )--दो प्रकार की होती हैं । 
प्रभाणविपर्ययविकल्पनित्रस्मृतयः ॥ ६॥॥ 

१. प्रमाण (यथार्थ ज्ञान का साधन), २. विपयँय (मिथ्या ज्ञान), ३. विकल्प 
(वस्तुशुन्य) ४. निद्रा (सोना) और ४. स्मृति (पूर्वदुष्ट या श्रुत पदार्थों का स्मरण )-- 
ये पाँच वृत्तियाँ हैं । 

प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि ॥७॥। 

प्रमाणवृत्ति तीन प्रकार की है--१. प्रत्यक्ष, २. भ्रनुमान श्रौर ३. श्रागमर-- 
दाब्द-प्रमाण (मुख्यतया वेद ही शब्दप्रमाण है, वेदानु कूल आप्तोपदिष्ट सद्ग्रंथ भी शब्द- 
प्रमाण हो सकते हैं ।) 
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विपययंयों मिथ्याज्ञानमतद्गूपप्रतिष्ठम्‌ ॥८॥ 
किसी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु प्मझ लेता, 
जैसे को तैसा न जानना, अ्रन्य में भ्रन्य की भावना कर लेना--जैसे सीप में चाँदी का 
अम होना--यह मिथ्या ज्ञान ही विपयंयवृत्ति है। (विपयंय को हो अरविद्या कहते हैं । 
यही सारे ब्रतर्थों की जड़ है । ) 
शब्दज्ञानानुपाती बस्तुशुन्यों विकल्प: ॥६॥ 
शब्दमात्र से जिसका ज्ञान हो परन्तु ज्ञेय पदार्थ कुछ भी न हो वह “विकल्पवृत्ति” 
कहलाती है. (जैसे वन्ध्या-पुत्र, आकाशपुष्प ) । इसी विकल्पवृत्ति से संशयात्मक ज्ञान 
उत्पन्न होता है । 
अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १० 
जाग्रत्‌ तथा स्वप्न में होनेवाले अनुभवों की 'प्रभाव' के रूप में प्रतीति करानेवाली 
वृत्ति 'निद्रावृत्ति' कहलाती है । 
श्रनुभुतविषयाध्सम्प्रमोष: स्मृति: ॥३११॥ 
अनुभव किये हुए विषय का न भूलना, यथाक्रम सव उपस्थित रहना, उस विषय 
का निरन्तर ध्यान बना रहना ही 'स्मृतिवृत्ति' है। 
श्रभ्यासचै राग्याभ्यां तन्निरोध: ॥१२॥। 
इन पाँच प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध श्रम्यास और वैराग्य से होता है । 
तत्न स्थितौ यत्नोष्स्यासः ॥१३॥ 
अ्रम्यास और वैराग्य--इन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए, चित्त को 
बाह्य विषयों से रोककर, उत्साह शऔौर रढ़ता के साथ अ्रष्टाज्भ-योग के सतत भ्रनुष्ठान 
करने का नाम भअम्पास है। 
सतु दीर्घकालने रन्तयं तत्कारासेवितो दुढभुभिः ॥१४॥ 
वह श्रभ्यास दीघंकाल तक, निरन्तर और श्रद्धापूवंक (तप, ब्रह्मचर्य, विद्या, श्रद्धा 
धर वैराग्यपुतंक) सेवन करने पर पक्का होता है। 
वृष्टानुअविकिषयवितृष्णएर्य वह्यौकारसंज्ञा वेराग्यम्‌ ॥१५॥ 
देखे और सुने हुए (इन्द्रियों द्वारा साक्षात्कार किये हुए और शास्त्र एवं आचारयों 
द्वारा सुने गये श्रतीन्द्रिय) विपयों की तृष्णा, वासना से रहित चित्त की स्थिति को 
वशीकार नामक अपर वैराग्य कहते हैं । 
तत्परं पु रषण्पततेगूं णवंतृष्ण्यम्‌ ॥। १ ६॥॥ 
परमात्मा-दशंन से सत्त्व, रजस्‌ श्रौर तभस्‌ गुणों में तृष्णा का अभाव छी जाना 
पर-वै राग्य कहाता है| 
चितर्क विचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥१७॥ 
वितके, विचार, श्रानन्द और अस्मिता--इन चारों के सम्बन्ध से जो कि त्तवृत्ति- 
निरोध होता है, उप्ते सम्प्रज्ञात, सबीज प्रथवा सविकल्प समाधि कहते हैं । 
विरामप्रत्ययाम्पासपुर्व: संस्कारवेषो$त्यः ।१५॥॥ 
ब्रभ्यास करते-करते बाह्य संस्कारों से सर्वेया शुन्य होकर जब' योगी कोः प्रात्मा 
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झौर परमात्मा के श्रतिरिक्त श्रौर कुछ प्रतीत नहीं होता, उस अवस्था को श्र्तम्प्रज्ञात, 
निर्बीज भ्रथवा निविकल्प समाधि कहते हैं । 
भवप्रत्ययों विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ ॥१९॥॥ 

विदेह (देह के विषय-विकारों से सर्वथा मुक्त) और प्रकृतिलय (जो प्रकृति 
श्र्थात्‌ महत्त त्व, अहंकार और पञ्चतन्मात्राश्रों का लय कर चुके ) योगियों को 'भवप्रत्यय! 
नामक असम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है । 

श्रद्धावीयस्मृतिससाधिप्रज्ञपुर्वक इतरेषाम्‌ ॥२०॥ 

विदेह और प्रकृतिलय योगियों से भिन्‍न मुमुक्षु योगियों को श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 

समाधि श्रौर प्रज्ञा से 'उपाय प्रत्यय' नामक भ्प्मम्प्ज्ञात समाधि सिद्ध होटी है। 
तीव्रसंवेगानामासल्न: ॥२ १॥ 

तीब्र संवेगवालों (तोन्न उत्कण्ठावाले, तौन्न वैराग्य एवं तीत्र साधना करनेवालों ) 

को शीघ्र सिद्धि --समाधि की प्राप्ति होती है। 
मुदुमध्याधिमान्नत्वात्ततो5षपि विशेष: ॥२२॥ 

मृदू, मध्य और भ्रधिमात्र के भेद से उससे भी शीघ्र समाधि-लाभ और समाधिं- 

फल प्राप्त होता है। 
ईबवरप्रणिधानाहा ॥२३॥ 
प्रथवा ईइवर के प्रति आत्मसमर्पण द्वारा अतिज्ञीत्र समाधिलाभ होता है । 
क्लेशकर्म विपाकाशये रपरासुष्ट: पुरुषविशेष ईदवरः ॥ २४॥ 

भ्रविद्यादि पञचक्‍्लेश, शुभाशुभ कर्म, शुभाशुभरूप कर्मेजन्य सुख-दुःखरूप फल 

और वासनाश्रों के संसर्ग से रहित पुरुषविशेष ईश्वरपद वाच्य है। 
तन्न निरतिशयं सर्व ज्ञबीजम्‌ ॥२४५॥ 
उस ईइवर में ज्ञान आदि गुणों की पराकाष्ठा है; उसके सामर्थ्य की सीमा 


नहीं है । ह 
स॒ एप पूर्वेषामपि गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ॥२६॥ 
वह परमेश्वर कालद्वारा नष्ट न होने के कारण पुर्व ऋषि-प्रहष्षियों का भी 
गुरु है। 


तस्थ वाचक: प्रणव: ॥२७॥॥ 
उस ईश्वर का यथार्थरूप बतलानेवाला नाम प्रणव--श्रोम्‌ है। 

तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ ॥२८।। 
उस “ओम्‌' का जप उसके अर्थ की भावनापुर्वंक करना चाहिए। 

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्यन्तरायाभावइच ॥॥२६॥। 
उस “ओ्रोम्‌' के जप से आत्मसाक्षात्कार एवं विघ्नों का नाश होता है। 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्यावि रतिश्रान्तिदर्शनालब्ध भू सिकत्वा- 
नवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेउन्त राया:॥३०॥॥ 

व्याधि, स्त्थान--जी चुराना, संशय, प्रमाद, आलस्य, अ्रविरति--भ्ररुचि, 
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आन्तिदर्शन, प्रलब्धभूमिकत्व--अस्थायित्व भर श्रनवस्थितत्त्त--चञ्चलता--यें नौ 
चित्तविक्षेप हैं, जिन्हें श्रन्तराय --विध्न भी कहते हैं । 
दुःखदौम॑नस्पाडभमेजयत्व इव सप्रदवासा विज्लेपसहभुवः ३३ १॥ 
दुःख, दौमेंनस्य-+मन्त की विकलता, अज़्मेजयत्व >-्नंगों का काँपना, श्वास 
झौर प्रश्वास--ये पांच चित्तविक्षेपों के साथी हैं । 
तत्प्रतिषेधार्थ मेकतत्त्वाभ्यास: ॥३२॥ 
उन विक्षेपों को हटाने के लिए एकतत्त्व (ईश्वर-चिन्तन) का शभ्रम्यास करना 
चाहिए। 
पत्रीकरणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातवचिचित्तप्र सादनम्‌ 0३ ३ 
सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियों पर करुणा--दया, पृष्वीत्माओरों के प्रति 
मुदितार-प्रसन्‍नतता भर पापियों के प्रति उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल होता है। 
प्रच्छदंनविधारणास्यां वा प्राणस्य ॥३४॥ 
भ्रथवा प्राण को बलपूर्वक बाहर निकालने और रोकनेसे' भी चित्त निर्मेल, 
प्रसन्‍न और स्थिर होता है। है 
विषयवती चा प्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी ॥३५॥ 
झ्थवा दिव्यरूपादि विषयवाली चित्त की वृत्ति उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर 


करनेवाली होती है । 


डर 
न 


बविशोका वा ज्योतिष्मतो ॥३६॥ 
भ्रथवा शोक से रहित श्र सात्तविक प्रकाशयुक्‍त वृत्ति भी योगसाधक के चित्त 
को एकाग्र एवं निर्मेल बनाती है। 
बीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥३७॥ 
भ्थवा रागरहित चित्त भी स्थिर हो जाता है । 
स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा ॥३ ८ा। 
अथवा स्वप्नज्ञान और निद्राज्ञान का आलम्धन--प्राश्नय लेने से भी चित्त स्थिर 


हो जाता है । 
यथाभिसतष्यानाद्ाा ॥३ शा 

प्रथवा भ्रपती इच्छानुकूल हृदय-कमल श्रादि, किसी प्राकृतिक छूथ, किसी सुन्दर 

वस्तु का ध्यान करने से भी चित्त एकाग्र हो जाता है। 
परमाणुपरममहत्वान्तो5स्थ वशीकारः (४०॥ 

चित्त प्रसाद योगी का परमाणु से लेकर परम महान्‌ श्राकाशपयेनत व्यवशीकार 
होता है। (श्रणु भ्ौर महान्‌ पदार्थों में चित्त को स्थिर करने में कहीं रका लेट नहीं 
होती ।) 

क्षीणवुत्तेरभिजातस्पेव मणग्रंहीतृग्र हणग्राह्म षु तत्स्यतरऊजनता सम्रापत्ति: ॥«* ९॥ 
शुद्ध स्फटिकमणि की भाँति वृत्तिरहित निर्ंल चित्त का ब्रहीता (आत्मा) 
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ग्रहण (अ्न्त:करण श्रौर इन्द्रियाँ) तथा ग्राह्म (पञ्चभूत एवं उनके विषयों ) में स्थित 
होकर तदाकार हो जाना ही सम्प्रज्ञात समाधि है। 
तत्र शब्दाथथेज्ञननविकल्पे: संकीर्णा सचवितर्का समापत्ति: ॥४२॥ 
सम्प्रज्ञात समाधियों में शब्द, अर्थ और ज्ञान--इन तीनों विकल्पों से मिली हुईं 
समाधि 'सवितर्का समाधि कहलाती है। 
स्मृतिपरिशुद्धों स्वरूपशुन्येवार्थमान्ननिर्भाता निवितर्का ॥४३॥ 
स्मृति के अत्यन्त शुद्ध हो जाने पर अपने स्वरूप से शुन्य-सी, श्रर्थमात्र निर्भासने- 
वाली 'निवितर्का' समाधि कहाती है। 
एतयेव सविचारा निविचारा च सुक्ष्मविषया व्यास्याता ॥४४॥ 
इस सवितर्का और निवितर्का समाधि के निरूपण से ही सूक्ष्म पदार्थ में की जाने- 
वाली सविचारा और निविचारा समाधियों की व्याख्या समझ लेनी चाहिए । 
सुक्ष्मविषयत्वं चालिद्भुपयंवसानम्‌ ॥४५॥ 
सुक्ष्म विषय में होनेवाली सविचारा और निर्विचारा समाधि के विषय की 
अवधि८-सी मा परमात्मा-पर्यन्त है। (लिज़ू--प्रकृति का ज्ञान तो वैज्ञानिक भी प्राप्त 
कर लेते हैं, परन्तु श्रलिज्ध -- परमात्मा का साक्षात्कार योगी ही कर पाते हैं ।) 
ता एव सबीज समाधि: ॥४ ६॥। 
वे (सवितर्का, निवितर्का, सविचारा, निविकारा) समाधियाँ ही सबीज समाधि 
'कहलाती हैं । 
निविचारवंशारथेड्ष्यात्मप्रसादः ॥४७॥ 
निविचार-समाधि में प्रवीणता प्राप्त होने पर योगी को अध्यात्मप्रसाद --प्रज्ञा- 
लोक, भ्रतिशय निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है । 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥ 
उस समय योगी की बुद्धि ऋतम्भरा (सत्य को घारण करनेवालोी ) हो जाती है। 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषायेत्वात्‌ ॥४६९॥ 
यह ऋतम्भरा प्रज्ञा श्रुत (वेद-शास्त्र ) और श्रनुमातजन्य प्रज्ञा की श्रपेक्षा 
विलक्षण होती है, क्‍योंकि यह मनुष्य की बुद्धि की सीमाग्रों को लांघकर उससे परे की 
वस्तुश्रों का हस्तांवलकवत्‌ साक्षात्कार एवं अनुभव कराती है । 
तज्जः संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥५०॥ 
इस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन्त हुआ संस्कार भ्रन्य संस्कारों को दुर करनेवाला 


होता है। 
त्तस्थापि निरोधे सर्वंनिरोधान्निर्बोज: समाधि: ॥॥५१४७ 
उस ऋतमस्भरा प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाने पर, सबका निरोध हो 
जाने के कारण निर्बीज >-अ्रसम्प्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है। 
॥ इति प्रथमः समाधिपादः ॥ 


अथ द्वितीयः साधनपादः 


तपः स्वाध्यायेइबर प्रणिधानाति क्रियायोग: ॥१॥ 

तप, स्वाध्याय और ईइ्वरप्रणिधान--श्रात्मसमपंण--ये तीनों क्रियायोग कहे 

जाते हैं । 
समसाधिभावनार्थ: क्लेदतन्‌ूकरणार्थइच ॥२॥ 
यह क्रियायोग समाधि की सिद्धि करनेवाला और प्रविद्यादि पञुचवलेशों को 
क्षीण करनेवाला है। 
अविद्यास्मितारागद्ेषाभिनिवेशा: पठचक्लेदा: ।३४७ 
अविद्या, भ्रस्मिता, राग, देष और प्रभिनिवेश--ये पाँच क्लेश हैं । 
भ्रविद्या क्षेत्रमुत्त रेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥४॥ 

१. भसुप्त--जिसमें क्लेश सोये-से रहते हैं, २. तनु --जिसमें क्लेश सूक्ष्म रहते 
हैं, ३. विच्छिन्नता --जिसमें क्लेश सजातीय वा विजातीय कलेशों से दवे रहते हैं और 
४. उदार --जिसमें क्लेश पूर्णहप से काम में भरा रहे हैं--इन चार प्रकार के अस्मितादि 
चार क्लेशों का उद्गम स्थान श्रविद्या है। 

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविद्या ॥५॥ 

अनित्य दरीर दि में नित्य बुद्धि और नित्य ईश्वर श्रादि में प्रनित्य वृद्धि, 
अ्रपवित्र मल-मृत्रादि परिपूर्ण शरीर में पवित्र बुद्धि तथा सत्यविद्या, धर्म, सत्सद्भा श्रादि में 
अपवित्र बुद्धि, काम-क्रोधादि दुःखरूप व्यवहारों में सुख मिलने की आशा करना एवं शम- 
दम, सन्तोष आदि सुखछप व्यवहारों में दुःखबुद्धि करना, भ्रपिच जड़ में चेचन भाव भौर 
चेतन में जड़भाव रखना--यह चार प्रकार की श्रविद्या है। 

दुग्दर्शनशक्त्योरेकात्सतैवास्मिता ॥६॥ 

ब्रष्टा --आत्मा और दरशेनशक्ति--बुद्धि अथवा चित्त--इन दोनों में श्रभेद- 
प्रतीति, दोनों को एक मानने का नाम 'अस्मिता' है । 

सुखानुशयी राग: ॥॥७॥॥ 

सुख-भोय के पश्चात्‌ चित्त में उस सुख के पुनः भोगने की जो अ्रभिलाषा बनी 
रहती है, उसका नाम राग है। 

दुःखानुशयी द्वेष: ॥८॥ 
उःख भोगने के पश्चात्‌ चित्त में जो घुणात्मक भाव--संस्कार रह जात ४ है, उसी 
का नाम द्वेष है। 
स्व॒रसवाही विदुषो5पि तन्वनुबन्धोडभिनिवेद्: ॥६॥ 
हो विवेकशील पुरुषों में भी मूखों के समान स्वभावसिद्ध मरणभय को 'अजिनिवेश' 
कहते हैँ । 
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ते प्रतिप्रसवहेयाः सुकमा: ॥१०॥॥ 

वे भ्रविद्यादि क्लेश क्रियायोग के द्वारा सुक्ष्म हो जाने पर निर्बीज समाधि द्वारा 

चित्त को उसके कारण में विलीन कर उनके उत्पत्ति-स्थान में लौटा देने चाहिए । 
ध्यानहेयास्त द्वत्तय: ॥११॥ 
उन क्लेशों की जो स्थूलवृत्तियाँ हैं, उनका नाश ध्यान के द्वारा करना चाहिए। 
फ्लेशसुलः कर्मादायों दृष्टादृष्टजन्मबेदनीय: ॥ १२॥ 

कलेश के मृल सब्चित कर्म को इस जन्म में और श्रगले जन्म में भोगना ही 

पड़ता है। (प्रारब्धकर्मंणां भोगादेव क्षय:-प्रारब्ध कर्मों का क्षय भोगने से ही 


होता है।) 
सत्ति मूले तहिपाकों जात्यायुभोगाः ॥ १३॥। 

श्रविद्यादि पञ्चक्लेशरूप मूल के विद्यमान. रहने तक उसका फल जाति >-पशु- 

पक्षी, मनुष्य आदि, आयु --जीवनकाल ग्रौर भोग --सुख-दुःख का चक्र चलता रहता है। 
ते ह्लादपरितापफला: पुण्यायुण्यहेतुत्वात्‌ ॥ १४॥॥ 

शुभ और अशुभ कर्मों के कारण वे (जाति, ग्रायु शौर भोग ) हु श्रौर शोक तथा 

सुख भ्रौर दु:खरूप फल को देनेवाले हैं । 
परिणामतापसंस्कारदु:खैर्गू णवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वे विवेकिनः ॥१५॥ 

परिणामदुःख, तापदुःख श्रौर संस्कारदु:ख--यह तीन प्रकार का दुःख विषय- 
सुखभोग काल में भी विद्यमान रहने, झौर सत्त्वादि तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर 
विरोध होने के कारण विवेकी -- ज्ञानी पुरुष के लिए सब-के-सब कर्मफल दुःखरूप ही हैं । 

हेय॑ दुःखलमनागतम्‌ ॥१६॥ 

भविष्य में आनेवाला दुःख (जिस कर्मफल का बीज ग्रभी नहीं बोया है) हेयर 
त्यागने योग्य, हटाने योग्य है। (जिन कमंफलों का बीज अभी नहीं बोया है, उसे मत 
बोचो।) 

दृष्ट्रीदृश्ययो: संयोगो हेयहेतु: ॥ १७॥ 

द्रष्टा -->जीवात्मा का दृश्य --सृष्टि के साथ जो भोक्तापन का काल्पनिक संयोग 

है, वही उक्त हेय (त्यागने योग्य दुःख) का कारण है । 
प्रकाशक्रियास्थितिशी ल॑ भुतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थ दृद्यम्‌ ॥१८॥ 

प्रकाश--सत्त्व, क्रिया ---रजस्‌ और स्थिति --तमोगुण जिसका स्वभाव है, भूत 
+>पञ्चस्थूल भूत और पाँच सूक्ष्ममृत तथा इन्द्रियाँ जिसका स्वरूप है, पुरुष --जीवात्मा 
के लिए भोग प्रौर मोक्ष सम्पादन करना ही जिसका प्रयोजन है--उसे दृश्य ---सृष्टि 


कहते हैं । 
विवोषा5विशेषलिड्भमात्रा लिज्भगनि गुणपर्वाणि ॥ १६॥ 
विशेष (पुथिवी आदि पाँच स्थूलमूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ प्रौर 
एक मन--इन सोलह तत्त्वों का नाम विशेष है), श्रविशेष (शब्दादि पाँच तन्मात्राएँ 
झौर भ्रहंकार--थे छह अविशेष हैं), लिज्जमात्र (उपर्युक्त बाईस तत्त्वों का कारण 
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महत्तत्त्त--बुद्धि) श्ौर अलिज्ध (मूल प्रकृति या माया)--ये चौबीस तत्त्व गुणों की 
झवस्थाएँ --परिणाम हैं । 
द्रष्टा द्रशिमात्र: शुद्धो 5पि प्रत्यवानुपदयः ॥२०॥॥ 
द्रष्टा जीवात्मा ज्ञानस्वरूप, चेतन और स्वभाव से सबंधा शुद्ध, निर्मल होने पर 
भी बुद्धि की वृत्तियों का भ्रनुसरण करनेवाला है । 
, तबर्थ एवं दृश्यस्थाइब्त्मा ॥२ १॥ 
उस द्रष्टा जीवात्मा के लिए ही दृश्य --सुष्टि का स्वरूप है। 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्पनष्ट तवन्यसाधारणत्वात्‌ ॥२२॥ 
जिस पुरुष का भोग और प्रपवर्ग रूप काय॑ पूर्ण हो गया है, यह छूयथ उसके लिए 
नष्ट होता हुआ्आा भी दूसरों के लिए विद्यमान रहता है। 
स्वस्वामिशक्त्यो: स्वरूपोपलब्धिहेतु: संयोगः ॥२३॥ 
प्रकृति और पुरुष, भोग्य और भोक्‍ता--इन दोनों के स्वरूप की उपलब्धि-- 
प्राप्ति का जो कारण है, वह संयोग है । 
तस्थ हेतुरविद्या ॥२४॥ 
उक्त संयोग (चेतन पुरुष का प्रकृति के साथ सम्बन्ध) श्रविद्या के कारण है। 
तदभावात्संयोगाभावो हासन तद्‌ दृढ्ेंः कैवल्यस्‌ ॥२५॥ 
उस श्रविद्या के अभाव से संयोग का श्रभाव हो जाता है। यही हान (पुनर्जन्मादि 
भावी दु:खों का अत्यन्त भ्रभाव) है भौर वही चैतन्य आत्मा का कैवल्य>-मोक्ष है। 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥२ ६ 
पूर्वोक्त हान (अ्रविद्यादिनिवृत्ति) का उपाय निश्चल --ौ्थिर और निर्मल, 
निर्दोष विवेकज्ञान है। 
तस्य सप्तधा प्रास्तभूमिः प्रज्ञा ॥२७॥॥ 
उस विवेकज्ञानप्राप्त योगी की प्रज्ञा--बुद्धि सात प्रकार की उत्कृष्ट प्रवस्था- 
वाली हो जाती है। 
योगाज्भानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकस्यातेः ॥२८॥ 
योग के श्रा5 श्रज्ञों के अनुष्ठान से' भ्रशुद्धि के क्षय होने पर वित्रेकस्याति- 
पय्य॑त्त ज्ञान का प्रकाज होता है। (श्रात्मा का स्वरूप मन, बुद्धि, अ्रहुंकार ग्रौद इन्द्रियों 
से सवंधा पृथक्‌ दिखाई देता है--यही विवेकख्याति है।) 
पमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोःष्टाबज्भानि ॥२६ ४। 
यम, नियम, भ्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि--ये 
योग के श्राठ अज्ज हैं। 
श्रहिसा सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ ३०४ 
श्रहिसा, सत्य, अ्स्तेय--चोरी त करना, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह (वहुत्व अधिक 
संग्रह न करना श्रथवा विषय और श्रभिमान आदि दोषों से रहित होना)---में पाँच 
यम हैं। 
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जातिदेशकालसमयानवच्छिन्ना: सावंभोमा महाव्रतम्‌ ॥ ३ १॥॥ 

ये यम जाति, देश, काल श्र निमित्त की सीमा से रहित सावंभौम होने पर 

महाव्त हो जाते हैं 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेदवरप्रणिधावानि नियमाः ॥३२॥ 

शौचर--प्रास्तरिक और बाह्य पवित्रता, सन्‍्तोष, तप, स्वाध्याय झ्नौर ईइवर- 

प्रणिधान --श्रात्मसमपंण--ये पाँच नियम हैं। | 
वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥३३॥। 

वितक (हिंसा आदि विरोधी) भाव उत्पन्न होने पर उनके प्रतिपक्षी --विपरीत 

विचारों का बारम्बार चिन्तन करना चाहिए । 
वितर्का हिसादयः कृतकारितानुमो दिता लोभकोघमोहपुर्वका मृदुसध्याधिमात्रा 
दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥३४॥ 

हिंसा झादि वितर्क १. कृत --स्वयं निष्प दित, २. कारित --दूसरों द्वारा निष्पा- 
दित और ३. अनुमोदित--तीन प्रकार के होते हैं । इनके कारण लोभ, क्रोध झौर मोह हैं 
जो मुदु, मध्य औ्नौर श्रधिमात्र भेदवाले होते हैं। ये दुःख प्रौर अ्ज्ञानरूप अनन्त फल देने- 
वाले हैं--..इस प्रकार का चिन्तन प्रतिपक्ष भावना कहलाता है। 

श्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधों वेरत्याग: ॥३४५॥॥ 

अहिया में प्रतिष्ठित होने पर, अहिसासिद्ध योगी के सास्निध्य में वैर का त्याग 
हो जाता है--अ्रहिसासिद्ध योगी किसी भी प्राणी के प्रति वबैर की भावना नहीं रखता 
श्रौर स्वाभाविक विरोधी हिंसक प्राणी भी योगी के सान्निध्य में श्रपना वैरभाव छोड़ 
देते हैं । 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्र य॒त्वम्‌ ॥३६॥ 

जब योगी सत्य में दृढ़ हो जाता है, तब्र उसकी वाणी श्रमोघ हो जाती है । वह 

जो कहता है, वैसा ही हो जाता है। 
अस्तेयप्र तिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥३७॥ 

मनसा, वाचा, कर्मणा चोरी-त्याग से उस योगी के समक्ष सब प्रकार के रत्त 

उपस्थित हो जाते हैं, उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता । 
ब्रह्मचर्थ प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥३८॥॥ 
ब्रह्मचयें में प्रतिष्ठा --डड़ता होने पर बीय॑--बल, शक्ति, पराक्रम की प्राप्ति 


होती है। 
अपरिय्रहस्थै्यें जन्मकथन्ता सम्बोधः ॥३६॥ 
भ्रपरिग्रह के सिद्ध होने पर पूर्वजन्म कैसे हुए थे, इस बात का यथार्थ ज्ञान हो 
णाता है। 
शौचात्स्वाड्रजुगुप्सा पररसंसर्ग: ॥४०॥ 
भ्रन्तर्बाह्य शौच में प्रतिष्ठित होने पर योगी को श्रपने शरीर के अ्ज्ञों से घृणा 
हो जाती है भौर दूसरों के शरीर को स्पर्श करने की इच्छा नहीं रहती । 


१५४ योगदरशंनम्‌ [१२४१-५२ 


सत्त्वशुद्धिसौ मनस्येकाप्रयेन्द्रि यजयात्मदर्शनयो ग्यत्वानि च ॥॥ ४ १॥ 
इसके भ्रतिरिक्त, शौच की सिद्धि होने पर अ्रन्तःकरण की निर्मलता, मन की 
प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इन्द्रियों की वदयता (इन्द्रियों पर विजय) श्रौर श्रात्म- 
साक्षात्कार की योग्यवा--ये पाँच बातें भी होती हैं । 
सन्तोषादनुत्तमः सुखलाभ: ॥४ २॥ 
सन्तोष में दृढ़ता होने पर भ्नुत्तम --सव श्रेष्ठ सुख का लाभ होता है । 
कार्येन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्‌ तपसः ॥४३॥ 
तप के प्रभाव से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इन्द्रियों का 
संयम--निग्रह सघ जाता है। 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्र योग: ।।४४॥॥ 
स्वाध्याय से इच्छित ध्येय (भाषा, ज्ञान, आ्रात्मा, परमात्मा) की प्राप्ति होती 
है; भ्रथवा स्वाध्याय से इष्टदेव परमात्मा फी प्राप्ति होती है । 
समाधिसिद्धिरीइवरप्रणिधानातु ॥४५॥ 
ईइवरप्रणिघान--प्रात्मसमपंण की साधना से समाधि की सिद्धि होती है। 
स्थिरसुखमासनम्‌ ॥४६॥ 
निदचल, सुखपुर्वक बैठने का नाम श्रासन है । 
प्रयत्नगथिल्यानन्तसमापत्तिम्याम्‌ ४७ 
प्रयत्त की शिथिलता (सब प्रकार वी चेष्टाओं का त्याग) और ग्रनत्त परमेश्वर 
में ध्यान लगाते से श्रासन की सिद्धि होती है । 
ततो इन्द्रानभिघात; ॥४८॥ 
आसन के सिद्ध होने पर भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी ्रादि इन्द्र बाधा नहीं पहुँचाते । 
तस्मिन्सति इवासप्रद्वासयोर्ग तिविच्छेद: प्राणायामः ॥४९॥ 
श्रासन के सिद्ध होने पर इवास-प्रश्वास की गति को रोकने का नाम प्राणायाम है । 
बाह्माभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीघंसुक्ष्म: ॥५०१॥ 
वाह्मवृत्ति -- रेचक, अम्यन्तरवृत्ति -+पूरक, और स्तम्भवृत्ति --कुम्भक--यह 
तीन प्रकार का प्राणायाम देश (हृदय या मस्तिष्क तक ) काल (इतनी देर लक) तथा 
संख्या से दीर्घ और सूक्ष्म प्रकार से करना निश्चित किया गया है। 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थ: ॥५१॥ 
बाहर और भीतर के विषयों को त्याग देने से स्वतः होनेवाला चोथा आाणायाम 
(केवल कुम्भक) है; अथवा जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लग्रे तव उस से विरुद्ध 
उसको न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे 
तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को घकका देकर रोकता जाए। 
तत; क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥५२॥ 
प्राणायाम के अभ्यास से विवेकज्ञान पर पड़ा हुआ श्रावरण >परदा क्षीण हो 
जाता है। 


२।५३-५५] घड्दश्श नम्‌ १५५ 


घारणासु च योग्यता मनसः ॥५ ३२॥ 
श्रौर धारणा में मनन की योग्यता--स्थिरता हो जाती है । 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूुपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥ 
(प्राणायाम का अनुष्ठान करते-क रते ) इन्द्रियों के अपने विषय से रहित हो जाने 
पर चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाने का नाप्त 'प्रत्याहार' है । 
ततः परमा वद्यतेन्द्रिवाणाम्‌ ॥५५॥॥ 
प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने पर इन्द्रियों की परमवश्यता (इन्द्रियजय) हो 
जाती है । 
॥ इति द्वितीयः साधनपादः ७ 


अथ तृतीयों विभृतिपादः 


देशबन्धश्चित्तस्य घारणा ॥ १॥ 
चित्त का किसी एक देश (शरीर में श्राज्ञाचक्र श्रादि, सूर्य, चन्द्र आदि बाह्य देश 
धथवा आत्मा-परमात्मा के विषय) में बाँधना, ठहराना 'धारणा' है। 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ध२॥। 
(विषय-) धारणा में चित्त कीवृत्ति की तैलधारावत्‌ श्रखण्ड तललीनता का त्ताम 
ध्यान' है। 
तदेवायंसात्रनिर्भासं स्वरूपशुन्यभिव समाधि: ॥३॥ 
जब ध्यान में केवल ध्येय का ही प्राभास--प्रतीति होती है भ्रौर साधक के अपने 
स्वरूप का श्रभाव-सा (चित्त का स्वरूप शुन्य-सा) हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि 
कहलाता है। 
तयमेकन्न संयमः ।।४॥ 
धारणा, ध्यान और समाधि--इन तीनों को किसी एक विषय में केन्द्रित करने 
फा नाम 'संयम' है । 
तज्जयात्‌ प्रज्ञा$पलोक: ॥॥५॥ 
संयम की सिद्धि हो जाने पर अ्रलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है । 
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥ 
उस संयम का क्रम से भूमियों (चित्त की अवस्थाओ्रों) में विनियोग करना 
चाहिए । 
तऋयसन्तरज्भः पुर्वेम्यः ॥७॥॥ 
पूर्वोक्त यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार--इन पाँच की प्रपेक्ष ह धारणा, 
ध्यान श्रौर समाधि--ये तीनों अन्तरज्ध हैं। 
तदपि बहिरजः निर्बोजस्य ॥८॥। 
उपयुक्त घारणा, ध्यान और समाधि भी निर्बीज --असम्प्रज्ञात समाधि के बाह्य 
भज़ हैं । 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावी निरोधक्ष णचित्तान्वयो 
निरोधपरिणाम: ॥॥६॥ 
व्युत्थान-अवस्था के संस्कारों का दव जाना और निरोध-अ्रवस्था के संस्व्कारों का 
प्रकट हो जाना यह निरोधकाल में चित्त के निरोध का फल है। 
तस्य प्रज्ञान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥१०॥ 
निरोध संस्कार से चित्त की प्रशान्त प्रवाहवाली स्थिति होती है । 


३॥११-२१] पड़्दशनम्‌ १५७ 


सर्वार्थतेकाप्रतयो: क्षयोदयो चित्तस्य समांधिपरिणामः ॥११॥ 
चित्त के सभी विषयों का चिन्तन करने की वृत्ति का क्षय होकर एक ही ध्येय- 
विषय, एक ही विषय का चिन्तन करनेवाली एकाग्रता की प्रवस्था का उदय होना समाधि 
का परिणाम -- फल है। 
तत: पुनः शान्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥ १२॥ 
पूर्वेक्षण में शान्त श्रौर अगले क्षण में उदित--दोनों वृत्तियों का एकसमान होकर 
बहते रहना चित्त की एकाग्रता का परिणाम है। 
एतेन भूतेर्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥१३॥ 
इस चित्त के एकाग्रता-परिणाम से पजञ्चभूतों एवं इन्द्रियों के धर्म-परिणाम, 
लक्षण-परिणाम तथा श्रवस्था-परिणाम की व्याख्या भी समझ लेनी चाहिए । 
शान्तोदिताव्यपदेदयधर्मानुपाती धर्मो ॥१४॥ 
शान्त--मृत, उदित --वर्तेमान भर श्रव्यपदेश्य -- भविष्यत्‌ धर्मों में जो व्याप्त 
रहता है, प्राधाररूप से विद्यमान रहता है, उसे धर्मी कहते हैं । 
ऋमान्यत्वं परिणासान्यत्वे हेतु: ॥१५॥ 
परिणामों की भिन्‍नता क्रमभेद के कारण है। 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ ॥१६॥॥ 
धर्म, लक्षण श्लौर श्रवस्था परिणामों में संयम करने से मूत श्रौर भविष्यत्‌ का 
ज्ञान हो जाता है । 
शब्दार्थ प्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्म विभागसंयमा त्सव॑ - 
भूतरुतज्ञानम्‌ ॥१७॥॥ 
शब्द, श्र ->रूप और ज्ञान--इन तीनों का परस्पर अभ्यास हो जाने से मिश्रण 
प्रतीत होता है; उनके विभाग में संयम करने से सब प्राणियों की बोली का ज्ञान 
हो जाता है । 
संस्कारसाक्षात्करणात्‌ पुर्वज्ञातिजञानम्‌ ॥१८॥ 
संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात्‌ कर लेने पर पूर्वजन्मों का ज्ञान हो जाता है। 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥१ ९ 
संयम द्वारा दूसरों की चित्तवृत्ति का साक्षात्कार करने पर दूसरों के चित्त का 
ज्ञान हो जाता है। 
कायरूपसंयमात्‌ तदुग्राह्मशक्तिस्तम्मे चक्षुष्प्रकाशासम्प्रयोगेड्तर्घानम्‌ ॥२०॥॥ 
शरीर के रूप में संयम करने से उस शरीर की ग्राह्मशक्ति रुक जाने और उस 
धारीर के रूप का नेत्र के प्रकाश के साथ संयोग न रहने पर योगी श्रन्तर्धान --भ्ाँख से 
श्रोभल हो जाता है। 
सोपक्रसं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेस्यों वा ।।२१॥ 
सोपक्रम (जित्त कर्मों का भोगफल प्रारम्भ हो चुका है) श्रौर निरुपक्रम (जिन 
कर्मों का भोगफल आरम्भ नहीं हुआ है)--इन दो प्रकार के कर्मों में संयम करने श्रथवा 


१५८ योगदर्शनम्‌ [३॥२२-३ ४ 


श्ररिष्टों ->श्राष्यात्मिक, श्राधिदेविक और श्राधिभौतिक--तीन प्रकार के मृत्युसुचक 
बिह्नों में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है । 
संध्यादिषु बलानि ॥२२॥ 
मैत्री, करुणा श्रौर मुदिता--तीन प्रकार की भावनाश्रों में संयम करने से इनका 
बल, सामथ्य॑ प्राप्त होता है। 
बलेषु हस्तिबलादीनि ॥२३॥ 
हाथी अआादि नाना प्रकार के बलों में संयम करने से हाथी श्रादि के तुल्य बल की 
प्राप्ति होती है। 
प्रवत््यालोकन्यासात्सुक्ष्मव्यवहितविप्रक्ृष्ठज्ञानस्‌ ॥२४॥ 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के श्नालोक को सूक्ष्म, व्यवहित-"-भूमि में गढ़े श्रथवा 
श्रावरण से' ढके श्रौर विप्रक्ृष्ट--दररस्थ पदार्थों पर डालने से उन विषयों का ज्ञान हो 
जाता है। 
भुवनज्ञानं सुर्ये संबभात्‌ ॥२५॥॥ 
सूर्य में संयम करने से भुवनों --लोक-लोकान्तरों का ज्ञान हो जाता है । 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ ॥२६॥ 
चन्द्रमा में संयम करने से नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान हो जाता है। 
श्रूवे तद्गतिज्ञानम्‌ ॥२७॥ 
श्रुव में संयम करने से उन नक्षत्रों की गति का ज्ञान हो जाता है। 
नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ॥२५॥। 
नाभि-चक्र में संयम करते से शरीर की रचना का ज्ञान हो जाता है। 
कण्ठकपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥२६॥ 
कण्ठकूप में संयम करने से भूख-प्यास की निवृत्ति हो जाती है । 
कूमनाडयां स्थैर्यंम्‌ ॥३०॥ 
कमलाड़ी में संपम करने से चित्त और शरीर की स्थिरता प्राप्त होती है । 
मू्धेज्योतिषि सिद्धदर्श नम्‌ ॥३ शा। 
मूर्धा >-ब्रह्मरन्प्॒ की ज्योति में संयम करने से सिद्धपुरुषों --दिव्य ऋषियों, 
मुक्‍तात्मात्रों का दर्शन होता है । 
प्रातिभाद्दा सर्चंस ॥३२॥ 
अथवा प्रातिभ[३।३४ ] अन्दर से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान से योगी को प्रत्येक वस्तु 
का ज्ञान हो जाता है। 
हृदये चित्त तंवित्‌ ॥३३॥॥ 
हृदय में संयप्त करते से चित्त का ज्ञान हो जाता है । 
सत्त्वपुरुषयो रत्यन्तासंकीर्ण यो: प्रत्ययाविज्येषो भोगः परार्थात्‌ 
स्वार्थंसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥३४।॥ 
बुद्धि श्रौर पुरुष--ये दोनों एक-दूसरे से सर्वेथा भिन्न हैं। इन दोनों को एक 
झम्भना भोग कहलाता है । यह भोग पराथ होता है । इस पराथ्थप्रतीति-- वृद्धि सी भिर 
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स्वार्थ प्रतीति --द्रष्टा पुरुष में संयम करने से पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। 
ततः प्रातिभश्रावणवेदना55दर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥३४५॥ 
उस पुरुषज्ञान से ६. प्रातिभ, २. श्रावण --दिव्य शब्द सुनने की शक्ति, 
३. वेदत-- दिव्य स्पर्शानुभव, ४. आदर्श --दिव्यरूप दर्शन, ५. आस्वाद --दिव्यरसा- 
नुभव और ६. वार्ता --दिव्यगन्धानुभव--ये छह सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं । 
ते समाधानुपतर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥३६।॥ 
ये उपर्युक्त सिद्धियाँ समाधि में विध्न हैं और व्युत्थान--समाघधि की इच्छा न 
रखनेवाले सांसारिक जनों के लिए सिद्धियाँ हैं । 
बन्धकारणशो थिल्यात्प्रचारसं वेदनाच्च चित्तस्य परदरीरावेश: ॥३७॥ 
चित्त के बन्धन के कारण के शिथिल करने भ्रौर प्रचार ->गति, मार्ग का ज्ञान 
होने पर चित का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। 
उदानजयाज्जलपडद्धूकण्टकादिष्वसज्भः उत्करान्तिश्व ॥३८॥। 
उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेने पर योगी के शरीर का जल, कीचड़ और 
काँटे श्रादि से संयोग नहीं होता झौर मृत्यु भी इच्छानुसार होती है। 
समानजयाज्ज्वलनम्‌ ॥३६॥ 
समान वायु पर विजय प्राप्त कर लेने से योगी का शरीर ज्वाला की भाँति दीप्ति- 
मान, अत्यन्त तेजस्वी हो जाता है । 
भोत्राकादायो: सम्बन्धसंयमाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥४०॥ 
श्रोत्रेन्द्रिय और आकाश के सम्बन्ध में संयम करने से दिव्य शब्द सुनाई देने 
लगते हैं । 
कायाकाहायो: सम्बन्धपंयमाललघुतूलसमाप जेशचाकाशगमतम्‌ ४ १॥। 
शरीर और श्राकाश के सम्बन्ध विषय में संयम करने से अथवा रुई के समान 
हल्की वस्तु में संयम करने से आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त होती है। 
बहिरकल्पिता वृत्तिमंहाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः ॥४२॥। 
मन की जो वृत्ति बिना प्रयत्न के शरीर के बाहर रहने लगती है, उसे प्रकल्पिता 
कहते हैं, देहाभिमान से शुन्य होने के कारण इसे महाविदेहा भी कहते हैं। इस वृत्ति के 
प्रादुर्भूत होने पर बुद्धि की ज्ञानशवित के आच्छादक रजोग्रुण और तमोगुणमूलक 
भावरण नष्ट हो जाते हैं । 
स्थूलस्वरूपसुक्ष्मान्चयार्थ वत्वसंयमाद्‌ भूतजयः ॥४३॥ 
मूतों की स्थल, स्वरूप, सुक्ष्म, अन्वय और अरथंवरव--इत पाँच प्रकार की 
अवस्थाओं में संयम करने से योगी पाँचों मूत्तों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 
ततो5णिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धमनिभिघातइच धड४ी॥ 
उस भूतजय से अणिमा आदि (अ्रणिमा, लधिमा, महिमा, गरिमा, भ्राप्ति, 
प्राकाम्य, वशित्व ओर ईशत्व) श्राठ सिद्धियों तथा शरीर की सम्पदा (देह का बलवान्‌ 
एवं दर्शनीय होना ) का प्रादुर्भाव होता है श्रौर भूतों के घ॒र्मों से बाघा नहीं होती । 
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रूपलावण्यबलवज्ञ्संहननत्वानि कायसम्पत्‌ ॥॥४ ५॥॥ 
रूप, लावण्य, बल श्र वज्॒ के समान कठोरता--ये चार कायसम्पत्‌ --शरीर 
की सम्पदा हैं । 
ग्रहणस्वरूपाउस्मितान्वयाथेवत्त्वसंयमादिन्द्रियनय: (४ ६।॥ 
ग्रहण, स्वरूप, श्रस्मिता, अंस्वय झौर प्रर्थ वत्व--इन्द्रियों की इन पाँच भ्रवस्थाग्रों 
में संयम करने से मनसहित सभी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होती है । 
ततो मनोजवित्वं विकरणभाव: प्रधानजयह्त ॥॥४७॥ 
उस इन्द्रिय-जय से मन के सदृश तीन्गामित्व, शरीर के बिना भी विषयों को 
भ्रनुभव करने की शक्ति श्रौर प्रकृति पर श्रधिकार--ये तीन सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 
सत्तवपुरुषान्पताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठात्त्व॑ सर्वज्ञातृत्वं च ४८ 
बुद्धि और पुरुष--इन दोनों की भिन्‍नता का ज्ञान जहाँ बना रहता है, ऐसी 
सबीज---सम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त योगी सब पदार्थों का स्वामी और सव्वज्ञ हो 
जाता है। 
तदेराग्यादपि दोषबीजक्षये फैवल्यम्‌ ॥॥४९६॥ 
उपर्युक्त सिद्धियों में भी वेराग्य होने से दोषबीज क्षय होने पर कंवल्य--मोक्ष' 
की प्राप्ति होती है। 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सद्भस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसद्भात्‌ ॥५०॥ 
स्थानियों--समीप रहनेवालों के निमन्त्रण पर न तो उनके भोगों में सद्भू--प्रेम 
करना चाहिए श्रौर न ही भ्रभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः झ्ननिष्ठ की 
श्राशंका है । 
क्षणतत्क्मयो: संयमाद्‌ विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५१॥ 
क्षण श्रोर उसके क्रम में संयम करते से विवेकज्ञान उत्पन्न होता है। 
जातिलक्षणदेत्वौ रत्यतानवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति: ॥५२॥ 
जाति, लक्षण भ्रौर देशभेद से जिन दो वस्तुओं की भिन्‍नता निश्चित नहीं होती, 
दोनों वस्तुएँ तुल्य ज्ञात होती हैं---इन दो तुल्य वस्तुओं में भेद को प्रत्यक्ष करा देनेवाले 
ज्ञान का नाम विवेवज्ञान है। 
तारक सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥५३॥ 
जो संसार-सागर से तारनेवाला, सबको जाननेवाला, सब प्रकार से जाननेवाला 
ओर बिना क्रम [पूर्वापर] के जाननेवाला है, वह विवेकज्ञान कहाता है। 
सत्त्वपुरुषयो: शुद्धिसाम्पे केवल्यमिति ॥५४॥ 
जब वुद्धि श्रौर पुरुष--दोनों की समान शुद्धि होती है, तब कैवल्य---मोक्ष हो 
जाता है। 
0 इति तृतीयों विभूतिपादः ॥ 
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जन्मौषधिमन्त्रतप: समाधिजा: सिद्धयः ॥ १॥ 
जन्म, ग्रोषधि, मन्त्र, तप, श्रौर समाधि से उत्पन्त होनेवाली पाँच प्रकार की 
सिद्धियाँ होती हैं । 
जात्यन्तरपरिणाम्ः प्रकृत्यापुरात्‌ ॥शा 
एक जाति से दूसरी जाति में बदल जानारूप जात्यन्तर परिणाम श्रकृृति की 
पूर्णता से होता है। (मनुष्य पशु या पशु मनुष्य नहीं बनता । उसके स्वभाव, सत्त्व श्रादि 
में परिवर्तन होता है।) 
निम्मित्तमप्रयोजक प्रकृतोनां वरणमेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत््‌ ॥३॥ 
प्रौषध-सेवन झ्रादि निमित्त प्रकृतियों को चलानेवाले नहीं हैं। उस औषध-सेवन 
झादि से वरण--श्रावरण-भेद रुक जाते हैं, जैसे हल चलानेवाला किसान खेत की 
रुकावट का छेदन करता है। 
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥४॥ 
चित्तों का उपादान कारण ग्रस्मिता (श्रहंकार) है। इसी अहंकार से योगी भ्रनेक 
चित्तों को उत्पन्न कर लेता है। 
प्रवृत्तिमेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ ॥५॥॥ 
एक चित्त श्रतेक चित्तों को भिन्‍न-भिन्‍न प्रवृत्तियों में प्रेरित करता है। 
तत्र ध्यानजमनादायम्‌ ॥ दा। 
उन उत्पन्न हुए चित्तों में से ध्यान द्वारा उत्पन्त हुआ चित्त वासना से रहित 
होता है। 
कर्माशुकलाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌ ॥७॥ 
योगी के कर्म पुष्य-पापरहित होते हैं परन्तु भ्रन्य मनुष्यों के कर्म (१) पुण्पभय, 
(२) पापमय और (३) पुण्य-पापमिश्रित---तीन प्रकार के होते हैं । 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामैवाभिव्यक्तिर्वातनानाम्‌ ॥दत 
उपर्युक्त त्रिविध कर्मों से उनके फलभोगानुकूल वासनाश्रों की उत्पत्ति होती है । 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ६ 
जाति, देश ओर काल---इन तीनों का भेद होने पर भी कर्म के संस्कारों में भेद 
नहीं होता, क्योंकि स्मृति और संस्कार एकरूपवाले (समान विषयवाले ) होते हैं । 
तासामना दित्वं चा55शिषो नित्यत्वात्‌ ॥१०॥॥ 
ये वासनाएँ अनादि हैं, क्योंकि मनुष्य श्रपते सदा बने रहने की इच्छा नित्य 
रखता है । 
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हैतुफलाभयालम्बने: संगृहीतत्वादेषामभावे स्दभावः १११॥ 

(१) हेतु --अ्रविद्यादि कलेश प्रौर शुभाशुभ कम, (२) फल--जाति, श्रायु प्रौर 
भोग, (३) प्राश्रय--चित्त और (४) श्रालम्बन--इन्द्रियों के शब्द प्रादि विषय--इन 
चारों के कारण वासनाश्नों का संग्रह होता है भ्रौर इनके भ्रभाव से वासनाप्रों का श्रभाव हो 
जाता है । 

ग्रतीतानागतं स्वरूपतोःस्त्यध्वभेदाद्ध माणाम्‌ ॥१२॥ 

श्रविद्या, वासना प्रादि चित्त की वृत्तियों के धर्मों में काल का भेद रहता है, प्रतः 

झतीत>-मूत झौर भतागत -- भविष्यत्‌ धर्मेस्वरूप से सदा विद्यमान रहते हैं । 
ते व्यक्तसुक्ष्मा गुणात्मानः ॥१३॥ 
वे (वस्तु के धर्म, चित्त श्रोर वासनादि) समस्त धर्म व्यक्त--वर्तमान स्थिति में 
झोर सूक्ष्म --प्नतीत भौर प्रनागत स्थिति में सदेव गुणस्वरूप ही हैं। 
परिणामकत्वाद् स्तुतत्त्वम्‌ ॥ १४॥ 
परिणाम के एक हो जाने से वस्तुतत्त्व (वस्तु का एकत्व) है। 
वस्तुसाम्ये चित्त भेदात्तयोविभषत:ः पन्‍्याः ॥१५७ 

वस्तु के एक होने पर भी चित्त के भेद से उन दोनों (चित्त झौर वस्तु) का मार्ग 
भिन्‍न-भिन्‍न है । 

न चेकचित्ततन्ञ्र प्रस्तु तदप्रमाणकं॑ तदा कि स्थात्‌ ॥१६॥ 

इृश्य वस्तु किसी एक चित्त के श्रधीत नहीं है, क्योंकि जिस समय वह वस्तु चित्त 
फा विषय नहीं रहेगी तब उस वस्तु का क्या होगा ? 

तदुपरागापेक्षि त्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ ॥१७॥ 

चित्त वस्तु के उपराग (प्रतिबिम्ब) की श्रपेक्षावाला है, भ्तः उसके द्वारा पस्तु 

कभी ज्ञात और कभी श्रज्ञात होती है । 
सवा ज्ञाताधिचत्त वृत्तयस्तत्म भोः पुरुषस्यापरिणासित्यात्‌ ॥१८॥ 
उस चित्त का स्वामी पुरुषः-जीवात्मा परिणामी नहीं है, इसलिए चित्त की 
घृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात रहती हैं। 
न तत्स्वाभास दृश्यत्वात्‌ ॥१६॥ 
चित्त स्वप्रकाश5८- प्रकाशस्वरूप नहीं है, क्योंकि चह दृश्य है। 
एकसमये चोभयानवधारणस्‌ ॥२०॥॥ 

तथा, चित्त और उसके विषय--इन दोनों का ज्ञान एक काल में न्वरहीं हो 

झकता । 
चित्तान्तरवृव्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्र सद्भ: स्मृतिसद्धूरइ्च ॥२१॥ 

एक चित्त को दूसरे चित्त का दय मानने पर उस चित्त को दूसरे चित्त व्का छय 

मानना पड़ेगा, इस प्रकार भ्रनवस्था दोष उत्पन्त होगा श्रौर स्मृतिर्या परणर मिश्रित 


हो जाएँगी । 


२१३२] पड़्दर्शनम्‌ १६३ 


चित्तरप्रतिसं क्रमायास्तदाका रापत्तौ स्वब॒ुद्धिसंवेदनम्‌ ॥२२॥ 
यद्यपि चेतन पुरुष---जीवात्मा क्रियारहित भ्रौर श्रसज्भ है, तो भी बुद्धिरूप 
(चित्तहूप) हो जाने पर उसे अपने चित्त का ज्ञात हो जाता है। 
द्रष्ट्रदूबरघो परक्‍तं चित्त सर्वार्थम्‌ ॥२३॥ 
द्रष्टा और दृश्य--इन दोनों से प्रतिबिम्बित चित्त सर्व प्रथंवाला (सब रूप-रंग- 
वाला) हो जाता है । 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्र मपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ ॥२४॥ 
वह चित्त श्रसंख्य वासनाओ्ों से युक्त होने पर भी अपने से भिन्‍न, दूसरों के लिए 
है, क्योंकि वह्‌ सत्त्तव, रजस्‌ और तमस्‌ तीन गुणों का संघात है । 
विज्वेषदशिन श्रात्ममावभावना विनिवृत्ति: ॥२५॥ 
विशेषदर्शी (विवेकज्ञान द्वारा चित्त श्रौर प्रात्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेनेवाले 
योगी) की प्रात्मभावविषयक (मैं कौन हूँ, कहाँ से श्राया हूँ) भावना सर्वेधा निवृत्त हो 
जाती है। 
तदा विवेकनिस्न कंवल्यप्राग्सारं चित्तम्‌ ॥२६॥ 
उस समय योगी का चित्त विवेक की श्रोर प्रवृत्त भर मोक्ष के लिए श्रभिमुख 
होता है । 
तच्छिद्रेषु प्रत्यवान्तराणि संस्कारेस्यः ॥२७॥ 
उस समाधि-दका के श्रभाव में भ्रन्य पदार्थों का क्षीयमाण बीजरूप ज्ञान पुर्व- 
संस्कारों से होता है। 
हानसेषां फ्लेशवदुक्तम्‌ ॥२८॥ 
उन संस्कारों का नाश अविद्यादि क्लेशों की भाँति (क्लेशब्नोतों के प्रति हेयता की 
भावना प्रोर श्रात्मनिरीक्षण द्वारा) कहा गया है। 
प्रसंख्यानेध्प्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकस्यातेर्धमंसेघः समाधि: ॥२६॥। 
जब योगी को विवेकख्याति में भी वैराग्य हो जाता है, तव उसके विवेकज्ञान के 
सर्वेथा प्रकाशमान रहने के कारण उसे धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति हो जाती है। 
ततः क्लेशकर्म निवृत्ति: ॥३०॥॥ 
उस धर्ममेध समाधि से अ्रविद्यादि क्लेश-कर्मों का सर्वंथा नाश हो जाता है। 
तदा सर्वावरणसलापेतस्य ज्ञानस्था55नन्त्याज्जेयमल्पम्‌ ॥३ १७ 
उस समय (क्लेशकर्म की निवृत्ति होने पर) सब प्रकार के श्रावरण श्रौर मल 
हट जाने से श्रौर ज्ञान के भ्रनन्त (सीमारहित) हो जाने से, ज्ञेय पदार्थ श्रल्प हो जाता है। 
ततः छतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगुणानाम्‌ ॥३२॥ 
उस ज्ञान को अनन्तता से छतार्थ हुए योगियों के लिए प्रकृति के तीनों गुणों का 
विकासक्रम समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। त्रिगुणात्मक देह में रहते हुए भी तीनों 
गुणों के परिणाम योगी को प्रभावित नहीं कर रूकते । 


१६४ योगदरशनम्‌ ३३॥३४ 


क्षणप्रतियोगी परिणामापररान्तनिर्गराह्मः फ्मः ॥३ ३॥। 
झण का प्रतियोगी (प्रतिक्षण होनेवाला) श्रौर जिसका स्वरूप भ्रत्त में जाना 
जाता है, उसे 'क्रम' कहते हैं । 
पुरुषा्थंशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैचल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
चितिशक्तिरिति ॥ ३४७ 
पुरुषा्थ॑शून्य गुणों का (जिनका पुरुषार्थ, कत्तंव्य, प्रयोजन समाप्त हो चुका है, 
ऐसे त्रिगुणात्मक चित्त का) अपने कारण--प्रकृति में लीन हो जाने का नाम मोक्ष है; 
अथवा ज्ञानशक्तिरूप जीवात्मा का सर्वेद्रष्टा परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का 
नाम कैवल्य--मोक्ष है। 'इति' पद शास्त्र की समाप्ति का सूचक है । 
0 इति चतुर्थे: कंवल्यपादः ॥ 
0 समाप्तं चेदं॑ योगदर्शनम्‌ ॥ 


मोमांसावर्शनम्‌ 


मीमांसा दर्शन एक दृष्टि में 


मीमांसा दश्न के प्रवतंक मह॒षि कपिल हैं । इस ग्रन्थ में बारह भ्रध्याय हैं जिनमें 
साठ पाद॑ हैं। सूत्रों की संब्या २७३१ है। इस प्रकार श्राकार में यह दर्शन सबसे बड़ा 
है। अन्य पाँचों दर्शन एक श्रोर भर अ्रकेला मीमांसा एक शोर होने पर भी मीमांसादर्शन 
का पलड़ा भारी है। इस दशेन का जिज्ञास्य विषय धर्म है। धर्म का ज्ञान वेदाध्ययन से 
होता है, क्योंकि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है । 

धमम प्रथवा वेदार्थंविषयक विचार को मीमांसा कहते हैं। इस दर्शन में वेदार्थे 
का विचार होने से इसे मीमांसा दशन कहते हैं । इस दशशन में यज्ञों की दाशंनिक दृष्टि से 
व्याख्या की गई है । 
; मीसांसा दर्शत के मुख्य त्तीत भाग हैं। प्रथम भाग में ज्ञानोपलब्धि के मुख्य 
साधनों पर विचार है। दूसरे भाग में श्रध्यात्म-विवेचन है श्रौर तीसरे भाग 'में कतंव्या- 
कतंव्य की समीक्षा है । 

ज्ञानोपलब्धि फे साधन- मी मांता के प्रनुसार ज्ञानोपलब्धि के साधन निम्न हैं--- 
१. प्रत्यक्ष, २. अनुमान, ३. उपमान, ४. शब्द, ५. अर्थापत्ति प्रौर ६. अ्रतुपलब्धि । 

श्रध्यात्मवाद---मीमांसा इस जगत्‌ को न तो नवीन वेदान्तियों की भाँति मिथ्या 
मानता है भर न ही बौद्धों की भाँति क्षणिक | 'वह इस जगत्‌ और इसकी जस्तुग्रों की 
सत्ता का यथार्थ रूप मानता है। इस जगत्‌ के श्रतिरिक्त वह आत्मा की सत्ता को भी 
स्थिर और नित्य मानता है । शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता श्रपितु 
अपने कर्मों के अ्रतुतार शरीर धारण करता रहता है। जितने व्यक्ति हैं, उतनी ही 
झ्ात्माएँ हैं। ग्रात्माएँ ही बन्धन में ग्राती हैं और उन्हीं का मोक्ष होता है। 

कतंव्याकरतंव्य-निर्णय--मीमांसा के श्रनुसार वेद अपौरुषेय, नित्य एवं सर्वोपरि 
हैं। वेद में किसी प्रकार की अपुर्णता नहीं है, अतः हमारा कर्तव्य वही है, जिसका 
प्रतिपादन बेद ने किया है। हमें कतंव्य को कतंब्य की दृष्टि से करना है, क्योंकि बेद ने 
उसकी श्राज्ञा दी है। हमें फल प्राप्त हो या न हो, वेद-प्रतिपादित कर्म से बाहे हमें कष्ट 
भले ही मिले, परन्तु हम उसे छोड़ नहीं सकते। हमारा कार्य वेदाज्ञा कापाल्नन करना 
है। यह है मीमांसा का कतंव्याकतंव्यविषयक निर्णय | 

मीमांसा का प्रन्तिम घ्येय स्वर्ग है। स्वगरेप्राप्ति के दो साधन हैं--१ - निष्काम 
कम भौर २. आत्मिक ज्ञान । इन दोतों साधनों के पूर्ण हो जाने पर सब पूर्वकर्म क्षीण हो 
जाते हैं श्नौर मनुष्य मुक्त हो जाता है। “मुक्ति” दुःखों से भ्रत्यन्ताभाव का वाम॒है, किसी 
सत्तात्माक अश्रवस्था का नाम नहीं । 

कुछ लोगों का विचार है कि मीमांसा में यज्ञों में पशु-नहिसा का उल्तेत्त है, परन्तु 
यह धारणा सर्वेथा अन्त है। मीमांसा में पशुम्रों के वध का नहीं, पशुओं क्ठ दान का 
उल्लेख है। मीमांसा वेद को सर्वोपरि मानता है। जब वेद में मांस-भक्षण प्रौर व्यशु-हिसा 
का निषेष है तब मह॒धि जैमिनि उसका समर्थन कैसे कर सकते थे ? 


अथ मीमांसादर्श नम्‌ 
प्रथमोष्ध्यायः 
प्रथम: पादः 


प्रथातो धर्म जिज्ञासा ॥१॥ 
श्रा्रो, भ्रव हम श्रभ्युदय और तिःश्रेयस के प्रतिपादक धर्म के मर्म को समभो। 
चोदनालक्षणो5थों धर्म: ॥२॥ 
बेद-प्रतिपादित श्रर्थ को धरम कहते हैं । 
तस्य निमित्तपरीष्टिः ॥३॥। 
श्रव वेदोक्त धर्म के प्रमाण की परीक्षा की जाती है। 
सत्सस्प्रयोगे पुरुषस्पेन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्मत्यक्षमनिमित्तं 
विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ॥४॥ 
चक्ष आदि इन्द्रियों का पदार्थों के साथ संयोग होने पर मनुष्य को जो ज्ञान होता 
है, उसका नाम प्रत्यक्ष है, वह धर्म में प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि वह विद्यमान पदार्थ 
के साथ इन्द्रियों का सम्बन्ध होने से उत्पन्न होता है। 
प्रौत्पत्तिकस्तु शाब्दस्थार्येन सम्बन्धस्तस्थ ज्ञानमुपदेशो5व्यतिरेकदचार्थेब्नुपलब्धे 
तत्पप्ताणं बादरायणस्पानपेक्षत्वात्‌ ॥५॥ 
वेद के प्रत्येक पद का श्रर्थ के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध है, भतः वह धर्म के 
यथार्थ ज्ञान का साधन है, क्यों कि वह ईइवर से उपदिष्ट है और प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणों से 
जो अर्थ उपलब्ध नहीं होता उसमें उसका व्यतिरेक --विरोध दिखाई नहीं देता । श्राचा्ये 
बादरायण के मत में वह वाक्य अपने प्रामाण्य के लिए प्रत्यक्ष श्रादि प्रमाणों की अपेक्षा 
न रखने से धर्म में स्वतःप्रमाण है । 
कर्मेके तत्र दशनात्‌ ॥६।॥। 
पूर्वपक्ष--कोई-कोई प्राचायें शब्द को कार्य मानते हैं, क्योंकि शब्द में प्रयत्न 
पाया जाता है। 
प्रस्थानात्‌ ॥9॥ 
पु०---स्थिर न होने से भी शब्द ग्रनित्य है। 
फरोति दाब्दात्‌ ॥८॥ 
पू०--'करोति' ऐसे विषय-व्यवहार से भी शब्द की भ्रनित्यता सिद्ध होती है । 
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सत्त्वान्तरे च योगपद्यात्‌ ॥६॥ 
पृ०--इस देश तथा श्रन्य देशस्थ पुरुष में एक ही काल में उपलब्ध होने से भी 
दब्द भ्रनित्य है। 
प्रकृतिविकृत्योइच ॥१०॥ 
१०--अ्रकृति शोर विकृृति (आागम झौर लोप) की उपलब्धि होने से भी शब्द 
झनित्य है । 
वृद्धिब्च कत॑ भूम्नाधस्य ॥१ १॥ 
पृ०--वक्‍ताश्रों की श्रधिकता से क्षाब्द का बढ़ना देख पड़ता है, श्रतः शब्द 
श्रनित्य है। 
सम तु ततन्न दर्शनम्‌ १ २॥। 
सिद्धान्तपक्ष--नित्य श्रौर भ्रनित्यवादी दोनों के मत में शब्द का क्षणमान्र प्रत्यक्ष 
होना समान है । 
सतः परमदशंनं विषयानागमात्‌ ॥१३॥ 
सि०--विद्यमात शब्द का दूसरे क्षण में दर्शन न होना केवल शब्द के व्यछूजक-- 
व्यक्त न होने के कारण है । 
प्रयोगस्य परम ॥। १४॥ 
सि०-'फरोति, पचति' श्रादि शब्दों का व्यवहार उच्चारण के ग्रभिप्राय से 
होता है । 
श्रादित्यवद्यौगषद्यम्‌ ॥१५॥॥ 
सि०--एक ही शब्द का श्रनेक देशों में एक ही काल में उपलब्ध होना सूर्य के 
समान समझना चाहिए। 
वर्णान्तरमविकारः ॥१६॥ 
सि०---जहाँ 'इ' के स्थान में यू” होता है, वह विकारवश नहीं भ्रपितु व कार से 
वहाँ भ्रन्य शब्द की प्रतीति है। 
नादवृद्धिपप ॥१७॥ 
सि०--बहुत-से वक्‍ताओं के कारण नाद की वृद्धि है, न कि शब्द की। 
नित्यस्तु स्थाइशेनस्य परार्थत्वात्‌ ॥१८॥॥ 
सि०--शब्द नित्य है, श्रनित्य नहीं, क्योंकि उसका उच्चारण श्रोता हे ज्लान के 
लिए है। 
सर्वत्र यौगपद्यात्‌ ॥१९॥॥ 
सब शब्दों में एक ही काल में श्रवाधित प्रत्यभिज्ञा होने से शब्द नित्य है। 
संख्याभावात्‌ ॥२०॥॥ 
संख्या का भाव (शब्द का अनेक बार उच्चारण) होने से शब्द नित्य है। 
श्रनपेक्षत्वात्‌ ॥२ १॥ 
शब्दनाश के कारण का ज्ञान न होने से शब्द नित्य है। 


११] पड़्दरनम्‌ १६६ 


प्रस्याभावाच्च योगस्प ॥२२४ 

शब्द में वायु के ्रवयव-- अंश के सम्बन्ध का श्रोत्रे रिद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष न होने से 

और त्वगिन्द्रिय से शब्द के स्पश का प्रत्यक्ष न होने से शब्द वायु का कार्य नहीं। 
लिड्भधदर्शनाच्च।॥॥२३।। 
वेद में शब्द के नित्य होने का चिह्न पाये जाने से भी शब्द नित्य है। 
उत्पत्तो वाइवचनास्स्पुरथंस्थातन्निमित्तत्वात्‌ ॥२४॥ 

पूर्व ०--शब्द श्रौर उसके श्र्थ का सम्बन्ध नित्य होते पर भी पद वाक्यार्थे के 

बाघक नहीं हो सकते, क्योंकि भ्र्थ का ज्ञान वाक्य से होता है, पदों से नहीं । 
तद्भूतानां क्रियार्थेन, समास्नायो5्थ॑स्थ तन्निभित्तत्वात्‌ ॥२५॥ 

सि०---अपने-अपने श्रथों में वतंमान पदों का क्रियावाची पदों के साथ पाठ होने के 
कारण उनके समुदाय से ही वाक्याथे का बोध होता है, क्योंकि वाक्‍्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति 
में पदार्थ-ज्ञान ही एकमात्र कारण है। 

लोके सन्तियमात्प्रयोगसन्निकर्ष: स्यात्‌ ॥२६॥। 

जैसे लोक में वृद्धव्यवहार ग्रादि नियम से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है, वैसे ही 

वेद में भी ग्रुरु-परम्परा से' पद-पदार्थ सम्बन्ध जानकर वाक्यार्थ की उत्पत्ति होती है । 
वेदांइचेके सन्तिकर्ष पुरुषास्या: ॥२७॥ 

पूर्व ०---कुछ झ्राचाय॑ वेदों को अनित्य मानते हैं, क्योंकि उत्तमें उनके रचने- 

चाले का नाम पाया जाता है। 
प्रनित्यदर्शनातच्च ॥२८॥ 

पूर्व ०--शर जन्म-मरणवाले श्रनित्य पुरुषों के नाम वेद में पाये जाने से थे 

पौरुषय हैं। 
उक्त तु शब्दपुर्वत्वम्‌ ॥२९॥ 
सि०--वेद शब्दरूप में नित्य हैं--यह हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं । 
श्राख्या: प्रवचनात्‌ ॥३०॥ 
वेद में ऋषियों के नाम अध्ययन और श्रध्यापन के कारण हैं । 
परन्तु श्रुतिसासान्यसातन्रम्‌ ॥३ १॥॥ 
वेद में जिन नामों का निर्देश है, वे सामान्य शब्द हैं, किसी के नाम नहीं । 
कते वा विनियोगस्स्थात्‌ कमंणस्सम्बन्धात्‌ ॥३२।। 

श्रथवा वहाँ यज्ञादि कर्मों को करने के लिए प्रेरणा है, क्योंकि उस प्रकरण में 

यज्नरूप कम का सम्बन्ध पाया जाता है, भ्रतः वेद सर्वथा स्वतःप्रमाण हैं। 
५ इति पुवंमीमांसाद्ने प्रथमाध्यायस्य प्रथम पादः ॥ 
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हितीय: पाद: 


आसम्तायस्थ कियार्थत्वादानथं वयमतदर्थानां तस्मादनित्यमुच्यते ॥३१॥। 
पुर ०--वेद कर्म का बोधक है, श्रतः जो वेदवाक्य कमंबोघक नहीं हैं, वे प्रमर्थक 
जअर्थहीन हैं, श्रतः वेद प्रनित्य हैं। 
शास्त्रदृष्टविरोधाच्च ॥२॥। 
पूर्व ०---वेदवाक्य झौर प्रत्यक्ष में विरोध देखे जाने से' वेदवाक्य श्रनित्य एवं 
अ्रप्रमाण हैं । 
तथा फलाभावात्‌ ॥३॥ 
पूर्व ०--सिद्ध-प्रथ के बोधक वेदवाक्यों से मनुष्य को प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप किसी 
फल की प्राप्ति नहीं होती, प्रत: वेद श्रप्रमाण हैं। 
अ्रन्यानथंक्यात्‌ ।४॥ 
पूर्व ०--श्रभ रहित होने से भी सिद्धार्थवोघक वेदवाक्य अप्रमाण हैं। 
श्रभागिष्नतिषेधाच्च ॥५॥ 
पूर्व०--श्रप्राप्त का निषेध करने से भी बेद अ्रप्रामाणिक हैं । 
प्रनित्यसंघोगात्‌ ॥६॥। 
पूर्व ०--भ्रनित्य (जन्म-मरणवाले ) पदार्थों का कथन करने से भी वेदआक्य प्रमाण 
नहीं । 
विधीनां त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः ॥॥७॥ 
सि०--विधि-वाक्‍यों की स्तुति के कारण उनकी विधिवाक्यों के साथ एकवाक्यता 
होने से स्तुतिविधायक वाक्य प्रामाणिक हैं। 
तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ ॥०८।। 
सृष्टि के श्रारस्भकाल से विधि और सिद्धवाक्‍्यों की ग्रुरु-शिण-परम्परा से 
भ्राप्ति होने के कारण दोनों प्रकार के वाक्य समानरूप से प्रामाणिक हैं। 
प्रप्नाप्ता चानुपपत्ति:, प्रयोगे हि विरोधस्स्याच्छाब्दार्थ स्त्व- 
प्रयोगभुतस्तस्मादुपपच्चेतत ॥६॥। 
स्थल दृष्टि से समझे जानेवाले श्रर्थ में वाक्यार्थ की उपलब्धि परे वि रोष प्रतीत 
हो तो यह बाक्‍्यार्थ विषयहीन होने से अन्यार्थ का बोधक है, श्रत: वेदवाक्यों में पारस्परिक 
विरोधरूप अनुपपत्ति दोष न मिलने से भी उबत वाक्य का श्रर्थ विरोधहीन है। 
गुणवादस्तु ॥१०॥ 
परन्तु जो स्तुतिवाद बताया गया है, वह गृणवाद है। 
रूपात्प्रयात्‌ ॥१ १॥ 
वेद में जहाँ परमात्मा के पाद आवि का वर्णन है, वह रूपकाम्तक्ार से कहा 
गया है। 
दरभूयरत्वात्‌ ॥१२॥ 
स्थूल श्र करने से कार्य-कारणभाव की श्रसम्भवता प्रतीत होगी। 


१२ | षड्दर्शनम्‌ १७१ 


प्रपराधात्कर्त्तुदच पुत्रदर्शनम्‌ ॥॥१३॥ 

स्थूलदर्शिता के प्रपराध से (“अजायत्‌' क्रिया के) कर्त्ता सूर्य का पुत्र कार्यरूप से 

प्रौर चक्षु का कारणरूप से दर्शान--ज्ञान होता है, परन्तु यथार्थ में ऐसा है नहीं । 
श्राकालिकेप्सा ॥१४॥ 

एक ही काल में दुःखात्वन्तनिवृत्तिपूवंक परमानन्द-प्राप्ति की इच्छा प्राणिमात्र 

में पाई जाती है । 
विद्याप्रश्ंता ॥१५॥। 

'तमेव विदित्वाति मुत्युमेतिः (यजु० ३११५) इत्यादि वेदमन्त्रों में ब्रह्मविद्या 

की प्रशंसा है । 
सर्वत्वमाधिकारिकम्‌ ॥१६॥। 

ब्रह्मविद्या का भ्रधिकार सबके लिए समान है। 

फलस्थ कर्म निष्पत्तेस्तेषां लोकबत्‌ परिमाणतः फलविशेष: स्थात्‌ ॥१७॥ 

कर्मों से फलविशेष की प्िद्धि होने पर मृत्यु से छुटकारा नहीं होता, क्योंकि उन 
कर्मों का विदोष फल सांसारिक कर्मेंजन्य फल के समान परिछित्त--बदलनेवाला 
होता है । 

प्रत्त्यपोयंथोक्तम्‌ ॥९८।। 

पाँचवें और छठे सूत्रों में उठाये गये पूर्वपक्षों का समाधान पूर्व की भाँति। 

(१.२.७, प्रौर १.१.३१) जानना चाहिए। 
विधिर्वा स्थादपुर्वेत्वाद्मदमात्र ह्तर्थंकस्‌ ॥१६॥ 

पूर्व ०--स्पष्ट अर्थवाले सिद्धार्थथोधक वाक्‍यों में विधि की कल्पना है, वयोंकि 
विधिवाक्य के समान उनका भी भ्रपूर्व अर्थ होता है; यदि उनको केवल सिद्धार्थवोषक 
माना जाए तो वे निरथ्थक हो जाते हैं। 

लोकवदिति चेत्‌ ॥२०॥। 

ग्राक्षेप--यह कथन सांसारिक कथन के तुल्य है, श्रतः विधिकल्पना व्यर्थ है, यदि 

ऐसा माना जाए तो--- 
न पृद॑त्वात्‌ ॥२१॥ 

समाधान---उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सांसारिक स्तुतिवाक्यों में प्रसिद्धार्थ 

ही कहा जाता है, किसी प्रलोकिक श्र का कथन नहीं होता । 
उक्तंतु वाक्यशेषत्वम्‌ ।॥२२॥ 

सि०--ऐसे सिद्धार्थथोधक वाक्‍्यों को पहले ही विधिवाक्यों का अ्रज्ध बताया जा 

चुका है । 
विधिइचानर्थकः क्वचित्तस्मात्‌ स्तुतिः प्रतीयेत, तत्सासान्यादितरेषु 
तयात्वम्‌ ॥२३॥॥ 

यदि उन्हें विधिवाक्य मानें तो उनमें कहीं भी अर्थ नहीं मिलेगा, श्रतः सिद्धाथ- 

पाले वाक्यों से कहीं-कहीं स्पष्टरूप से स्तुति पाई जाती है, अ्रत: सब वाक्‍्यों के समान होने 
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से जिन वाक्‍यों में स्पष्टरूप से स्तुति नहीं पाई जाती, उन वाक्‍यों में भी स्तुतिकल्पना ही 
उचित है। 
प्रकरण सम्भवन्नपकर्षो न फल्प्येत विंध्यानथंक्‍य हि त॑ प्रति ॥२४॥ 
जिस प्रकरण का वाक्य है, उसमें स्पष्टरूप से स्तुति प्रतीत हो तो विधि की 
कल्पना न करें, क्योंकि स्तुति के सामने विधिकल्पना व्यर्थ है । 
विधौ च वाक्यभेदः स्थात्‌ ॥२४॥॥ 
श्रौर, उक्त वाक्‍्यों में विधि की कल्पना करने पर अर्थ के भेद से वाक्य का भेद हो 
जाएगा। 
हेतुर्चा स्थादर्थवत्त्वोपपत्तिम्याम्‌ ॥२६॥। 
पूर्बें०--श्रथवा ('यज्ञेन” यह तृतीया विभक्ति) हेतुरूप श्र की बोधक है, क्योंकि 
ऐसा मानने पर ही यह वाक्य श्र तथा उपपत्तिवाला हो सकता है, अ्रन्यथा नहीं । 
स्तुतिस्तु दब्दपुर्वत्वादवोदना च तस्य ॥२७। 
सि०--ऐसे बाकक्‍यों में कमंविधि से विहित कतंव्यकर्म यज्ञादि कर्मों का महत्त्व 
चतलाते हैं, क्‍योंकि स्तुति था महत्त्वार्थ साधन विधि के अनुकल ही होगा। ऐसे वाकयों से 
यज्ञ की प्रेरणा श्रथवा विधि नहीं बताई । 
श्रथें स्तुतिरन्याय्येति चेत्‌ ॥९८॥॥ 
यदि यह कहो कि फल की प्राप्ति न होने से स्तुति की कल्पना करना न्याययुक्त 
नहीं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं--- 
श्र्थेस्तु विधिशेषत्वाय्था लोके ॥२९॥। 
क्योंकि लौकिक वाक्यों के समान, उक्त वाक्यों का विधिवाक्य का भ्रद्धः होना ही 
स्तुति की कल्पना का फल है। 
यदि च॒ हेतुरवतिषठेत निर्देशात्सासान्यादिति चेदव्यवस्था विघीनां स्पात्‌॥ हे भा 
यदि उक्त हेतु वाक्य में सामान्य निर्देश से पूर्वोक्‍त श्र्थ स्थिर माना जाए सो विधि 
की भ्रव्यवस्था होगी । 
तदर्थेशास्त्रात्‌ ॥३ शा 
सि०--वेद का प्र्थंसहित स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि वेद मनुष्य्यमात्र के 
लिए पुष्षार्थ-चतुष्टय के साधनों का सम्यक्‌ प्रकार कथन करनेवाला शास्त्र है। 
वाक्यनियमात्‌ ॥३ २॥। 
सि०--वेद में प्रत्येक मन्त्ररूप वाक्य के प्रारम्भ में ऋषियों का तामपायये जाने 
से वेदों का श्रथंसहित पठन-पाठन होना चाहिए | 
बुद्धशास्त्रात्‌ ७३ ह।। 
सि०--वेद ज्ञान का देनेवाला एकमात्र शास्त्र है, भ्रतः इसका श्र-थैंसहित 
स्वाध्याय होना चाहिए । 
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भ्रविद्यमानवचनात्‌) ३४॥ 
पुर्वे०--वेदों का प्रर्थंसहित स्वाध्याय आ्रावश्यक नहीं, क्योंकि उनमें श्रविद्यमान 
पदार्थों का वर्णन है। 
श्रचेतने5यं बन्धनात्‌ ॥३ ५॥। 
पूर्व ०---जड़ पदार्थों में श्रपने भ्रथ॑ से बंधे होने के कारण वेद श्रथेंसहित पठन- 
पाठन के योग्य नहीं हैं । 
श्रथ॑विप्रतिषेधात्‌ ॥३६॥ 
पूर्व ०--परस्पर विरुद्ध श्र का प्रतिपादन करने से भी वेद का प्रथंसहित पठन- 
पाठन ठीक नहीं । 
स्वाध्यायवद्चनात्‌ ॥३७॥ 
पूर्व ०--वेद के पठन-पाठन विधायक वाक्यों में प्रथंसहित स्वाध्याय का विधान 
न पाये जाने से भी अ्र्थंशहित पठन-पाठन ठीक नहीं । 
अविज्ेयात्‌ ॥३ ८॥। 
पूर्व ०--वेदभन्‍्त्रों का श्र्थ भी जानने योग्य न होने से उनका प्र्थ सहित पठन- 
पाठन दीक नहीं । 
झनित्यसंयोगान्मन्त्रानथंक्यस्‌ ॥३६९॥ 
पूर्व ०--जन्म-मरणवाले पदार्थों का सम्बन्ध पाये जाने से वेद का भ्र्थंसहित 
पठन-पाठन निरथंक है। 


प्रविश्विष्टस्तु वाक्यार्थ: ॥४०॥ 
सि०--लोक श्रौर वेद में वाक्य के श्रथे का ज्ञान समान ही माना गया है। 
गुणायेंन पुनः श्रुतिः ॥४१॥ 
क्योंकि वेद श्रनेक गुणवाले श्र्थों से युक्त हैं, श्रत: उनका पठन-पाठन श्र्थंसहित 
ही होना चाहिए । 
परिसंख्या ॥४१२॥ 
वेद के अर्थसहिंत पठन-पाठन से त्याज्य कर्मों का परित्याग श्र कतंव्य कर्मों का 
परिज्ञान होता है। 
अर्थ वादो वा ॥४ शा 
पुरवें ०--शुभ कर्मों के करने से सुख भौर श्रशुभ कर्मों के करने से दुःख होता है, यह 
केवल भ्रथवाद है। 
श्रविरुद्धं परम्‌ ॥४४॥ 
सि०- -शुभ कर्मों के भ्रनुष्ठान से सुल और अशुभ कर्मों के करने से दुःख होता है, 
यह बात लोक शौर वेद, उभय-सम्मत है, अतः सर्वोत्तम होने से ग्रहण करने योग्य है । 
संप्रैषे कर्मगर्हानुपलम्भ: संस्कारत्वात्‌ ॥४५॥ 
वेद के सहन सिर और सहलस्न नेत्रवाले मन्त्र में कर्मबोधन के लिए लोकविलक्षण 
श्र्थों का प्रतिपादन करना दूषण नहीं, क्योंकि वह मनुष्य की बुद्धि को सुसंस्क्ृत करने के 
लिए कहा गया है। 
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प्रभिधानेषथं वाद: ॥४ ६॥॥ 
जो जड़ पदार्थों को सम्बोधन विभक्ति से कथन किया गया है, वह ग्रर्थवाद है । 
गुणादप्रतिषेधः स्थात्‌ ॥४७॥ 
गुणवृत्ति से श्रथों में परस्पर घिरोध नहीं है। 
विद्यावचनससंयोगात्‌ ।।४८॥ 
विधि में भ्र्थसहित पठत-पाठन का निर्देश इसलिए नहीं है कि श्रध्ययत शब्द का 
अर्थ ही प्रथंथहित पठन-पाठन है। 
सतः परमविज्ञानम्‌ ॥४६९॥ 
जहाँ मष्त्रार्थ में ग्रविज्ञान कहा गया है, वह भ्रमवश विद्यमान श्रर्थ का न समभना 


ही है। 
उक्तदचा$नित्यसंयोग: ॥५०॥॥ 
जन्म-मरणवाले श्र्थं के निरूपण का समाधान पीछे किया जा चुका है । 
लिड्भीपदेशइच तदसय॑त्वात्‌ ।४ १॥ 

वेदमन्त्रों में परमात्मा के लक्षण बताये गये हैं, श्रतः वेदमन्त्रों का श्र्थ होने के 

कारण वे धर्थसहित पठन-पाठन करने के योग्य हैं । 
ऊहुः ॥४ रो॥ 

तक से भी यही सिद्ध होता है कि वेदों का पठन-पाठन श्रथेसहित होता 

चाहिए। 
विधिशब्दाइच ॥५३॥॥ 
विधिवाक्य भी वेद के भ्रथंसहित पठन-पाठन में प्रमाणभूत हैं। 
॥ इति पूर्वभीमांसादर्शने प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥॥ 


तृतीयः पादः 


धर्मेस्य शाब्दमुलत्वाददाब्दमनपेक्ष्यं स्यात्‌ ॥ १) 

पूर्व ०--धर्म में केवल वेद ही प्रमाण होने से वेद से भिन्‍न ऐतरेयादि ब्रहह्मणप्रन्थ 

अ्प्रमाण हैं । 
श्रपि या कतृसामान्यात्‌ प्रमाणसनुमानं स्थात्‌ ॥२॥। 

घसि०--इतरा के पुत्र महिदास आदि के रचे हुए ब्राह्मणग्रन्थ वेदानु कृत ह्डीने से ही 

प्रामाणिक हो सकते हैं । 
विरोधे त्वनपेक्ष्यं स्थादसति छातुमानस्‌ ॥ ३े॥। 

वेद और ब्राह्मणग्रन्थों में पारस्परिक विरोध होने पर, ब्राह्मणग्रन्थ प्रपद्ठामाणिक 

हैं, वेदाविरुद्ध होने पर ही उनका प्रामाण्य है, ऐसा भनुमान कर लेना चाहिए। 
हेतुदर्शनाच्च ॥४॥ 

ऋषिप्रणीत झौर वेदों की व्यास्या होने के कारण वे (त्राह्मणरा्व ) परत:- 

प्रमाण हैं। 
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शिष्टाकोपेडविरुद्धमिति चेतू ॥५॥। 
शिष्ट पुरुषों ने ब्राह्मणग्रन्थों को बिना विरोध स्वीकार कर उन्हें स्वंधा वेदानुकूल 
माना है, ऐसा कहो तो--- 
न शास्त्रपरिमाणत्वात्‌ ॥६॥ 
यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वरप्रोक्त होने से केवल वेद ही स्वत:प्रमाण हैं । 
झ्रपि वा कारणाग्रहण प्रयुकतानि प्रतीयेरन ॥७॥। 
यदि ब्राह्मणग्रन्य स्वतःप्रमाण होते तो वेदरूप कारण के बिना वे स्वतन्त्र रूप 
से प्रयुक्त प्रतीत होने चाहिए थे, परन्तु ऐसा नहीं है । 
तेष्चदशेनादविरोधस्य समता विप्रतिपत्ति: स्थात्‌ ॥८॥। 
पृवं ०--वेद का विरोध न होते से उन ब्राह्मणपग्रन्थों में, बेद के तुल्य ही पदार्थे+ 
विज्ञान है। 
शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ ॥९॥ 
स्ि०--ब्राह्मणग्रन्थों में वेदप्रतिपादित विषय का ही विस्तार है, उनमें स्वतस्त्र 
विषयों का निरूपण नहीं है, श्रतः वे वेदमूलक हैं। 
चोदितं तु प्रतीयेताइविरोधात्‌ प्रमाणेन ॥१०॥। 
विधिविहित वेद के विरुद्ध न होने से ब्राह्मणग्रन्थ भी प्रमाणरूप हैं । 
प्रयोगशास्त्रसिति चेत्‌ ॥ १ १॥ 
झाक्षेप--वेदविहित धर्मों का यधाविधि अ्रनुष्ठान बतानेवाले कल्पसूत्र भी वेद 
के समान स्वत:प्रमाण हैं, यदि ऐसा कहो तो-- 
ना$सन्नियमात्‌ ॥ १२॥। 
समा०--यह बात ठीक नहीं । कल्पसूत्र वेद के समान प्रामाणिक नहीं हो सकते 
क्योंकि उनमें प्रवेदिक सिद्धान्तों का निरूपण भी पाया जाता है । 
श्रवाक्धवेषाज्च ॥ १ ३॥ 
तथा कल्पसूत्र इसलिए भी स्वतःप्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें कोई विधि- 
घाक्य और उनके स्तुतिवाक्य नहीं मिलते 
सर्वेत्र च प्रयोगात्सन्निधानद्यास्त्राच्च ॥ १४॥। 
सभी कल्पसूत्रों में भ्रपती -प्रपतती मति-अनुसार श्रर्थ-निरूपण किये जाने से वे वेद 
कै निकटतम होते हुए भी वेद के समान स्वतःप्रमाण नहीं हो सकते । 
ऋनुमानव्यवस्थानात्‌ तत्संयुकतं प्रमाणं स्पात्‌ ॥१४५॥ 
स्मृति और विष्टाचार जिस दे, काल श्रोर प्रचस्था से सम्बन्धित होते हैं, उसी 
दैश-फाल प्रादि के लिए प्रभाण हो सकते हैं, सब देश-काल झादि के लिए नहीं । 
छापि वा सर्वधर्म: स्थात्तन्म्यायत्वादिधनस्थ ॥१६॥ 
प्रधवा स्मृति श्रौर शिष्टाचार के हारा प्रचलित घर्म सभी के लिए समानरूप से 
झ्राभरणीय हैं, क्योंकि स्मातें और शिप्टाचार सर्वथा युफत्र हैं। 
दर्शना द्विनियोग: स्थात ॥ १७॥ 
वैदिक ज्ञान से समा प्लौर शिष्टाचार की पुत स्थापना दोनी 'ाहिए। 
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लिज्ञाभावाच्च नित्यस्थ ॥ १८) 
वैदिक धर्म नित्य होने से सनातन है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। सनातन 
वस्तु के नाश होने में कोई प्रमाण नहीं। 
ग्रार्या हि देशसंयोगात्‌ ॥१९॥ 
भारत श्रादि नाम भी केवल देश-विज्ञेष के सम्बन्ध से हैं । 
न स्याद्ेशान्तरेष्विति चेत्‌ ॥२०॥॥ 
भारत' आदि नाम केवल देश-सम्बन्ध से है तो यह वैदिक धर्मंप्रचारार्थ भ्रन्‍्य 
देशों में जाने से नहीं रहना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो यह ठीक नहीं । 
स्पादयोगारुया हि मायुरवत्‌ ॥२१॥ 
वेदिकधर्म के साथ भारत देश का सम्बन्ध ऐसा है, जैसे मथुरा-निवाप्ती माथुर 
कहलाते हैं । 
कर्मधर्मो वा प्रवणवत्‌ ॥२२॥ 
ऋषियों के नाम के साथ जो देश का सम्बन्ध है, वह वेदविहित कर्म का शरज्भ है, 
जैसे प्राचीत प्रवण देश वैद्वदेव कर्म का भ्रज्ध है । 
तुल्यं तु कत्‌ धर्मेण ॥२३॥॥ 
देशविशेष को कम का भ्रद्भ मान लेना काले-गोरे श्रादि रंगों को यज्ञकर्म का 
भ्रद्धे मान लेने के ही समान है । 
प्रयोगोत्पत्त्यज्ञास्त्रत्वाचछब्देषु न व्यवस्था स्थात्‌ ॥२४॥ 
पूर्व ०-- साधु --शुद्ध पद की सिद्धि करनेवाला व्याकरण वेदमूलक न होने से 
प्रप्रमाण है, अ्रतः शब्दों के विषय में शुद्ध शब्दप्रयोग की व्यवस्था नहीं हो सकती । 
शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य भागित्वम्‌ ॥२५॥ 
सि०--सवंदा व्याकरणानुसार शुद्ध पद का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि 
श्रशुद्ध पद का प्रयोग करने से प्रयोक्‍ता को स्वप्रयत्नसाध्य पाप का भागी होना पड़ेगा। 
अन्यायइचानेकश ब्दत्वम्‌ ॥२६॥ 
एक प्रर्थ के लिए समान रूपवाले अनेक शब्दों का मानना ठौक नहीं। 
तन्न तत्वमभियोगविद्येषात्स्यात्‌ ॥२७॥॥ 
साधु-अ्साधु (शुद्ध-प्रशुद्ध) श्रनेक शब्दों में साधु --शुद्ध शब्द का ज्ञाव व्याकरण 
के श्रभ्यास से होता है। 
तदद्ाक्तिवचानुरूपत्वात्‌ ॥ २८।॥। 
गो शब्द के स्थान में गौणी और गवी श्रादि अपभ्रंश शब्दों का निर्माण छ याकरण- 
शनुसार शुद्ध शब्द जानते की ब्रशक्ति के कारण होता है और गौ शब्द के प्रमान्द्र होने के 
कारण उनसे गोरूप श्र्थ का बोध होता है। 
एकदेशत्वाच्च विभक्तिव्यत्यये स्थात्‌ ॥२९॥ 
श्रौर, विभवित के व्यत्यय --बदल जाने से भी शब्द श्र्थ के बोचक होते हैं, उत्ती 
प्रकार अप भ्रंश शब्दों के द्वारा भी गोरूप श्र्थ का बोध हो जाता है । 
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प्रयोगवोदनाभावादर्थैकत्वमविभागात्‌ ॥ ३ गा 

पूव ०---लोक श्रौर वेद में गौ ्रादि शब्दों का भेद न होने से उसका व्यक्तिरूप 

श्र समान है, क्योंकि शब्द में अर्थ की प्रेरणा विद्यमान होती है। 
अद्रव्यश ब्दत्वात्‌ ७३ १४४ 

पूर्व ०--यदि शब्द का अर्थ जाति माता जाए तो वह द्रव्याश्रित वस्तुओं का 

वाचक नहीं माना जा सकता । 
प्रन्यदर्श नाच्च ॥३ २॥ 

पूर्व ०--तथा ग्रहण क्रिया के साथ ग्रन्य वस्तु का श्रन्वय देखे जाने से, शब्द का 

श्र जाति नहीं हो सकता । 
आकृतिस्तु क्रियार्थत्वात्‌ ॥३३॥ 

सि०--शद्द का श्र्थ जाति है, न कि व्यक्ति, क्योंकि शिष्ट गुरुजनों के व्यवहार में 

श्राने से जातिरूप श्र्थ में ही शब्द की शक्ति का ग्रहण है । 
न किया स्थादिति चेदर्थान्तरे विधा न, द्रव्यभिति चेत्‌ ॥३४॥ 

जातिपक्ष में यह दोप है कि जाति के निराकार होने से उसमें क्रिया नहीं होगी 
झोर अन्य द्रव्य के स्थान में अन्य द्रव्य के अहण का विधान और संख्यादि रूप व्यवहार भी 
नहीं हो सकेगा, यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं । 

तदयंत्वात्म योगस्पाविभागः ॥३४५॥। 

ब्रीही भ्रादि पदों का प्रयोग लक्षणावृत्ति द्वारा उपस्थित ब्रीही श्रादि रूप श्र्थ के 

लिए है, क्योंकि जाति के श्र्थ वा विभाग नहीं हो सकता, भरत: कोई दोष नहीं । 
५ इति पु मीमांप्तादशते प्रथमाध्यायस्य तृत्तीयः पाद: ॥ 


चतुर्थ: पादः 


उक्ते सनाम्नायेदमथ्यं, तस्मात्सव तदर्थ स्थात्‌ ॥ १॥॥ 

पूव ०--वेद का विधेय प्रथ्थ में प्रमाण्य कहा गया है, अ्रतः ब्राह्मणोक्त उस्द्रिदादि 
(ज्योतिष्टोम यज्ञ में उज्िदू नामक किया में पशु-प्रदर्शनी का विधान है) पद विधेय अर्थ 
के लिए हैं | 

अ्रपि वा नामधेय॑ स्ाचदुत्पत्तायपूर्वभविधायकत्वात ॥ शा 

सि०---अथवा श्रवण करने पर जो पद पहले किसी दूसरे अ्रथ में प्रयुक्त न हुआ 
हो, वह नामधय (याग का नाम) हूँ, वह किसी गुणविश्येष का विधायक ">बतलानेवाला 
नहीं। 

यस्सिन्‌ गुणोपदेश: प्रधानतो$भिसस्बन्ध: ॥३॥॥ 

जिस पद में रूढ़ होते पर भी गृणोपदेश मिले, उसका 'यजू' घातुरूप प्रकृति के 

साथ याग़ का चास होकर सम्बन्ध होना चाहिए । 
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तत्प्रस्यज्चान्यशास्त्र भ ।४॥ 

श्रीर जिस वाक्य में सुने हुए गुण का बतलानेवाला भन्य वाक्य विद्यमान है, 

उसमें नामविधि जाननी चाहिए । 
तद्व्यपदेदां व ॥५॥। 

जिन वाक्यों में प्रसिद्ध पदार्थ के साथ उपमान-उपमेय भाव से निरूपण पाया 

जाए, उसे नामविधि कहते हैं। 
नामधेये गुणश्रुतेः स्थाद्िघानमिति चेत्‌ ॥६॥ 
धा०--नाम में गूण के सुने जाने के कारण वाजपेय शब्द से ग्रणविधान है, यदि 


ऐसा कहो तो--- 
तुल्यत्वात्‌ क्रिययोन्त ॥७॥ 
समा०--यह ठीक नहीं, क्योंकि गुणविधि स्वीकार करने से वाजपेय यज्ञ भौर 
दर्शपूर्णणास---ये दोनों यज्ञक्रियाएँ परस्पर समान हो जाती हैं । 
ऐकशब्यें परायंवत्‌ ॥८॥ 
एक वाक्य में गुणरूप अ्रन्य प्र्थ का विधान स्वीकार करने पर वावय भेद रूप 
दोष भ्राता है । 
तद्गुणास्तु विधीयेरन्नतविभागाद्वि धानाथें, त चेदन्येन शिष्टा: ॥६॥ 
प्राग्नेय” भ्रादि शब्द कर्मयुक्त गुणों का विधान करते हैं, केवल कर्म का नहीं, 
क्योंकि कर्म का विधान करनेवाले आग्तेय श्रादि शब्दों में कम॑ तथा श्रग्ति झ्रादि गुणों का 
प्रभेद पाया जाता है भ्रौर यह गुण किसी अन्य वाक्य से उपलब्ध नहीं है। 
बहिराज्ययोरसंस्कारे शब्दलाभादतच्छब्दः ॥१०॥॥ 
कहीं-कहीं संस्कारहीन वस्तु में बहि और श्राज्य शब्द का प्रयोग पाये जाने से 
प्रवीत होता है कि बहि और श्राज्य संस्कृत बहि और प्राज्य के वाचक न होकर बह भौर 
प्राज्यमात्र के वाचक अर्थात्‌ जातिवाचक हैं। 
प्रोक्षणीष्वर्थ संयोगात्‌ ॥ १ १॥॥ 
जिनके द्वारा प्रोक्षण हो उन जलों में ही प्रोक्षणी शब्द का प्रयोग मानना च्वाहिए, 
क्योंकि प्रवयवार्थ के सम्बन्ध से प्रोक्षणी शब्द का अर्थ जल ही है। 
तथानिर्मन्थ्ये ॥१२॥ 
जैसे प्रोक्षणी छब्द यौगिक है, उसी प्रकार निमंन्थ्य शब्द भी यौगिक है। 
घेश्वदेवे विकल्प इंति चेत्‌ ॥१३॥। 
प्राक्षेप---.वैश्वदेव देवतारूप गुण का विकल्‍प है, यदि ऐसा कहें तो--- 
न वा प्रकरणात्‌ प्रत्यक्षविधानाच्च, नहिं प्रकरण द्रव्यस्थ ॥ १४१ 
सम्ा०---पूर्वोक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ श्रग्नि श्रादि देवता का प्रकरण है 
श्रोर श्रृति के द्वारा वेश्वदेव देवता का साक्षात्‌ विधान भी है। वहाँ द्रव्य गण भ्रादि के 
विघान का प्रकरण भी नहीं है, श्रतः विकल्प सिद्ध नहीं हो सकता । 
मिथदचा नर्थ सम्बन्ध: ॥१५७ 
प्रौर, परस्पर प्रथंस्रम्बन्ध भी नहीं हो सकता। 
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परार्थ त्वाद्‌ गुणानाम्‌ ॥ १ द॥। 
गुणों के परार्थ --अप्रघान होने से कार्य की आवृत्ति नहीं हो सकती । 
पूर्व बन्तो5विधानार्थ स्तत्सामर्थ्य समाम्नाये ॥ १७४ 
पूर्व ०--श्रर्नि श्रादि गृण पूर्व होने के कारण वे विधि का विधान करने की 
सामथ्य॑ नहीं रख सकते परन्तु अष्टाकपाल श्रादि प्रकृत वाक्‍्यों में श्रष्टत्वादि गुणों के 
विधान की सामथ्ये है, क्योंकि वे पहले नहीं थे। 
गुणस्थ तु विधानाथें, तद्गुणाः प्रयोगे स्युरनरंका न हि ल॑ 
प्रत्यथ॑ वत्ता$स्ति ॥ १८॥ 
सि०--द्वादश --बा रह कपालरूप गुण के विधान करनेवाले वचन के विद्यमान 
होने पर श्रष्टाकपालादिरूप गुणों का विधान नहीं हो सकता श्रौर याग की अन्तरविधि 
में श्रसमर्थ होने से वे निष्फल हो जाएँगे, श्रत: बिना श्रर्थवाद के माने प्रकृति याग के 
प्रति उनका सम्बन्ध एवं प्रयोजन नहीं हो सकता ! 
तच्छेषो नोपपथ्ते ॥१९॥ 
श्रापत्ति---अष्टाकपाल द्वादश कपाल का स्तावक नन्‍स्तुतिकर्ता है, यह सिद्ध 
नहीं हो सकता । 
अ्रविभागादिषानायं स्तुत्यययें नोपपद्चेरन्‌ ॥२०॥ 
उत्तर--.धृवोक्ति द्वादश संख्या में भ्रष्ट श्रादि संख्या का श्रन्तर्भाव होने से श्रष्टा- 
कपाल श्रादि स्तवनरूप श्रर्थ के द्वारा ही उपपनन --सम्बद्ध हो सकते हैं। 
फारणं स्यथादिति चेत्‌ ॥२१॥ 
श्राक्षेप--अ्रष्टाकपाल प्रादि वाक्य पवित्रता श्रादि फल के कारण श्र्थात्‌ 
पविन्नता के बोधक हैं, यदि ऐसा कहो तो--. 
प्रानर्थेक्यादकारणं; कर्तृहि कारणानि गुणर्थों हि विधीयते ॥२२॥ 
समा०--यह ठीक नहीं । पुर्वोक्त अष्टाकपाल श्रादि फल पवित्रता भ्रादि फल के 
कारण नहीं। श्रनर्थंक होने से उसका फल के साथ कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि यज्ञकर्ता 
यजमान को ही पवित्रता श्रादि फल प्राप्त होते हैं, उसका यहाँ विषय नहीं, अतः श्रष्टा- 
कपाल आदि स्तुति विधान करते हैं, न कि गुणविधि का । 
तत्सिद्धिः ॥२३॥। 
सि०--अ्रस्तर--कुद्ष मुष्टि श्रादि से यजमान के सह कार्य की सिद्धि होती है । 
जाति; ॥२४॥ 
ब्राह्मण श्रादि वर्णों को जो प्रग्ति श्रादि संज्ञा से कहा गया है, उसका उत्पत्ति- 
रूप गूणविशेष ही है। 
सारूप्यात्‌ ॥२५॥ 
तेजस्विता भ्रौर ऊँचाई रूप साधश्य के कारण यूप को आदित्य और यजमान 
कहा गया है । 
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प्रशंसा ॥२६॥ 
“गौ और अर्व को छोड़कर श्रजा श्रादि प्रपशु हैं'--यह कथन गौ शौर अश्व 
की स्तुति--प्रशंसा है । 
भमुभा ॥ २७ 
सुष्टिलिज़वाले मनन्‍्त्रों का मूयस्त्व--आधिक्य होने से सृष्टिलिज्भ रहितों का 


भी ग्रहण हो जाता है। 
लिड्भुससवायात्‌ ॥ २८ा 
लिज्भ के कारण प्राणमृत्‌ मन्त्र से प्राणभृत्‌ श्र भ्रप्नाणमृत्‌ दोनों का ग्रहण हो 
जाता है। 
सन्विग्धेषु वावयवेषात्‌ ॥४२६॥ 
विहित भ्रथों में सन्देह होने पर वाक्यवोष से निर्णय होता है । 
झर्थाहा कल्पनेकदेदार-त्‌ ॥३०॥॥ 
प्रन्य निर्णायक लिज्भों >+लक्षणों, चिह्दों के न होने पर पदार्थ की योग्यता से ही 
झ्र्थ के निर्णय की कल्पना होती है, क्योंकि कल्पना भी भ्रर्थ-निणय का एक भरज्जञ है। 
0 इति पुर्वमोमांसादर्दनि प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः 0 
॥ इति प्रथमोष्ण्यायः ॥ 


द्वितीयोष्ष्यायः 
प्रथमः पादः 


भावार्थाः कम शब्दास्तेम्यः किया प्रतीयेतेष ह्ार्थों विधीयते ॥१॥॥ 

याग, होम, दान श्रादि भावनावाची हैं। यजत्ति, जुहोति, ददाति श्रादि क्रियापद 
हैं, उनसे याग, होम तथा दानरूप क्रिया का बोध होता है श्नौर यही क्रियारूप भ्रर्थ धर्म 
माना गया है । 

सर्वेषां भावो&<र्थ इति चेत्‌ ॥२॥। 

सोम, घृत भ्रादि सब पदार्थों का प्रयोजन यज्ञादि क्रियारूप है, अतः नामपद भी 

धर्म के निरू पक हैं, यदि ऐसा कहो तो-- 
पेषामुत्पत्तो स्वे प्रयोगे रूपोपलब्धिस्तानि नामानि; तस्मात्‌ तेम्यः पराकांक्षा- 
भुतत्वात्स्वे प्रयोगे ॥३॥॥ 

उक्त कथन ठीक नहीं। अपने श्र में प्रयुक्त जिन पदों का उच्चारण के समय 
स्वरूप उपलब्ध हो उनको नाम कहते हैं, अतः बोलने के समय उपलब्ध होने से वे अपनी 
भर्थंसिद्धि के निमित्त श्रन्य इच्छा नहीं रखते, क्योंकि उनके उच्चारणकाल में प्रथे 
विद्यमान है । 

येषां तृत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न बिद्यते, तान्यास्यातानि, तस्मात्तेन्यश 
प्रतीयेता5थ्रितत्वात्‌ प्रयोगस्य ॥४॥ 

श्रौर अ्रपने-पपने श्र में प्रयुज्यमान जिन पदों का उच्चारण के समय भ्रर्थ विदय- 
सान न हो, वे झाख्यात कहलाते हैं, इसलिए उनसे घमं का ज्ञान होता है, क्योंकि उनका 
प्रयोजन पुरुषप्रयत्न पर श्राश्ित है। * 
चोदना, पुनरारभ्भः ॥५॥ 

क्योंकि वेद में उक्त कर्मों की प्रेरणा--विधि मिलती है, श्रतः उनसे भविष्यत्‌ 
फल की सिद्धि होती है । 

तानि द्वैधं गुणप्रधानभूतानि ॥६॥॥ 

वे क्रियापद दो प्रकार के हैं--एक गौण कर्म के प्रतिपादक श्रौर दूसरे प्रधान 

फर्म के निरूपक | 
येद्ेंब्यं न चिकीष्यंते तानि प्रघानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥आा 

जो क्रियापद संस्कार के निमित्त द्रव्य की भ्रपेक्षा नहीं रखते, वे प्रधान कर्म हैं, 

क्योंकि वहाँ द्रव्य गोण है । 
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येस्तु द्रव्यं चिकीष्यंते, गुणस्तत्र प्रतीयेत, तस्थ द्वव्यप्र धानत्वात्‌ ॥८॥। 
जो कर्म संस्कार भादि के निमित्त द्रव्य की भ्रपेक्षा रखते हैं, वे गौण कम हैं, 
क्योंकि वहाँ द्रव्य प्रधान है। 
धसंमात्रे तु कर्म स्थादनिवृत्ते: प्रयाजवत्‌ ॥६॥ 
पुर ०---जिस प्रकार 'प्रयाज' श्रघान कर्म है, उसी प्रकार स्र्‌ वादि धर्मंमाक्र 
सम्मार्जंत आदि भी प्रधान कर्म हैं, क्योंकि उनसे किसी दृष्टफल की निष्पत्ति नहीं होती । 
तुल्यभुतित्वाद्ेतरे:ः सघरम: स्थात्‌ ।॥१०॥ 
सि०--सम्माज॑न भ्रादि कर्म कूटने भ्रादि गुणकर्म के सदृक्ष हैं, क्योंकि दोनों का 
समान प्रकार से उपदेश पाया जाता है। 
द्रव्योपदेदा इति चेत्‌ ॥११॥ 
। बत्रुतत: सम्माष्टि' में द्वितीयान्त 'स्र्‌ च' पद से द्रव्य का गौण रूप से उपदेश है, यदि 
ऐसा कहो तो--- 
न तदर्थत्वाल्लोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात्‌ ॥ १२॥ 
यह ठीक नहीं । 'ल्रूतः सम्माष्टि' में गौण रूप से ख्र्‌वा भ्रादि द्वव्यों का उपदेश 
नहीं, क्योंकि लोक में कहीं भी गोण कर्म में ट्वितीया नहीं होती तथा ख्र्‌ वा भ्रादि द्रव्य घी 
आदि रखने के कारण उनके शेष हैं । 
स्तुतवास्त्रयोस्तु संस्कारो, याज्यावद्ेबताभिधानत्वात्‌ ॥१३॥। 
पूर्व ०--स्तोत्र भौर दस्त्र संस्कार कर्म हैं, याज्या ऋचा के सदृश, क्यों कि वे गुण- 
कथन द्वारा परमात्मा के स्वरूप का प्रकाश करते हैं । 
प्र्थेन त्वपक्ष्येत, देवतानामचोदनाथं स्थ ग्रुणभूतत्वात्‌ ॥ १४॥ 
सि०--यदि स्तोत्र भर शस्त्र को ग्रुणकर्म मार्नें तो जिन मन्त्रों में इन्द्रा दि देवता 
के नाम की स्तुति है, उन मन्त्रों का श्रर्थानुकूल अपकर्ष होना चाहिए, क्योंकि देवतारूप 
श्रथ॑ के प्रति मन्त्र ग्रुणभूत हैं । 
वह्गावद्वाउगुणाथथ स्थात्‌ ॥१५॥। 
शाक्षेप--जैसे' वशा (दूध शोर ऊन गुणवाली श्रजा) के स्मरणा््ोों उसका 
विदेष्यवाचक 'एब छाग्रः' यह मन्त्र पढ़ा जाता है, वंसे ही विशिष्ट गुणवाले इन्द्र के लिए 
“ब्रभि त्वा शुर' मन्त्र महेन्द्र ग्रहयाज की सन्निधि में पढ़ा गया है। 
न, श्रुतिसमवायित्वात्‌ ॥१६॥ 
समा०--उवत मन्त्र महेन्द्र के अ्रभिघायक नहीं हो सकते, क्‍योंकि उन्त सूत्रों में 
इन्द्र-पद से सम्बन्ध है, महेन्द्र से नहीं । 
व्यपदेशभेदाज्य ॥१७॥॥ 
झौर, नाम का भेद होने से इन्द्र तथा महेन्द्र परस्पर भिन्न हैं । 
गुणदचानयंकः स्यात्‌ ॥१८॥ 
तथा इन्द्र और महेन्द्र को एक मानने से 'महान्‌” विशेषण व्यर्थ हो जाता है। 
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तथा याज्यापुरोरुचो: ॥ १ ६॥ 
यदि दोनों को एक माना जाए तो याज्या तथा पुरोनुवाक्या ऋचाप्रों में दोनों का 
भेदपूर्वक कथन निरथंक हो जाता है। 
बद्यायामयेंसमवायात्‌ ॥२०॥॥ 
वा अ्रजा में छागरूप अर्थे का सम्बन्ध पाये जाने से उक्त दृष्टान्त ठीक नहीं । 
यत्रेति वाषपंवत्त्वात्‌ स्थात्‌ ॥२१॥ 
श्राक्षेप--जिस याग में इन्द्र देवता है, उसमें पूरवंपठित “अ्रभि त्वा शूर' इत्यादि 
ऐन्द्रप्रगाथ मन्‍्त्रों का श्रपकर्ष हो सकता है, क्योंकि भ्रपकर्ष होने से वे भ्रथ॑वान्‌ हो जाते हैं ॥ 
न त्वाम्नातेषु ॥२२।॥ 
समा०---ऐन्द्रप्रगाथ मन्त्रों के श्रतिरिक्त 'याब्या: शंसति' श्रादि मन्‍्त्रों में अ्रथंवत्ता 
नहीं घट सकती | 
दृश्यते ॥२३॥ 
आाक्षेप--वाम्यादि मन्त्र भी अन्यत्र अर्थवाले पाये जाते हैं । 
श्रपि वा श्रुतिसंयोगात्‌ प्रकरणे स्तोतिशंसतो क्रियोर्त्पत्ति विदष्याताम्‌ ॥२४॥ 
समा०--मुख्याथ्थ के साथ सम्बन्ध होने से स्तोत्र और दस्त्र-प्रकरण में ही स्तुति- 
रूप क्रिया का विधान किया गया है। 
शब्दपृथक्त्वाच्च ॥२५॥ 
प्रौर, स्तोत्र तथा शस्त्र शब्द में भेद पाये जाने से भी वह प्रधान कम है। 
श्रनर्थकं च तद्बचनम्‌ ॥२६॥ 
तथा स्तोत्र और शस्त्र दोनों का एक फल मानने से दोनों का विधान भिरथंक हो 
जाता है। 
श्रन्यद्चार्य: प्रतीयते ॥२७॥॥ 
प्रधान कम मानने से स्तोत्र जन्य कर्म से ग्रतिरिक्त शस्त्र से उद्भूत फल उपलब्ध 
होता है। 
झ्रभिधानं च कर्मंवत्‌ ॥२८॥ 
तथा प्रधान काय॑ के सदृश स्तोत्र और शस्त्र का विधान है। 
फलनिवृत्तिब्च ॥२६।॥। 
ग्रौर स्तोत्र एवं शस्त्र दोनों के फल की सिद्धि खुनी गई है । 
विधिमन्त्रयो रेकाथ्यंसेकशब्द्यात्‌ ॥ ३ ०। 
पूर्व ०--विधायक तथा अभिधायक वेदमन्त्रों का विधिरूप एक ही प्र्थ है, क्‍योंकि 
वे दोनों एक ही वेदशब्द का वाच्य हैं । 
अपि वा प्रयोगसामर्थ्यन्सन्त्रोषडभिघानवाची स्यात्‌ धहे १॥॥ 
सि०--करमम के समय प्रयोग किये जाने से मन्त्र अ्रभिधायक होते हैं । 
तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥३ २॥ 
प्रग्तिहोत्रादि के विधायक और सिद्धार्थ के प्रतिपादक वेदवाक्यों की मन्त्र संज्ञा 
माननी चाहिए । 
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शेषे ब्राह्मणशब्दः ॥३ ३॥ 
मन्‍्त्रों के प्रतिरिकत मन्त्रों के व्यास्यानहूप ऐतरेयादि ब्राह्मणग्रन्थों की ब्राह्मण 
संज्ञा है। 
प्रताम्तातेष्वमन्त्रत्वभास्तातेषु विभागः ॥ ३४।॥। 
ईश्वरोक्त न होकर ऋषिप्रोक्त होने के कारण ऐतरेयादि ब्राह्मणग्रन्‍्थों में 
बेदत्व नहीं है, श्रत: उन्हें छोड़कर ईश्वरप्रोक्त मन्‍त्रों का विभाग कहते हैं--- 
तेषाम्‌ ग्यत्रार्थ वशेन पादव्यवस्था ॥३५॥॥ 
जिन मन्त्रों में छन्दशास्त्रानुकूल पाद-व्यवस्था है, उन मन्त्रों की संज्ञा' ऋचा है। 
गीतिषु सामास्या ॥३६॥ 
जो मन्त्र गान किये जाते हैं, उनका नाम साम है। 
वोषे यज्ञुःदाब्दः ॥३७॥ 
जिन मन्त्रों में न तो छन्दशास्त्र के भ्रनुसार पादष्यवस्था है, भौर न ही वे गेय हैं, 
उन मन्‍्त्रों का ताम यज्ञुः है । 
निगदों वा चतुर्थ स्थाद्ध मं विशेषात्‌ ॥३८।॥। 
पु ०--जो मन्त्र छन्दोबद्ध और गीतियुक्त मन्‍्त्रों के अतिरिक्त स्पष्ट अधथ॑वाले हैं, 
उनकी यज्ञु: संज्ञा नहीं किन्तु भ्रथवं संज्ञा है, क्योंकि यजुर्वेद के घर्में से उनका भि न्‍न धर्म है। 
व्यपदेदाच्च ॥।३९॥। 
श्रौर यह यज्ञुः है, यह निगद है---इस प्रकार व्यवहारभेद होने से भी निगद यज्ञुः 
नहीं हो सकता। 
यजूंषि वा तद्पत्वात्‌ ॥४०॥ 
सि०--निगद यज्ञु: हैं क्योंकि उनमें यज्ञु: का लक्षण पाया जाता है। 
वचनाद्धमं विष: ॥४ १॥ 
यज्ञु: का उपांदात्व श्रौर निगद का उच्चेस्त्वरूप जो धर्म भेद कथन किया है, वह 
पुरुषान्तर का बोध कराने के लिए है। 
थ्र्याच्च ॥ड२॥ 
झौर निगद के यज्ञ: होते पर भी जो धर्मविशेष कथन किया है, वह पुरुषान्तर 
का भ्रथरूप से बोध कराने के उद्देश्य से है। 
गुणार्थों व्यपदेश: ॥४३॥ 
यह यज्ञु: है, यह निगद है--ऐसा व्यवहारभेद गौण है। 
सर्वेषामिति चेत्‌ ॥४४॥ 
जो उच्च स्वर से बोला जाए, वह निग्रद है, ऐसा माना जाए वो च्छ्थग्वेद भी 
निगद हो जाएगा, यदि ऐसा कहो तो--- 
न ऋग्व्यपदेशात्‌ ।॥४५॥ 
यह कथन ठीक नहीं। उच्चैस्त्व घ॒र्म के साम्य होने पर भी ऋण में #निगद का 
अन्तर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ऋऋगू से भिन्‍न धर्म का उपदेश मिलता है । 
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श्र्येकत्वादेक वाक्य, साकांक्षं चेत्‌ विभागे स्थात्‌ ॥४६॥। 
जिन किया तथा कारकपदों के मेल से एक श्रथं की प्रतीति होती है, उममें से' 
किसी एक पद को निकाल देने पर श्रन्य पद उसकी श्राकांक्षा रखते हैं तो ऐसे पदसमूह को 
एक वावय कहते हैं । 
समेषु वाक्यमेद: स्पात्‌ ॥४७॥ 
जो पदसमुदाय परस्पर निराकांक्ष हैं, उनमें प्रतिसमूह वाक्यमेद माना गया है। 
पनुषंगो वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोगित्वात्‌ ॥४डंछा। 
वाक्य की परिसमाप्ति के लिए जिन वाक्यों में पदान्तर का योग श्रपेक्षित हो, 
उस्रका श्रष्याहार कर लेना चाहिए क्योंकि उसका सबके साथ समान सम्बन्ध है। 
व्यवायान्तानुषज्येत ॥४६॥ 
मध्य में व्यवधान होने से अनुषज्ध नहीं होता । 
॥ इति पूर्वमीमांसाददोने द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ॥ 


द्वितीयः पादः 


शब्दान्तरे कर्मम्रेद: कृतानुजन्धत्वात्‌ ॥ १॥॥ 

प्रास्यातभेद होने से कर्म का भेद है, क्योंकि श्राख्यातभेद से कमंभेद का तियत 

सम्बन्ध है। 
एकस्यैयं पुनः श्रुतिरविदोषादनर्थ क॑ हि स्थात्‌ ॥२॥ 

एक आ्राख्यात >-क्रियापद का पुन:-पुनः: श्रवण भ्षी आख्यातमेंद के समान कर्म का 

ओेदक है, क्योंकि कम भेद न मानने से बह निरथंक हो जाता है। 
प्रकरण तु पौर्णमास्यां रूपावचनात्‌ ७३॥। 

पौर्णमासीवाले प्रकरण में पढ़े गये वाक्य याग के अनुवाद हैं, विधायक नहीं, 

धर्योंकि उससे याग के रूप भर देवता श्रादि का बोध नहीं होता । 
विशेषदर्दानाच्च सर्वेषां समेषु ह्मप्रवृत्ति: स्थात्‌ ॥४॥। 

समानभाव से प्रकृत (प्रकरण में स्थित) होने पर भी “प्राग्नेय! तथा 'प्रयाज' इन 
सब यागों के श्रनुवाद के लिए विद्वदृवाक्य की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आग्तेयादि में 
कालसम्बन्धरूप विशेष देखा जाता है, प्रयाज आदि में नहीं । 

गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ ॥५॥ 

प्राक्षेप---उक्त विद्वदुवाक्य विहित कर्म में द्रव्य, देवतारूप गुण का चिधान है, 

डनके संयोग का श्रवण होने से । 
चोदना वा गृणानां युगपच्छास्त्रात्‌ चोदिते हि तद्थत्वात्तस्य तस्योपदिश्यते ॥६॥ 

समा०--कर्मंविधि के वाक्य ग्रुणविधि के विधायक नहीं हैं, क्योंकि द्रव्य, देवता- 
कूप गुणों का एक काल में ही ्ासन कहा है। वाक्यांतर से विहित कम में ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
उपदेश किया जाता है, क्योंकि वे विहित कर्म के लिए हैं । 

व्यपदेश्ाबच तद्॒त्‌ ॥७॥। 
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शोर, जिस प्रकार द्रव्य, देवतारूप गुणों का एकसाथ विधान ग्रुणविधि का 
समर्थक नहीं, उसी प्रकार समुच्च्य व्यपदेद --कथन भी गुणविधि का समर्थक नहीं है । 
लिड्भददोनाचच ॥८॥ 
श्ौर, “चतुद्ंश पोर्णमास्थाम्‌' इस प्रकार का संकेत पाये जाने से भी सिद्ध होता है 
कि “यदाग्नेय:' झ्ादि वाक्य गुणविधि नहीं किन्तु कम विधि है। 
पौर्ण मासीवदुपांशुयाज: स्थात्‌ ॥६॥ 
पूर्व ०--जैसे पोर्णमासी पद का विद्वदूवाक्य श्रनुवादक है, उसी प्रकार “उपांशु- 
याज' पद भी ग्रनुवादक है ' 
चोदना वाछ्प्रकृतत्वात्‌ ॥ १०७ 
सि०--उपांशुयाज' कर्मविधि है, अ्रनुवादक नहीं, क्योंकि वहाँ प्रकृत याग काः 
भ्रभाव है। 
गुणोपबन्धात्‌ ॥ ११॥ 
उपांशुत्व गुण के सम्बन्ध से उक्तकर्म की संज्ञा 'उपांशुयाज' है। 
प्राये बचनाच्च ॥१२॥ 
श्रौर, प्रधान कर्मों के मध्य पठित होने से, वे प्रघान हैं । 
झाधाराग्निहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥१३॥ 
पूर्व ०--आधार और प्रग्निहोत् वाक्य अनुवादक हैं, क्योंकि उनसे यागः के स्वरूप 
की उपलब्धि नहीं होती । 
संज्ञोपबन्धात्‌ ।॥१४॥॥ 
उपयुक्त वाक्यों में संज्ञाका सम्बन्ध पाया जाता है, ग्रतः वे विधायक नहीं हो 
सकते । न 
प्रप्रकृतत्वाज्च ॥१५॥ 
तथा प्रकरण में श्राये हुए वाक्‍्यों से भी द्रव्य, देवता की उपलब्धिनहीं होती । 
चोदना वा दब्दार्थस्थ प्रयोगमुतत्वात्तत्सन्निधेगुंगार्थेन पुचः अति: ॥१६॥॥ 
सि०--भ्रग्निहोत्र तथा श्राघार वाक्य कर्मविधायक होने से अनुवादक नहीं कहे 
जा सकते, साथ ही उनके समीप पढ़े गये दि श्रादि वाक्य भी गुणविधि हैं। 
द्रव्यसंयोगाज्चोदना पशुसोमयो: प्रकरणे ह्मनर्थंको व्र व्यसंयोगो न 
हि तस्य गुणार्थेन ॥ १७॥ 
द्रव्यसंयोग होने से 'सोमेन यजेत' झौर “अग्नोषोभीयं पशुमालभते' दोनों वाक्य 
श्रपूर्वे कर्म के विधायक हैं । यदि प्रकरण पठित 'हृदयादि” तथा “ऐन्द्रवायवादि' व उक्सों को 
विधायक मारने तो सुने हुए द्रव्य का योग निरथंक हो जाता है, प्रतः उसका श्रवण्ड गुणरूप 
से भी नहीं हो सकता । 
भक्रचोदकाइच संस्कारा: ॥१८॥ 
तथा 'अ्रवद्यति' श्रादि वाक्य श्रपुर्व॑ कर्म के विधायक नहीं किन्तु पश्ु तथा स्सोमरूप 
द्रव्य का संस्कार बताते हैं । 
तद्भेदात्कमं णोउस्यासो द्रव्यपृश्रकत्वादनर्थक हि स्यादूमेदों द्रव्यगुणीभाषात्‌ ॥ १९॥ 
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पात्रभेद से सोमयाग की झ्ावृत्ति समभनी चाहिए, क्योंकि पात्रभेद होने से उसमें 
स्थित सोमद्रव्य का भी भेद मिलता है । यदि कमंवृत्ति न हो तो पात्रभेद निरर्थेक हो जाता 
है श्रौर सोमरूप द्रव्य का प्रद्ध होते से उसकी आवृत्ति स्वयं हो जाएगी । 
संस्कारस्तु न भिद्येत पराथत्वाव्‌ द्रच्यस्थ गुणभूतत्वात्‌ ॥२०ा 
पशुबन्धनरूप संस्कार की यूपमेंद होने से भी आवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यूप 
पशुबन्धन के निमित्त होने से गोण है। 
पुथक्त्वनिवेज्ञा त्संस्थया कर्मभेदः स्पात्‌ ॥२१॥ 
संख्याभेद के कारण कमे का भेद है, क्योंकि उसमें पृथक्त्व का निवेश है। 
संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥२२॥। 
झौर संज्ञा भी कमंमेद का करनेवाला माना गया है, क्योंकि उसका कम के विधा- 
यक वाक्य के साथ सम्बन्ध है । 
गुणवचा5पूव संयोगे, वाक्ययो: समत्वात्‌ ॥ २ ३॥। 
तथा प्रकृत देवता के साथ सम्बन्ध न होने से गुण, कर्म का भेद करनेवाला है, 
क्योंकि पूर्व और उत्तर दोनों वाक्य समान हैं । 
अ्रगुणे तु कमंशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४॥ 
भ्रपूर्वकर्म का विधायक वाक्य गू णरहित कर्म का विधायक होता है। उस वाक्य 
द्वारा बतलाये कर्म में वाक्यान्तर से गुण का विधान होता है । 
फलबश्रुतेस्तु कर्म स्थात्‌ फलस्थ कर्मयोगित्वात्‌ ॥२५॥ 
पूर्व ० 'दध्लेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌'---यह दरिवावय श्रपूर्वकर्म का विधायक है, 
क्योंकि उसका फल सुना गया है झ्रौर फल से कर्म का निश्चित सम्बन्ध है। 
प्रतुल्यत्वात्तु वाक्योगुंणे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥ 
सि०--प्रग्निहोंत्र तथा दध्नेस्द्रिय--इन दोनों वाक्‍्यों में समानता नहीं है, श्रतः 
अग्निहोत्र कर्म में फलविशेष के लिए गुण का विधान है। 
सम्रेष फर्मयगुक्तं स्थात्‌ २७१ 
समान वाक्यों में अपुर्वकर्म के साथ फल का सम्बन्ध है । 
सौभरे, पुरुषश्रुतेनिघनं, कामसंयोग: ॥२८॥ 
पुत्र ०---सोभर सम्बन्धी निघन में पुरुष-प्रयत्त का उपदेश है, भ्रत: वह निधन 
फलवाला है । 
सर्वस्य वोक्तकामत्वात्तस्मिन्कामश्रुतिः स्यान्निधानार्था पुनःश्रुतिः ॥२९॥। 
सि०--पम्पूर्ण साम वृष्टि आदि फल के हेतु हैं, भाग नहीं, श्रतः सोभर में फल 
का श्रवण सुख्य है और निघन वाक्य में जो फल का श्रवण है, वह व्यवस्था के लिए है। 
॥ इति पृ्॑भोमांसादर्शने द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


तृतीयः पादः 
गुणस्तु ऋतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रथोजयेत्संयोगस्थाशेषभूतत्वात्‌ ॥१॥ 
पुरे ० ज+-श्रूयमाण रथन्तरादि सामरूप गृण भ्रन्यकम का प्रेरक है, क्योंकि उसका 
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अन्य कमे के साथ सम्बन्ध है और वह सम्बन्ध उसे मुख्य कर्म से भिन्न करता है। 
एकस्य तु लिड्डाभेदात्‌ प्रयोजनार्थ मुच्येतैकत्व॑ गुणवाक्य त्वात्‌ ॥२॥ 
सि०--एक ही ज्योतिष्टोम याग के विद्येषणभेद से ग्रहप्रहणरूप श्रथ के 
निमित्त वे वाक्य कहे गये हैं, प्रत: ग्रहप्रहणरूप गुणविशेष का विधानकर्त्ता होने से 
उनमें एकत्व है, भेद नहीं । 
श्रवेष्टों यज्ञसंयोगात्कतुप्रधानमुच्यते ॥३॥॥ 
राजसूय की सन्निधि में पठित भ्रवेष्टि नामक याग श्रपूर्व कर्म विधायक है, क्योंकि 
राजसूय याग के साथ क्षत्रिय का ही सम्बन्ध है। 
आधाने सर्वशेषत्वात्‌ ॥४॥ 
श्रग्न्याधान भ्रौर यज्ञोपवी त में विधि जाननी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सबको पहले 
से प्राप्त नहीं हैं । 
श्रयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥४॥ 
पूर्व ०--दाक्षायणादि वाक्यों में कर्मान्तर की विधि है, क्योंकि उनमें कर्मसंज्ञा का 
सम्बन्ध है । 
श्रगुणा च कर्मचोदना ॥ ६॥। 
तथा श्रत्य किसी गुण का सम्बन्ध न पाये जाने से वह कर्मंमात्र की विधि है । 
समाप्त व फले वाक्यम्‌ ॥७।॥। 
भौर, उक्त वाक्य स्वर्ग श्रादि फल में कर्म का सम्बन्ध बतलाने-मात्र से ही 
आकांक्षारहित है। 
विकारों वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ 
सि०---उक्त वाक्य दक्षपौणणमास में गुणविशेष का विधायक है, क्योंकि यह उस 
प्रकरण में पठित है । 
लिड्भादर्शनाच्च ॥6॥ " 
तथा चिक्ष के देखे जाने से भी प्रतीत होता है कि उक्त वाक्य गुण का विधायक 
है, कर्मान्तर का नहीं । 
गुणात्संज्ञोपबन्धः ॥१०॥ 
श्रावृत्तिह़ृप गुणकथन से याग्र की दाक्षायण संज्ञा कही गई है। 
समाप्तिरविशिष्टा ॥११॥ 
उस वाक्य का आकांक्षारहित होना गुणफल के सम्बन्ध कथन करने के स समान है । 
संस्कारदचाप्रकरणे5कर्मदब्दत्वात्‌ ॥ १२॥ 
पूर्व ०-..भ्रप्रकरण पठित “वायब्यं इवेतम्‌' झ्रादि वावय स्पदेरूप संस्कार छलादि गण 
के भ्रनुवादक --विधानकर्ता हैं, श्रपूरवंकर्म के विधायक नहीं, क्योंकि उनमें क्मंवानचक कोई 
शब्द नहीं है । 
यावदुकत॑ वा कर्मणः श्रुतिमूलत्वात्‌ ॥१३॥ 
उक्त वाक्य स्पर्श तथा निर्वापमात्र कर्म के विधायक हैं, क्योंकि कर्म व्की श्रृति- 
मूलक मानना ही ठीक है। 
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यजतिस्तु द्रव्यफलभोकत््‌संयोगादेतेषां कमंसम्बन्धात्‌ ॥१४॥ 
स्ि०---उक्त वाक्य प्रधान कम के विधायक हैं, क्योंकि उनमें द्रव्य, फल तथा देवता 
तीनों का सम्बन्ध मिलता है, और इन तीनों का कर्म के साथ नियत सम्बन्ध है। 
लिड्भदरश नाच्च ॥१५॥ 
तथा लिज्ज (लक्षण) देखे जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
विद्यये प्रायदर्शनात्‌ ॥१६॥ 
याग-विधि है श्रथवा संस्कार-विधि--ऐसा संशय होने पर प्रकरण के बल से 
निर्णय होता है । 
प्रथंवादोपपत्तेइच ॥१७॥ 
तथा अर्थवाद से भी उस श्रर्थ की सिद्धि होती है। 
संयुक्तस्त्वर्थदाब्देन तदर्थः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१८।॥॥ 
उपधानरूप कमंवाची क्रिया के साथ नियोजित जो चरु है, वह उपधान के निमित्त 
है, याग के निममित्त नहीं, क्योंकि ऐसा मानमे से' सुने हुए श्र का लाभ होता है। 
पात्नीचते तु पुर्वंत्वादवच्छेदः ॥ १६॥ 
पपय्येग्निकृतपात्नीवतपुत्सुजन्ति! वाक्य द्वारा सामान्य याग में अ्रभिलषित द्रव्य- 
संस्कार का विधान है, न कि श्रपूर्व याग का, क्योंकि याग पद पहले श्रा चुका है। 
श्रद्वव्यत्वात्केवले कर्मशेषः स्थात्‌ ॥२० 
द्रव्य तथा देवता के बिना केवल 'अश्रदाम्य' तथा 'भ्रंशु” का ग्रहण सुने जाने से याग- 
विधान की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि वह ज्योतिष्टोम' कर्म का श्रद्धभ है, न कि 
प्रधान कर्म । 
प्रग्तिस्तु लिड्भादर्शनात्‌ कतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ 
पूर्व ०---'य एवं विद्वानग्निं चिनुते! वाक्य में अ्रग्नि शब्द याग का नाम प्रतीत 
होता है, क्योंकि उसको बतलानेवाले स्तोत्र तथा दास्त्ररूप चिह्न मिलते हैं । 
, द्रब्यं वा स्थाच्चोदनायास्तदर्थत्वात्‌ ॥२२॥ 
सि०---उक्त वाक्य में ग्ररिन शब्द से अग्नि द्रव्य का विधान है, क्योंकि वह प्रेरणा 
उसी के स्थापनार्थ है। 
तत्संयोगात्‌ ऋतुस्तवाल्यः स्थात्तेन धर्मंचिघानानि ॥२३॥। 
याग के साथ प्रग्नि का अ्रज्भाज्िभाव सम्बन्ध होने से उक्त लिज्भवाक्य में 
अ्रग्ति पद ज्योतिष्टोम याग का वाचक है, श्रतः वह वाक्य उक्त याग में स्तोत्र तथा झस्त्र- 
रूप गूण का विधायक है, नाम का बोधक नहीं । 
प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वम्‌ ॥२४॥ 
“नित्य अग्निहोत्र” कर्म से 'मासाग्निहोत्र' आदि कर्म भिन्‍न हैं, क्योंकि वे दुसरे 
प्रकरण में विधान किये गये हैं । 
फल चाकमंसन्तिधो ॥२५॥। 
श्रौर कमें-सन्निधि से पृथक्‌-पृथक्‌ पढ़ा हुआ फल प्रकरणान्तर से कर्म का भेद 
करनेवाला होता है। 
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सन्निधो त्वविभागात्फलार्थेन पुन: भुतिः ॥२६॥ 
प्रवेष्टि संश्क याग की सन्निधि में पठित 'एतया” वाक्य फल सम्बन्ध के कारण 
अवेष्टि याग का पुन:-पुनः करना बताता है, विभाग न होने से कर्मान्तर का निर्देश नहीं 
करता । 
आग्नेयसुक्तहेतुत्वाद स्थासेन प्रतीयेत ।(२७॥ 
पूर्व ०--'आाग्नेय' श्रादि वाक्य में बार-बार आस्तेय याग के सुने जाने से पुनः-पुनः 
अ्रनुष्ठात के लिए है, क्योंकि पुनः-पुनः पढ़ना कर्म भेद का साधक है। 
अविभागात्तु कमंणो द्विसक्‍्तेन विधीयते ॥२८॥ 
सि०---पुन:-पुनः: कथन होने से भी उक्त वाक्य में कर्मान्तर का विधान नहीं है, 
क्योंकि पुरवेवाक्यविहित कम में इस वाक्य से विहित कर्म का ऐक्य है । 
प्रन्यार्या वा पुनः श्रुति: ॥२९॥ 
प्रास्नेय याग का पुन:-पुनः श्रवण ऐन्द्रयाग का स्तावक है। 
॥ इति पृर्वसोमांसादश्शने छ्वितोयाध्यायस्थ तृतीयः पादः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


यावज्जीविकोध्स्पासः कर्म धर्म: प्रकरणात्‌ ॥१॥ 

पूर्व ०---कर्म का प्रकरण होने से जीवनपर्यन्त अनुष्ठान का श्रम्यास प्रग्निहोत्र 

कर्म का धर्म है । 
कर्तुर्वा शुतिसंयोगात्‌ ॥ शा 
सि० -मुख्या्थ का लाभ होने से 'यावज्जीव' पुरुष का धर्म है। 
लिज्ञदर्शनाज्व कसंधरमें हि प्रक्रमेण नियस्येत तत्रानर्थकमन्यत्‌ स्थात्‌ ॥३॥॥ 

और, लिज्भर-प्रमाण उपलब्ध होने से 'यावज्जीव' पुरुष का धर्म प्रतीत होता है, 
कर्म का नहीं, क्योंकि कर्म का धर्म होने पर कर्मा रम्भ करके मरणपर्यन्त समाप्त क रने का 
नियम माना जाता परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर फलक्षय श्रवण ब्यथ्थे हो 
जाता है। 

व्यपवर्ग च दर्शयति कालइचेत्‌ फर्मग्ेदः स्थात्‌ ॥४॥ 

दर्श आदि कर्म की समाप्ति ओर कर्मान्तर की विधि वाक्यान्तर में मिल्द्रती है, 
यदि दर कर्म की समाप्ति के पश्चात्‌ कालशेष है, तभी कर्मविशेष का विधान हो सकता 
है, भ्रन्यथा नहीं । 

पनित्यत्वात्तु नव स्थात्‌ ॥४५॥ 

प्रौर सामान्य अग्निहोत्रादि काम्यकर्म जरा-मरण भ्रवधिवाला नहीं हो सकता, 

क्योंकि वह अनित्य है। 
विरोषश्चापि पुर्वेबत्‌ ॥६॥ 

तन 'यावज्जीव' को कर्म का घर्म मानने में पूर्व कहे दोषों के समान अनुष्छान व 

करनाझप दोष भी श्राता है। 
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कर्तुस्तु धर्मनियसात्‌ कालझ्ास्त्रं निभित्त स्थात्‌ ॥७॥ 
कालशास्त्र के समान यावज्जीव वाक्य जीवनरूप निमित्त का बोधक है, क्योंकि 
कर्ता के धर्म का नियम माना जाता है, न कि कर्म का । 
नामरूपधर्म विशेषपुनरुक्तिनिन्दाब्क्तिसमाप्तिवचनप्रायदिचत्तापन्यार्थ - 
दर्शनाच्छाखान्तरेषु कम भेद: स्यात्‌ ॥८॥। 
पूर्व ०---ऐत रेयादि ब्राह्मण और काठकादि विभिन्‍न शाखाओं में अग्निहोत्रादि 
कर्मों का परस्पर भेद है, क्योंकि उनमें नामभेद, स्वरूपभेद, घमं भेद, पुनरुक्ति, निन्दा, 
प्रशक्ति, समाप्तिवचन, प्रायश्चित्त, अन्यार्थदर्शन श्रादि भेद पाये जाते हैं । 
एकं वा संयोगरूपचोदनाभिधानत्वात्‌ ॥६॥ 
सि०--प्रतिब्राह्मण तथा प्रतिशाखा में अ्रग्निहोत्रादि कर्म एक ही है, भेद नहीं, 
क्योंकि फल, स्वरूप, प्रेरणा झौर नाम का सर्वत्र समन्वय है। 
न नास्ता स्यथादचोदनाभिधानत्वात्‌ ॥१०॥७ 
नामभेद से अ्रग्निहोत्र क्रार्यों का भेद नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी विधि का 
विघान प्रथक्‌ नहीं है । 
सर्वेषां चेककर्स्यं स्थात्‌ ॥११॥ 
और यदि ग्रन्थ-सम्बन्ध से होनेवाले काठकादि नाम को कर्म॑भेद का प्रयोजक 
मानें तो अग्निहोच, दर्शपौ्ण मास, ज्योतिष्टोम प्रादि सब याग एक ही कर्म होने चाहिएँ । 
कृतक॑ चाभिधघानस्‌ ॥१२॥ 
तथा, नाममेद बनावटी है, अ्रनित्य है । 
एकत्वेषपि परम्‌ ॥१३॥ े 
प्रतित्राह्मण तथा प्रतिशात्रा कर्म के एक होने पर भी एकादश कपाल श्रौर द्वादश 
कपाल आदि रूपभेंद भिन्‍न-भिन्‍न कथन के आ्राधार हो सकते हैं। 
विद्यायां घमंशास्त्रभ्‌ ॥१४।॥ 
कारीरी आ्रादि विद्या के प्रध्ययन में शास्त्रविहित भूमि पर भोजन करना 
श्रादि भ्रद्ध हैं, कम नहीं । 
आग्नेयवत्पुनवंचनम्‌ ॥१५॥ 
श्राक्षेप--आग्नेय याग की भाँति पुनरुवित भ्नुवाद है। 
भ्रद्धिवंचनं वा श्रुतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥ १ ६॥ 
समा०---ब्राह्मण तथा शाखा में पुनवंचन नहीं, क्योंकि वेद का सम्बन्ध सर्वत्र 
समान है। 
वाक्यासमवायात्‌, प्र्थासन्निधेद्वच ॥॥१७॥ 
एक शाखा में प्रग्तिहोत्र॒ रूप अर्थ का सम्पूर्ण भाव न आने से यदि उसे शाखान्तर 
में कह दिया तो इतने मात्र से पुनरुक्ति नहीं मानी जा सकती । 
न चैक॑ प्रति द्विष्यते ॥१८॥ 
झभौर, एक ब्राह्मण या द्ास्रा में कथित प्रग्तिहोत्रादि कमों का उसी ब्राह्मण तथा 
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उसी शाखावाले पुरुष के प्रति विधान नहीं है, अपितु सब ब्राह्मण श्लौर सब शाखावाले 
पुरुषों के प्रति विधान है । 
समाप्तिवच्च संप्रेक्षा ॥१६॥ 
तथा, कमसमाप्तिसूचक वचन होने से' भी प्रतिन्राह्मण तथा प्रतिशाखा कम का 
भेद नहीं है। 
एकत्वेडपि पंराणि निन्‍दाशक्तिसमाप्तिवचतानि ॥२०॥॥ 
प्रतिब्राह्मण और प्रतिशाखा में एक प्रग्निहोत्त का उपदेश होने पर भी निन्दा, 
अ्रदयक्ति और समाप्ति-वचन--ये तीनों होते हैं। 
प्रायक्च्चत्तं निमित्तेन ॥२१॥ 
उदित अथवा अनुदित होम की वेला पर प्रायश्चित्त विधान किया हुआ कमंभेद 
पक्ष का साधक है। 
प्रक्माहा नियोगेन ॥२२॥ 
उद्दित होम अथवा श्रनुदित होम की प्रतिज्ञा का नियम करके पुनः उप्तके विपरीत 
करने पर प्रायद्चित्त कहा गया है। 
समाप्ति: पुर्ववत्त्वाय्थाज्ञाते प्रतीयेत २ ३॥॥ 
समाप्ति प्रतिज्ञानुकुल समभनी चाहिए, क्योंकि समाप्ति पहले ही निद्िचत कर 
ली जाती है। 
लिड्डामवह्षिष्ठ सर्वशेषत्वान्त हि तत्र कर्मंचोदना तस्माद द्वादशाह- 
स्थाहारव्यपदेदा: स्थात्‌ ॥ २४॥ 
लिज्भधु- चिह्न प्रतिब्राह्मण भ्रौर प्रतिशाखा में समान है, श्रतः वह कर्मभेद का 
हेतु नहीं । सर्वत्र ज्योतिष्टोम सर्वप्रथम किया जाता है, वहाँ कर्म प्रेरणा-विधि तहीं मानी 
जा सकती, श्रतः द्वादशाह के द्वारा प्रयोगभेद का कथन है, कर्म॑मेद का नहीं । 
द्रव्ये चाचोदितत्वाद्दिधीनामव्यचस्था स्थान्निदेशादुव्यवतिष्ठेत, 
तस्मान्नित्यानुवाद: स्थात्‌ ॥२५॥ 
श्रौर, भ्रग्निरूप द्रव्य के चयन में एकादशिनी याग का उपदेश न होने व्के कारण 
विधिवाक्यों का व्यतिक्रम होता है, तथापि 'वाच: स्तोम” याग में एकाददा यूप व्की विधि 
होने से उक्त विधियों की व्यवस्था हो सकती है, श्रतः वह भ्रग्निचयन विभाग पूर्वोक्‍्त 
विधिवाक्यों का अ्रनुवाद है, विधान नहीं । 
विहितप्रतिषेधात्‌ पक्षेइतिरेकः स्थात्‌ ॥२६॥ 
अतिरात्र याग में 'घोडझ्ी' पात्र के ग्रहण या निषेघ करने की विधि के प ञआ में दो 
झौर तीन का भ्रतिरेक हो सकता है । 
सारस्वते विप्रतिषेधाद्यदेति स्पात्‌ ॥२७॥॥ 
सारस्वत सत्र में पुरो डाशी और सान्‍्नायी का श्रधिकार होने के कारण शा खान्तर 
में जो विरोध आता है, उसका परिहार 'यदा' पद के अ्रध्याहार से हो जाता है। 
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उपहब्येडप्रतिप्र सबः ।।२८॥॥ 
उपहृन्य तामक याग में बृहत्‌ तथा रथन्तर साम का विधान वृथा है, क्योंकि वह 
प्रकृति स्वभाव से ही प्राप्त है । 
गुणार्था वा पुनः श्रुतिः ॥ २९॥ 
प्रकृतियाग से प्राप्त होने पर भी बृहत्‌ तथा रथन्तर साम का पुनविधान दक्षिणा- 
रूप गुणविद्येप के नियम के लिए है। 
प्रत्ययं चापि दर्शयति ॥३०॥ 
तथा, एक शाखा में यागरूप कर्म का विधान और दूसरी श्ञास्ता में उसके गुणों का 
विधान मिलने से भी प्रतिन्नाह्मण और प्रतिशाखा में ्रग्निहो त्र कर्म का अमेद ही है। 
अपि वा ऋमसंयोगाहिधिपृथक्त्वभेकस्पां व्यवतिष्ठेत ॥॥३ १॥ 
प्रत्येक शाखा में भ्रज्ों के अनुष्ठानभेद से ही व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि 
श्रनुष्ठान का पाठ्यक्रम से सम्बन्ध है श्रौर वह प्रतिशाख्रा में भिन्‍न-भिन्‍न है । 
विरोधिना त्वसंयोगादेकफर्म्ये, तत्संयोगाहिधीनां सर्वकर्मप्रत्ययः स्थातु ॥३२॥ 
अनुष्ठानक्रम से विरोध करनेवाले पाठ के साथ श्रज्भानुष्ठान का सम्बन्ध नहीं है, 
क्योंकि पूर्वकथित युक्‍्तितियों द्वारा प्रतिब्राह्मण और प्रतिशाखा में कर्म की एकता सिद्ध 
होने पर सम्पूर्ण अ्द्ध विधियों का एक कर्मेविधि के साथ सम्बन्ध है, श्रत: सव शाखाग्रों में 
बताये गये क्रम के अनुसार ही अज्लों का अनुष्ठान होता है। 
॥ इति पू्व मोमांसावर्शने द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 
॥ इति ह्वितीयो5ध्याय: ॥ 


तृतीयोष्ध्यायः 


प्रथमः पाद; 


अयातः गेषलक्षणम्‌ ॥१॥ 
कर्मों के भेद-मिरूपण के पदचात्‌ शेष का लक्षण कहते हैं, क्योंकि वह शेषशेषि- 
भाव के निरूपण में लाभप्रद है । 
देषः परार्थत्वात्‌ ॥२॥ 
दूसरे के लिए होनेवाला शेष कहलाता है। 
द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरि: ॥३॥ 
द्रव्य, गुण तथा संस्का र---इन तीनों में शेष शब्द की प्रवृत्ति होती है, यह आचाये 
बादरि का मत है। 
कर्माण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात्‌ ए४॥ 
यज्ञ, दान, होम पादि कर्म भी शेष हैं, क्योंकि वे फल के लिए हैं--यह भाचायें 
जैमिनि का मत हैं। ॥॒ 
फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥५॥॥ 
झौर द्रव्य, गुण, संस्कार तथा कर के समान फल भी शेष है, क्योंकि लह पुरुष 
के लिए है। 
पुरुषदच फर्माय त्वात्‌ ॥ 
द्रव्यादि की भाँति पुरुष भी शेष है, क्योंकि वह कर्म के लिए है। 
तेषामर्थेन सम्बस्धः ॥७॥ 
ग्रवहननादि धर्मों का वितुषी भावादि इष्टफल के गनुसार ब्रीहि भ्रांदि के साथ 
दोषशेषिभाव सम्बन्ध है। . 
विहितस्तु सर्व धर्म: स्यात्‌ संयोगतो5विशेषात्प्रकरणाधिशेषाच्च ॥८॥ 
पुर्वें ०--शास्त्रविहित अवहनन --कूटना श्रादि सबके घमं हो सकते हैं , क्योंकि 
उनका द्वव्य द्वारा प्रधान कार्य के साथ समान सम्बन्ध है और प्रकरण भी एक है। 
श्र्थलोपादकर्म स्थात्‌ ॥६॥ 
सि०--फल न दिखाई देते से सब धर्म सब द्वव्यों में नहीं किये जा सकते, 
इसलिए वे प्रतिद्रव्य व्यवस्थित हैं । 
फल तु सह चेष्टया बब्दार्थो5भावाद्विप्रयोगे स्थात्‌ १ ० 
प्रवहनत क्रिया के द्वारा तुषविमोकादि फल शब्द का भाव है। फलव ब्होने पर 
झवहनन आदि का अ्रभाव है। 


है।१] षड्दर्शनम्‌ १६४ 


द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्तदर्यमेव चोद्येत ॥ १ १॥ 
श्रौर स्प्य श्रादि द्रव्य का उत्पत्ति वाक्य द्वारा जिस क्रिया के साथ सम्बन्ध है, 
चह उसी क्रिया के लिए पिघान किया गया है। 
प्रथेकत्वे द्रव्यगुणयोरेककर्म्यान्नियम: स्पात्‌ ॥॥१२॥ 
पुबं०---एक वात्यार्थ में द्रव्य और गुण के परस्पर योग के नियम हैं, क्योंकि 
दोनों का सिद्ध किया कार्य समान है । 
एकत्वयुक्तमेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ॥॥ १३॥॥ 
सि०--भप्रह” श्रादि एक द्रव्य का सम्माजंन एक वार ही होना उचित है, क्योंकि 
“ग्रहम्‌' में एकवचन का श्रवण है श्ौर उसका सम्माज॑न से सम्बन्ध है। 
सर्वेषां वा लक्षणत्वादविश्िष्टं हि लक्षणम्‌ |। १४॥ 
सब 'ग्रह श्रादि द्रव्यों का सम्माजंन विहित है, क्योंकि 'प्रहं सम्माध्टि! श्रादि में 
एकवचन का उपन्यास तो ग्रहत्व जाति के प्रभिप्राय से है श्ौर वह लक्षण--जाति सब 
ग्रहादि पदार्थों में तुल्य है। 
चोदिते तु परार्थत्वाययाश्रुति प्रतोयेत ॥१५0 
याग में यथाविधि दान के लिए विधान किये पशु में जिस संख्या का श्रवण होता 
है, उसी का ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि उक्त पशु श्रालम्भन (दान ) के लिए होने से यौण है। 
संस्काराद्या गुणानामव्यवस्था स्थात्‌ ॥६ ६॥॥ 
पु ०--गुणभूत सम्माजंन श्रादि की श्रव्यवस्था है भ्र्थात्‌ सम्मान ग्रह श्रादि 
का ही धर्म है, चमसों का नहीं--ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वह संस्कार कर्म है। 
व्यवस्था वाउथंस्थ श्रुतिसंयोगात्‌ तस्य धाब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥१छा 
सि०---सम्मार्जन ग्रहों का ही धर्म है, चमसों का नहीं---यह नियम हो सकता 
है, क्योंकि ग्रहों का 'प्रहम्‌” इस द्वितीयान्त पद श्रुति से सम्माजव के साथ घर्मंघभिभाव 
सम्बन्ध है और शब्दप्रमाण होने से उसका त्याग नहीं हो सकता । 
झ्रानर्थक्यात्तदज् षु ।१८॥। 
सप्तवद्वारत्नि:' यह वाक्य वाजपेय यज्ञ के अज्भमूत पशुयाग सम्बन्धी थरूप में 
होने के कारण निरर्थक सिद्ध होता है, क्योंकि वाजपेय याग में यूप नहीं होता। 
कत्‌गुणे तु कर्मासमवायाह्ञाक्यमेदः स्यथात्‌ ॥१ ६४ 
पु ०---श्रभिकराम जुहोति'--इसमें वाक्‍्यभेद होना ठीक है, क्योंकि कर्ता के गुण 
प्रभिक्रण का जुहोति क्रिया के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
साकांक्ष त्वेकवाक्‍्य स्थादरामाप्तं हिं पुर्वेंण ॥२०॥॥ 
सि०---अ्रभिक्रामं॑ जुहोति---यह एक वाक्य है, क्योंकि विभाग करने से दोनों 
पद साकांक्ष हो जाते हैं भौर अकेले 'अभिक्राम' पद से' वाक्य पुरा नहीं होता । 
सन्दिः्धे तु व्यवायाद्वाक्यभेद: स्थात्‌ ॥२१॥॥ 
उपचवीत सामिधेनी का श्रद्ध है श्रथवा दर्शपौर्णमास श्रादि सब कर्मों का--इस 
सन्देह की निवृत्ति के लिए यह जानना चाहिए कि उपबीत वाक्य सामिधेनी का अज्च नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि मध्य में 'निवित्‌' संज्ञक मन्त्रों का व्यवधान है । 


१६६ मीमांसादश्शनम्‌ [३॥१-२ 


शुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्स्यात्‌ ॥र२शा। 

तथा सामिधेनी एवं निवित्‌ मन्त्र यज्ञ, भ्रग्ति एवं ईश्वर स्तुतिपरक हैं । दोनों के 

समान होने के कारण उनका परस्पर अज्भाजडिभाव नहीं हो सकता। 
मिथव॒चानथंसम्बन्धात्‌ ॥२३॥ 

झौर 'वार्नष्ती' तथा 'वृधन्वती' का दश्शपोणंमास यज्ञ से सम्बन्ध नहीं हो सकता 

क्योंकि वह निरथेक है। 
झ्रानन्तयंसचोदना ॥२४॥ 

उपदेश के बिना केवल व्यवधानरहित पाठ श्रद्धाज्लिभाव का विधायक नहीं हो 

सकता । 
चाक्‍्यानां च समाप्तत्वात्‌ ॥२श। 

झ्रौर, उदाहत वाक्यों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि अपने-अपने पद- 

समूह द्वारा अपना-अ्पना अर्थ बतलाने में ही उनकी आ्राकांक्षा समाप्त हो जाती है। 
शेषस्तु गुणसंयुक्तः साधारण: प्रतीयेत, मिथस्तेषामसस्बन्धात्‌ 0२६४ 

पूर्व --प्रास्तेय सम्बन्धी चार भाग करता सर्वेपुरोडाश का श्रज्भ--धर्म जानना 
चाहिए, क्योंकि श्रग्ति तथा चार भाग करने का परस्पर सम्बन्ध नहीं है प्रद्युत पुरोडाश 
और चार भाग का सम्बन्ध है 

व्यवस्था वा5यं संयोगाल्लिद्धस्पार्थेन सम्बन्धाललक्षणार्था गुणश्रुतिः॥२७॥ 

सि०--चार भाग करना आग्नेय पुरोडाश का ही घर्मं है, क्योंकि अग्निदेवता का 
पुरोडाश के साथ विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध होने से चतुर्धाकरण का प्रानेध. पुरोडाश 
के साथ सम्बन्ध है और पुरोडाश के साथ भ्रग्निदेवता का उक्त॑ सम्बन्ध पुरोडाशान्तर से 


भिन्‍न करने के लिए है। 
॥ इति पूर्वमीसांसादर्दाने तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


द्वितीय: पाद:ः 


पर्थाभिधानसामर्थ्यान्मस्त्रेषु शेषभावः स्पात्तस्मादुत्पत्तिसम्बन्धोः्येंद 
नित्यसंयोगातु ॥१॥॥ 

जिस भ्र्थ को प्रकट करने की सामर्थ्य मन्त्र में है, उसके प्रतिमन्त्रों में शेष्वता होती 
है परन्तु भ्र्थ के साथ मन्त्रस्थ पदों का 'शक्तिवृत्ति' रूप सम्बन्ध होना चाहिप्टू, क्योंकि 
बाक्तिवृत्ति द्वारा उपस्थित श्रथे के साथ मस्त्रस्थ पदों का नित्य सम्बन्ध है। 

संस्कारकत्वादचोदितेन स्थात्‌ ॥२॥। 

झविहित कर्म में मन्‍्त्रों का विनियोग नहीं होता, क्योंकि वे विह्ठिः व्कर्मे के ही 

संस्कार करनेवाले हैं । 


३।२] षड्दरोंनम्‌ १६७ 


बच नात्त्वयथार्थ मेन्द्री स्पात्‌ ॥३॥। 
इन्द्रहप ईश्वर के बतलानेवाले मन्त्र का लिझ् के द्वारा विनियोग नहीं होता 
झपितु वाक्यविशेष से होता है। 
गुणाद्वाधप्यशिषानं स्पात्सस्वन्धस्याज्ञास्त्रहेतुत्वात्‌ ॥४॥ 
गुणसम्बन्ध द्वारा इन्द्र शब्द से गाहुपत्य श्रस्नि का अभिधान हो सकता है, क्‍योंकि 
पद-पदार्थ का सम्बन्ध शास्त्रहेतुक नहीं, स्वाभाविक होता है । 
तथाह्वानमपीति चेत्‌ ॥५॥ 
श्रा०--जैसे “निवेशनः सद्भमो वसुनाम्‌' मन्त्र गाहंपत्य अग्नि के लिए है, वैसे ही 
*एहि इत्यादि मन्त्र भी अवहनन के लिए होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न कालविधिदचो दितत्वात्‌ ॥६॥ 
समा०---यह टोक नहीं । उक्त वचन में “अ्रवध्नन” पद काल का विधायक है, 
अवहनन क्रिया का नहीं, क्योदिः वह 'ब्रीहीनवहन्ति' वाक्य से पूर्व ही विहित है, भ्रतः उक्त 
वचन के बल से “४एहि' मन्त्र का श्रविहित “प्रवहनन' क्रिया में विनियोग मानना ठीक 


नहीं। 
गणाभावात्‌ ॥७॥ 
गुण का सरबन्ध न पाये जाने से 'एहि' मस्त्र श्रवहनन का प्रकाह्मक नहीं हो सकता। 
लिड्भाच्च ॥८॥ 
झौर, लिछ्ठ पाये जाने से भी अवहनन “ह॒विष्कृत' पद का अर्थ भी नहीं हो सकता। 
विधिकोपद्चचोपदेशे स्वात्‌ ॥€॥ा 

तथा, “अ्रवध्नन्‌” पद से उक्त कर्म का विधान मार्नों तो लक्षण अरे में विहित 

“बात! प्रत्यय श्रनुपपन्‍न हो जाता है। 
तथोत्यानचिसर्जने ॥१०॥ 

जैसे अवध्नन्‌' पद भ्रवहनन काल का बोधक है, उसी प्रकार 'उत्तिष्ठन्नन्‍्वाह' में 
उत्तिष्ठन्‌ श्रौर "न्रतं कृणतेति वां विसृजति' में विसृजति पद भी उत्थानकाल श्र 
विसर्जनकाल के बोधक हैं । 

सुकतवाफे च कालविधिः परार्थत्वात्‌ ॥११॥ 

पुरे ०---सू क्तस्थ वाक्य में भी काल का विधान ही मानना चाहिए, क्योंकि परार्थ 

होने के कारण सुक्तवाक्य का प्रस्तर के साथ अद्भाजिभाव सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
उपदेशो वा याज्याशब्दों हि भाकस्मात्‌ ॥१२९॥ 

सि०-- उपदेश होने से ही वह शब्द याग-प्म्बन्धी देवता का द्योतक है, क्योंकि 

बिना निमित्त के वह प्रहरण का अज्भ नहीं हो सकता । 
स देवतार्थस्तत्संयोगात्‌ ॥ १३॥। 

सूकतवाक देवता के लिए होने पर भी प्रस्तर प्रहरण का श्रद्ध है, क्योंकि उसका 

देवता के द्वारा प्रस्तर के साथ सम्बन्ध होता है। 


१६८ मीमांसादशंनम्‌ [३॥२ 


प्रतिपत्तिरिति चेर्स्विष्टकृद्दुभयसंस्कारः स्यात्‌ !११४॥ 

प्रस्तर प्रहरण प्रतिपत्तिरूप संस्का रकर्म है, यदि ऐसा कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि 

स्विष्टकर्म की भाँति वह दोनों प्रकार का कर्म है । 
कृत्स्नोपदेशादुभयत्र सवंवचनम्‌ ॥१५॥॥ 

पुवं०--वर्श श्लोर पौर्णमास यज्ञ में सृवतवाक संज्ञक सब मन्त्रों का पाठ करना 
चाहिए, क्योंकि 'सूक्तवाक' नाम के ग्रहण से सब मन्‍्त्रों का प्रहरण के श्रद्भ होने का उपदेश 
मिलता है। 

यथार्थ वा शेषभुतसंस्कारात्‌ ॥१६॥ 

सि०---सूक्तवाक' नामक मन्त्रों का अपने-अपने शअर्थानुसार प्रत्पेक यज्ञ में प्रस्तर 
प्रकरण में विभागपूर्वकं विनियोग होना चाहिए, क्‍योंकि वे यज्ञ के शेषमूत हैं, यज्ञ से 
सम्बद्ध हैं । 

बचनादिति चेत्‌ ॥१७॥। 

'सुक्तवाक्केन प्रस्तरं प्रहरति' इस वाक्य से सूकतवाक नामक सब मस्त्रों का प्रत्येक 

यज्ञ-सम्बन्धी प्रस्तरप्रहरण में विनियोग होना ठीक है, यदि ऐसा कहो तो-- 
प्रकरणाविभागादुभे प्रति क्ृत्स्तशब्दः ॥ १८॥ 

यह ठीक नहीं । सब मन्त्रों के वाचक सूकतवाक दाब्द का ग्रहण दर्श तथा पौर्णमास 

दोनों के अभिप्राय से है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकरण के हैं । 
लिड्धकमसमाख्यानात्काम्ययुक्तं समाम्नानम्‌ ॥ १ श॥ 

काम्ययाज्यानुवाक्या काण्ड का काम्येष्टियों में ही विनियोग है, इष्टिमाज में नहीं, 

क्योंकि क्रम तथा समाख्यासहित लिज्ज से यही सिद्ध होता है । 
अधिकारे च मन्त्रविधिस्तदास्येत्ु शिष्टत्वातु ॥२०॥। 

पू्रं०--ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में जो श्रग्नी प्र भ्रादि मण्डपों के उच्पस्थाना्थ 
आगेेयी श्रादि मन्त्रों का उपदेश है, वह श्रश्नक्ृत मन्त्रों में जानना चाहिए, क्‍योंकि वह 
सामान्‍य रूप से कहा गया है। 

तदाखझुयों वा प्रकरणोपपत्ति भ्याम्‌ ॥२१॥ 

सि०--जिस स्तोत्र तथा शस्त्र श्रादि के साधन आग्नेय आदि मन्त्रों क 8 प्रकरण 
में पाठ है, उन्हीं प्रकृत मन्त्रों का मण्डपोपस्थान के प्रति विनियोग है, श्रप्रक्ृत का नहीं, 
क्योंकि प्रकरण तथा युक्ति से यह बात सिद्ध है। 

पनथ कदचोपदेश: स्थादसम्बन्धात्फलवता ॥२२॥ 

श्रौर, यदि “अग्नीक्र” श्रादि मण्डप के उपस्थान में प्रप्रकृत मन्त्रों क्र विनियोग 
माना जाए तो उपदेश निष्फल हो जाता है, क्योंकि फलवाले ज्योतिष्टोम के धरा थ उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं भ्रौर जिस उपस्थान के साय सम्बन्ध है, वह फलवाला नहीं है & 

सर्वेषां चोपदिष्टत्वात्‌ धर्शा 

सब मन्त्रों का 'वाच: स्तोम” याग में विनियोग उपदेश, किया गया हैं, झतः 

विनियुक्त के विनियोग होने में कोई दोष नहीं | 


३॥२] षड्दशेनम्‌ १६६ 


लिड्भासमाल्याताम्यां भक्षायंताउनचुवाकस्थ ॥२४॥ 
पूर्व ०--“भक्षे हि' इत्यादि अनुवाक का भक्षण में ही विनियोग है, क्योंकि लिजू 
तथा समाख्या से ऐसा ही सिद्ध होता है ।. 
तत्य रूपोपदेशास्यासपकर्षोडर्थस्थ, चोदितत्वात्‌ ॥२५॥ 
सि०--भक्षानुवाक का भक्षण से भिन्‍न प्रहण झादि में भी विनियोग है, स्वरूप- 
प्रहण भ्रादि का विधान होते से। और ग्रहण भ्रादि का भक्षण-विघान विधि से ही कथन 
हो जाता है। 
गुणाभिधानात्मन्द्रादिरेकसन्त्र: स्यात्तयोरेकार्थ संयोगात्‌ ॥२६॥ 

'मन्द्र” श्रादि सम्पूर्ण मन्त्र भक्षण का लिज्भ है, तृप्ति का नहीं, क्योंकि तृप्ति का 
गौणरूप से कथन है। मन्त्र के तृप्ति और भक्षण दोनों के द्योतक भागों का भक्षणरूप श्रथें 
में ही मुख्य योग है । 

लिड्भविवेषनिर्देशात्समानविधानेष्वनेन्द्राणाससन्त्रत्वम्‌ ॥२७॥ 

पूर्व ०---जिन शेष सोमरसयुक्‍त ग्रहों के भक्षण का विधान समान है, उनके मध्य 
शेन्द्र!' ईश्वर के निमित्त से जिनका प्रदान नहीं किया गया उनके भक्षण में उक्त मन्त्र का 
विनियोग नहीं होता, क्योंकि उसमें इन्द्रपीतशेषत्व प्रकाशन सामथ्यरूप लिज्रविशेष का 
कथन पाया जाता है। 

यथादेवतं वा तत्प्रकृतित्वं हि दर्शमति ॥२८॥ 

सि०---जिस-जिस गुणरूप देवता की प्रधानता मानकर ईदवर के उद्देश्य से ग्रहों 
द्वारा सोम का हवन किया जाता है, उस-उस देवता के अनुसार 'ऊह:' द्वारा प्रन॑न्द्रगहों के 
भक्षण में भी उस मन्त्र का विनियोग होना चाहिए, क्योंकि ऐन्द्र तथा श्रन॑र््र प्रदानों का 
परस्पर प्रकृति-विक्ृतिभाव श्ञास्त्रों में पाया जाता है। 

पुनरम्युत्नीतेषु सर्वेषामुपलक्षणं द्विशेषत्वात्‌ ॥२६७ 

ग्रहों में फिर से डाले गये सोमरस के भक्षणकाल में इन्द्र तथा मित्र, वरुण भ्रादि 

सबकी 'ऊह:ः करनी चाहिए, क्योंकि वह भक्षणीय सोम सबका छेष है । 
अपनायाद्वा पूर्वस्य5नुपलक्षणम्‌ ॥३०॥ 

पुरे ०-- जिसके लिए पहले हवन किया गया है, भक्षमन्त्र में उस ( इन्द्र) की 'ऊह:' 

नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भक्षण करने योग्य शेष के साथ उसका अ्म्बन्ध नहीं रहता। 
ग्रहणाद्वाइनपायः स्थात्‌ ॥३ १४ 

सि०---इन्द्र के सम्बन्ध का विच्छेद उचित नहीं, क्योंकि उसका भ्रहण पाया 

जाता है। 
पात्नीवते तु पू्वंबत्‌ ॥३२॥ 

पूर्व ०--.पात्तीवत्‌ नामक ग्रह+-पात्र में बचे हुए होमशेष भक्षण के समय भक्ष३ 

अन्त्र में पूर्व की भाँति पत्नीवान्‌ के साथ इन्द्र, वायु श्रादि की ऊह्दा कर लेनी चाहिए। 


२०० मीमांसादर्शनम्‌ [२॥२ 


ग्रहणाद्वाध्पनीतं स्थात्‌ ॥३३॥ 
सि०--पाल्नीवत्‌ पात्र के शेष में इन्द्र, वायु झादि के सम्बन्ध का विच्छेद हो 
जाता है, क्योंकि उसमें पूर्वदेवता के सम्बन्ध से रहित आ्राग्रयणस्थाली से निकाले हुए का 
ग्रहण है । 
त्वष्टारं तृपलक्षयेत्पाचात्‌ ॥३४॥ 
पूर्व ०--त्वष्टा नामक परमात्मा की पात्नीवत्‌ शेष भक्षण में ऊहा होनी चाहिए, 
क्योंकि सोम का स्वीकार करना सुना जाता है। 
अतुल्यत्वात्तु नेवं स्थात्‌ ॥३५॥ 
सि०--पात्नीवत्‌ के साथ त्वष्टा की ऊहा नहीं हो सकती, क्योंकि सोम के स्वीकार 
में दोनों का सम्बन्ध एक-सा नहीं है । 
चिद्राउच पराभेत्वात्‌ ॥३६॥ 
पात्नीवतू शेष के भक्षमन्त्र में पत्नीवान्‌ भ्रग्नि देवता के साथ पत्नीवान्‌ नाम के 
तेंतीस देवताओं की ऊहा नहीं हो सकती, क्योंकि वे गौण हैं । 
वषट्कारवच कतृवत्‌ ॥३७॥ 
भर, जैसे होता, भ्रध्वर्यू आदि की भक्षमन्त्र में ऊहा नहीं होती वैसे हो श्रनुवषट्‌- 
कार के देवता अग्ति की भी ऊहा नहीं हो सकती । 
छन्दः प्रतिषेधस्तु सबंगामित्वात्‌ ॥३ ८॥। 
जगती छन्द के निषेधपूर्वक श्रनुष्टुप्‌ छत्द की ऊहा का विधान "ऐन्द्र” तथा 
अनैन्द्र' प्रदानों के प्रकृति तथा विक्ृति भाव में प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यो तिष्टोम 
याग एक होने से सोम तथा सोम के धर्मों का सम्बन्ध सब प्रदानों में समान है। 
ऐल्द्राग्ने तु लिज्भभावात्स्यात्‌ ॥ ३ ९॥। 
पूर्व ०---ऐन्द्राग्न! नामक ग्रह-शेष के भक्षण में भक्ष मन्त्र का विनियोग है, क्योंकि 
उनका विनियोजक लिझ्ठ विद्यमान है| 
एकस्समिन्‌ वा देवतान्तराद्िभागवत्‌ ॥४०ा 
सि०---जैसे चार विभागकरण आग्नेय पुरोडाश में ही होता है, ऐन्द्रान पु रोडाश 
में नहीं, वेसे ही भक्षमन्त्र का वितियोग भी देवताक सोमझोष के भक्षण में ही हो सकता 
है, द्विदिवताक सोमशेष के भक्षण में नहीं, क्‍योंकि इन्द्र से इन्द्राग्मी देवता भिन्न है। 
छत्ददच देवतावत्‌ ॥४ शा 
पु ०---जैसे एक इन्द्र देवता के उद्देश्य से प्रदान किये सोम के भक्षपीय होष में 
भी भक्षमन्त्र का विनियोग होता है, वैसे ही एक गायत्री छन्दवाले सोम के भक्ष शेष में 
भी उक्त मन्त्र का विनियोग होना चाहिए । 
सर्वेषु वाईभावादेकछन्दसः ॥४२॥ 
सि०---प्रनेक छन्दवाले सज़ ऐन्द्रशेषों के भक्षण में उक्त भक्षण मन्त्र का विनियोग 
होता है, एक छन्‍्दवाले ऐन्द्रशेष के भक्षण में नहीं, क्योंकि कोई ऐन्द्रसोम एक उन्व्दववाला 


नहीं है । 


३४२-३ ] पड्दर्शनम्‌ २०३१ 


सर्वेषां वेकमन्त्यमतिद्यायनस्थ भवितिपानत्वात्सवनाधिकारों हि ॥४१॥। 
सब 'ऐन्द्र! और “अरनन्द्र' शेषों के भक्षण में समान भाव से उक्त एक भक्षमन्त्र 
को विनियोग होता है, क्‍योंकि लक्षणवृत्ति द्वारा 'दा' घातु के भ्र्थ में 'पा' धातु का प्रयोग 
करके बहुत्नीहि समास करने से “इन्द्रपीत! शब्द का सवन प्रर्थ होता है, यह मह॒षि ऐति- 
शायन का मत है। 
॥ इति पूर्व भीमांसाददने तृतीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥ 


तृतीयः पादः 


श्रुतेजाताधिकारः स्यात्‌ ॥१॥ 
पुतं०--धमंविशेषवाले मन्त्रों का उच्चेस्त्व श्रादि धर्म है, क्योंकि उनके विधायक 
“उच्चेऋ चाकियते' इत्यादि वाक्‍यों में मन्‍्त्रवाचक ऋचा भ्रादि शब्दों का उपदेश पाया 
जाता है। 
बेदो वा प्रायदर्शनात्‌ ॥२॥ 
सि०---पूर्वोक्त वाक्‍्यों में पठित ऋचा प्रादि शब्द ऋग्वेदादि के वाचक हैं, क्योंकि 
वेदों का उपक्रम करके उक्त पदों का प्रयोग किया गया है। 
लिड्भाच्च ॥३॥ 
तथा, लिजु पाये जाने से भी उक्तार्थ की सिद्धि होती है। 
धर्मोपदेशाच्च न हि द्रव्येण सम्बन्ध: ॥४॥ 
और, साम का उच्चैस्त्व धर्म कथन करने से भी उक्तार्थ की सिद्धि होती है, 
क्योंकि साम के साथ उच्चैस्त्व धर्म का सम्बन्ध ऋगादि पदों का 'वेद' श्र्थ माने बिना नहीं 
हो सकता । 
तरयीविद्यास्या च तद्विदि ॥५॥ 
तथा, तीनों वेदों के वेत्ताश्रों में त्रयीविद्या नामक प्रवृत्ति होने से भी यही सिद्ध 


होता है । 
व्यतिक्रमे यथाश्ुतोति चेत्‌ ॥६॥ 

श्राक्षेप---किसी ऋचा का यजुर्वेद में तथा किसी यजुः का ऋग्वेद में पाठ होने 
पर श्र॒त्यनुकूल ही उच्चैस्त्व श्रादि धर्म की कल्पना करनी चाहिए, इस कारण से भी उन 
शब्दों को वेदवाची मानना ठीक नहीं, यदि ऐसा कहो ती-- 

न स्व॑स्मिन्निवेशात्‌ ॥७॥ 

समाधघान--यह कथन ठीक नहीं । ऋचा के पाठ का व्यतिक्रम होने से उसके धर्म 
का व्यतिक्रम होने में कोई दोष नहीं, क्योंकि उस धर्म का सम्पूर्ण ऋग्वेद तथा सम्पूर्ण 
यजुबेंद में निवेश है, भ्र्थात्‌ वह धर्म वेद का है, मन्त्र का नहीं। 
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बेदसंपोगान्न प्रकरणेन बाध्येत ॥ ८॥॥ 

वेद के सम्बन्ध से उच्चैस्त्व श्रादि धर्मों का नियम है, श्र उसका प्रकरण से 

बाघ--निषेध नहीं होता । 
गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थ॑त्वान्मुख्येन वेदसंयोग: ॥६॥। 

गुण श्ौर मुख्य में वेद के धर्म उच्चैस्त्वादि के सम्बन्ध का सन्देह होने पर मुख्य में 
ही उक्त वेद के धर्म का सम्बन्ध होना चाहिए, क्योंकि गुण तथा धर्म सब सुख्य के लिए हैं, 
गुण के लिए नहीं । 

भूयस्त्वेनोमयश्रुति ॥ १०॥ 

दो वेदों में श्रुयमाण कर्म का प्रधान रूप से विधान अज्भों की अधिकता पर 

निर्मर है। 
प्रसंयुक्त प्रकरणादितिकत्तं व्यताथित्वात्‌ ॥११॥ 

श्रुति, लिज्भ तथा वाक्य--इन तीनों के द्वारा जिसका विनियोग न॑ हो उसका 
प्रकरण से विनियोग समभना चाहिए, क्योंकि प्रधान के प्रद्ध के विनियोग की आकांध्षा 
होती है । 

ऋमइच देदशसामान्यात्‌ ॥१२॥ 

श्रौर, अनुमन्त्रण मन्त्र तथा उपांशु याग के अज्जाज़ि भाव का बोधक स्थल है, 

क्योंकि दोनों का एक ही स्थान है । 
श्राख्या चेबं तदर्थत्वात्‌ ॥१३॥ 

तथा, क्रम के श्रनुसार समाख्या भी विनियोजक् समभनी चाहिए, क्‍यों कि व्युत्पत्ति 

द्वारा उनमें कर्त्ता तथा क्रिया का सम्बन्ध पाया जाता है। 
श्रुतिलिड्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबं॑ल्यमर्थ॑विश्न कर्षात्‌ ॥१४।॥ 

श्रुति, लिज़, वाक्य, प्रकरण, स्थान श्रौर समाख्या--इन छह के क्व चित्‌ एकन्र 
हो जाने पर पूर्व प्रबल श्रौर उत्तर निव॑ल होता है, क्योंकि पूर्व की प्रपेक्षा उत्तर द्वारा 
विलम्ब से विनियोग होता है। 

श्रहीनो वा प्रकरणाद्‌ गौण: ॥॥१४॥। 

पूर्व ०--'अ्रहीन' ज्योतिष्टोम याग की गौण संज्ञा है, क्योंकि प्रकरण में उसका 

पाठ है। 
प्रसंपोगात्तु मुख्यस्थ तस्मादपक्रष्यते ॥ १ ६॥ 

सि०--ज्योतिष्टोम याग से भिन्‍न कई दिन में पूर्ण होनेवाले 'प्रक्लीन' संशक 
यागान्तर में द्वादश “उपसद' का अपकर्षरूप सम्बन्ध होना ठीक है, क्योंकि मुख्य वृत्ति द्वारा 
हीन' दब्द का ज्योतिष्टोम याग के साथ वाच्यवाचक-भावरूप सम्बन्ध नहीं छ्हीता । 

हित्वबहुत्वयुकतं वा चौदनात्तस्य ॥ १७॥ 

दो श्रथवा अधिक यजमानवाचक ह्विवचत और बहुवचनान्त पदवाले” मन्‍्त्रों को 
ज्योतिष्ठोम से पृथक्‌ कर 'कुलाय' श्रादि यज्ञ में विनियुक्त करना ठीक छै, क्योंकि 
ज्योतिष्ठोम में दो अथवा बहुत यजमानों की विधि नहीं बताई गई है। 
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पक्षेणार्थ कृतस्येति चेत्‌ ॥ १८॥ 
ब्रोक्षेप--यजमान की श्रसमर्थता से ज्योतिष्टोम में भी प्रयोजन के कारण दो 
प्रथवा बहुत यजमानों का होना सम्भव है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न प्रकृतेरेक्संपोगात्‌ ॥॥३१६९॥ 
समाधान--यह ठीक नहीं, क्‍योंकि ज्योतिष्टोम यज्ञ में एक ही यजमान का 
विधान है। 
जाघनो चेकदेदत्वात्‌ ॥२०॥ 
जाघनी का पशुयाग में उत्कर्षूप सम्बन्ध है, क्योंकि उक्त पशु उस याग का 
भ्रद्ध है। 
चोदना वाघ्पूरवत्वादेकदेश इति चेत्‌ ॥२१॥ 
उक्त वाक्य में पत्नीसंयाज के प्रष्डुरूप से जाघनी का विधान है, क्योंकि ऐसा करने 
से भ्रपूव॑ भ्र्थ का लाभ होता है और पद्चु की हिंसा करने से उसके भ्रवयव “'जाघनी' की 
प्राप्ति होती है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न प्रकृतेरशास्त्रनिष्पत्ते: ॥२२॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृत याग में जाघनी का सम्बन्ध मानने से शास्त्र 
से विरोध होगा श्रर्थात्‌ स्वेशास्त्र-निषिद्ध हिंसा करनी पड़ेगी । 
सन्‍्तदंनं प्रकृती, ऋ्रणणवदनर्थलोपात्‌ स्पात्‌ ॥२३॥ 
पुर्वें०--सन्तर्देत का अग्निष्टोम में निवेश है, क्योंकि ऐसा मानने से वाक्यार्थ का 
लोप नहीं होता और सोम-क्रय के साधन हिरण्य तथा गौ आ्रादि की भाँति उसका प्रकृति 
में विधान बन सकता है। 
उत्कर्षो वा प्रहणाद्िशेषस्थ ॥२४॥ 
सि०--अरम्निष्टोम प्रकृति में सन्तर्दन का उत्कर्ष होता है, क्योंकि उस वाक्य में 
ज्योतिष्टोम का दीघें सोमरूप विशेषण माना गया है। 
कतुंतो वा विशेषस्य तन्निभित्तत्वात्‌ ॥२५॥। 
श्राक्षेप--यजमान के सम्बन्ध से ही दीर्घ सोम शब्द ज्योतिष्टोम याग का विशेषण 
है, क्योंकि दीघे शब्द यजमान निमित्तक है। 
ऋतुतो वा5्यंवादातुपपत्ते: स्थात्‌ ॥२६।॥ 
ससाधान--याग के सम्बन्ध से दीघे विशेषण मानना ठीक है। ऐसा न मानने से 
'चृत्यै/ शब्द से 'सन्तदंत” का सोमघारणरूप जो कथित फल है वह नहीं बनता । 
संस्थाइच कत्‌ वद्धारणार्थाविशेषात ॥२७॥॥ 
पुरे ०---जैसे ज्योतिष्टोम के कर्त्ता का सब संस्थाक्रों में निवेश है, वैसे ही सन्त्ंन 
का भी सब संस्थाओ्रों में निवेश होना चाहिए, क्योंकि सोम का धारण सबमें समान है । 
उक्थ्यादिषु वा5थंस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ २८ा। 
सि०---उक्थ्य भ्रादि में ही सन्‍्तर्दन का सम्बन्ध मानना ठीक है, क्योंकि उसमें 
सन्‍्तदंन का फल विद्यमान है। 
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श्रविधेषात्‌ स्तृतिध्यं्थेंति चेत्‌ ॥२६॥४ 
झाक्षेप-- उवश्यादि की दीर्घ सोमरूप से प्रशंसा व्यर्थ है, क्‍योंकि ज्योतिष्टोम की 
सब संस्थाश्रों में सोम एक-सा है, यदि ऐसा कहो तो--- 
स्पादनित्यत्वात्‌ ॥३०॥ 
समाधान--- उक्त कथन ठीक नहीं । उब्ध्यादि में सोम भ्रधिक होता है, क्योंकि 
दद्य मुट्ठी परिमाण का विधान करने वाला शास्त्र प्रनित्य है। 
संख्यायुक्तं ऋतोः प्रकरणातु स्थात्‌ ॥३ १॥ 
पूर्व ०---संख्यावाची प्रथम पदवाला वाक्य ज्योतिष्टोम याग सम्बन्धी 'प्रवस्ये' 
संज्ञक कर्म का निषेध करनेवाला है, क्योंकि उक्त प्रकरण में उसका पाठ है। 
नैमित्तिकं वा कत्‌संयोगाल्लिगस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३२॥ 
सि०--कर्त्ता की प्रथम प्रवृत्ति के निरित्त से उक्त वाक्य में ज्योतिष्ठोम का 
“प्रथम यज्ञ! नाम कहा गया है, क्योंकि लोक में प्रथम, द्वितीय इस प्रकार का व्यवहार कर्त्ता 
की प्रथम प्रकृति श्रादि के निमित्त से देखा जाता है। 
पौष्णं पेषणं विक्ृतो प्रतीयेताब्चोदनात्प्रकृती ॥॥३३॥ 
सब पदार्थों के बढ़ाने तथा पुष्ट करनेवाले परमात्मा के उद्देश्य से प्रदेय पदार्थों को 
पीसकर प्रदान करने का विधान पृषा देवता के विक्ृति याग में जानता चाहिए, क्योंकि 
दर्शपौ्णमास याग में पूषा देवता की विधि नहीं पाई जाती | 
तत्सर्वार्थभविद्येषात्‌ ॥३४॥॥ 
पु ०--वह पेषण परमात्मा के रद्देंश्य से सब प्रदेय पदार्थों में सम्बद्ध होना 
चाहिए, क्योंकि उसका विधान समान रूप से पाया जाता है । 
चरौवाषथोक्त पुरोडाशे$र्थविप्रतिषेधात्‌ पश्नों न स्यात्‌॥३१५॥ 
सि०---उस पेषण का सम्बन्ध केवल चरु में है, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पुरीडाश् में 
वह पृव॑-प्रथ से ही सम्बद्ध है और पेषणरूप भ्रर्थ असम्भव होने से पशु में वह स्वयं नहीं 
हो सकता । 
चरावपीति चेत्‌ ॥ ३ ६॥॥ 
आक्षेप---चरु में भी पेषण--पीसना असम्भव है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न पक्तिनामत्वात्‌ ॥३७॥ 
समाधान---उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्योंकि पके हुए भात-विशेष का ताम चह है। 
एकस्समिन्नेकसंयोगात्‌ ॥३८॥ 
एक देवतापरक याग-सम्बन्धी चरु में पेषण का निवेश है, द्विदेवतापरव्क याग- 
सम्बन्धी चरु में नहीं । पेषण का विधान करनेवाले वाक्य से चरु के साथयाथ एन्‍्क देवता 
का भी सम्बन्ध मिलता है । 
धमंविप्रतिषेघाच्च ॥३६९॥ 
ओर, दोनों के धर्मों का विरोध होने से भी द्विदेवतापरक चर में पेएण क। निवेश 
नहीं हो सकता। 


३।३-४ | षड्दर्शनम्‌ २०५ 


श्रपि वा सहितीये स्याहेवतानिमित्तत्वात्‌ ॥४०४७ 

पूबं ०--द्विदेवताप रक चरु में भी पेषण का निवेश होना चाहिए, क्योंकि उसके 

निवेश का निमित्त देवता उसमें विद्यमान है । 
लिड्भादर्शताच्च ॥४ १॥ 
पूर्व ०---पथा, लक्षण के देखे जाने से भी उक्त अथे की सिद्धि होती है । 
वचनात्सर्वपेषणं त॑ प्रति शास्त्रवत्वादर्थाभावाद्धि चरावपेषणं भवति ॥४२॥ 

पूर्व ०--यदि उक्त वाक्य को तेमपिष्ट का विधायक मानें तो उससे पशु, पुरो- 
डाश और चरु--इन सब में पेषण के माने जाने से उस सर्वपेषण के प्रति वह वाक्य प्रथे- 
वाला हो सकता है; और प्रसम्भव तथा फल के प्रभाव के कारण पशु-पुरोडाश में यदि 
उस पेषण को न मानें तो सोमापौष्ण चरु में भी वह पेषण नहीं बन सकेगा । 

एकस्सिन्वाईर्थ धमंत्वादेन्द्वाग्ववदुभयोन स्यादचोदितत्वात्‌ ॥४३॥ 

सि०--जैसे चार भाग करता एक देवतापरक आग्तेय पुरोडाश में ही श्रट्ता है, 
द्विदेवतापरक ऐन्द्राग्स पुरोडाश में नहीं, वैसे ही एक देवतापरक पौष्ण चर में ही पेषण 
का निवेश है, द्विदेवतापरक 'सोमापौष्णो” और ऐन्द्रापौष्णी” चरु में नहीं, क्योंकि पिष्ट 
भाग याग का धर्म पग्रभिप्रेत है, उसका सोमापौष्ण आदि में विधान नहीं । 

हेतुमात्रमदन्तत्वम्‌ ॥४४॥ 

उक्त वाक्य के शेष में जो अ्रदन्‍्तत्व कथन है, वह देवतामात्र के शरीररहित होने 

में कारण जानना चाहिए। 
वचन परम्‌ ॥४५॥। 
वह विधिवाक्य है, लक्षण नहीं । 
॥ इति पूर्वभीमांसादशंने तुतीयाध्यायस्य तुतीयः पादः ॥॥ 


चतुर्थ: पादः 


निवीतमिति भनुष्यधर्म: शब्दस्थ तत्प्रधानत्वात्‌ ॥१॥ 
पूचें ०---'निवीत' यह मनुष्य-सम्बन्धी कर्म का श्रद्ध बताया गया है, क्योंकि उक्त 
शब्द से मनुष्य-सम्बन्धी कर्म की प्रधानता पाई जाती है। 
प्रपदेशों वा5थंस्प विद्यमानत्वात्‌ ॥२॥॥ 
पू्व० पर श्राक्षेप--उक्त वावय अ्रनुवादक है, विधायक नहीं, क्योंकि निवीत पूर्व 
से लोकप्रसिद्ध है । 
विधिस्त्वपुर्व त्वात्स्थात्‌ ॥३॥। 
समाधान--उक्त वाक्य विधि है, क्योंकि निवीतरूप ग्रर्थ श्रपुर्व है। 
स प्रायात्कर्म धर्म: स्थात्‌ ॥॥४॥ 
पूर्व ०---निवीत प्रकृत कर्म का श्रज्भू है, क्योंकि उसका उस प्रकरण में पाठ है । 
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वाक्यशेषत्वात्‌ ॥५॥ 

उक्त वाक्यशेष में पठित समाख्या के बल से श्रध्वर्युक्ृतुंक प्रकृत कमें के भ्रद्ध 

निवीत का विधान करता है, सर्वत्र नहीं । 
तत्प्रकरणे थत्तत्संयुक्तमविप्रतिषेघात्‌ ॥६॥॥ 

पूर्व ०---वह वाक्य दक्षपौर्णमास कम के प्रकरण में, जो मानुष कर्म है, उसके 
अ्द्भरुप निवीत का विधायक है, ऐसा करने पर षष्ठ्यन्त पद की संगति ठीक बैठ 
जाती है। 

तत्प्रधाने वा तुल्यवत्प्रसंल्‍यानादित्तरस्य तदर्थ त्वात्‌ ॥७॥॥ 

पूवे ०--वह वाक्य मनुष्यप्रघान सब कर्मों में निवीतरूप श्रद्भ का विधायक है, 
नैयोंकि उपवीत वाक्य के समान उससे उस कमंमात्र का बोध होने से षष्ठयन्त पद 
'मनुष्याणाम्‌ ' उक्त अर्थ में सद्भत हो जाता है। 

श्र वादो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥। 

सि०--वह वाक्य उपबीत विधि का स्तावक अथंवाद है, क्‍योंकि प्रकरण से ऐसा 

ही जान पड़ता है। 
विधिना चेकवाक्यत्वात्‌ ॥६॥ 

श्रौर, उपवीत विधिवाक्य के साथ उक्त वाक्य की एकवाक्यता प्राप्त होने से उक्त 

अश्र्थ की सिद्धि होती है। 
उपवीतं लिड्भवर्शनात्सवंधर्म: स्यात्‌ ॥१०॥॥ 

तथा, निवीत के समान दिग्विभाग भी श्रर्थवाद है, क्योंकि वह दिग्सम्बन्ध श्रर्थ 

का हेतु है, यह प्रसिद्ध है। 
परुषिदितपूर्णघृतविदग्धं च॑ तद्त्‌ ॥११॥ 

भौर, निवीत की भाँति परुषिदित, पूर्ण, घृत तथा विदर्ध--ये चारों भी 

अर्थवाद हैं । 
श्रकर्म ऋतुसंयुक्तं संयोगान्नित्यानुवादः स्थात्‌ ॥१२॥ 

पू्वे ०--दर््ष पौणंमास में कथित अनृत-निषेध नित्य प्राप्त का श्नुवाद है, क्योंकि 

निषेध का वाक्‍्यान्तर से विधान है। 
विधिर्वा संयोगान्तरात्‌ ॥१३॥ 

सि०---निषेध वाक्य विधिरूप है, श्रनुवादक नहीं, क्योंकि उद्देश्य-मेद से दोनों 

वाक्‍यों का भेद है। 
प्रहीनवत्पुरुषस्तदर्थत्वात्‌ ॥१४॥ 

पूर्व ०--जैसे उपसद्‌ संज्ञक यज्ञ 'अ्रहीन' का धर्म है, वैसे ही जंभाई-निमित्तक 
मन्त्र का उच्चारण भी मनुष्यमात्र का धर्म है, क्योंकि उस पुरुष के उद्देश्य से विध उन किया 
गया है । 

प्रकरणविशेषाहा तशुक्तस्य संस्कारों द्रव्यवत्‌ ॥१५॥ 
सि०--जैसे यज्ञ-सम्बन्धी प्रीहिरूप द्रव्य का प्रोक्षण संस्कार है, वैसे ही मश- 
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सम्बन्धी पुरुष का मन्‍्त्रोच्चारण करना संस्कार है, क्‍योंकि प्रकरण से पुरुषमात्र की 
व्यावृत्ति पाई जाती है। 
व्यपदेशादपकृष्येत ॥१६॥ 
विशेष कथन पाये जाने से 'उपसद” होम का भ्रपकर्ष होता है। 
शंयौ च॑ सर्वपरिदानात्‌ ॥१७॥ 
श्रौर, महाराज शंयु के उपदेश में जो ब्राह्मण के श्रवगोरण (दण्ड झ्रादि से 
डराना) का निषेध किया गया है, वह ब्राह्मणमात्र के लिए समभना चाहिए, क्योंकि 
उससे ब्राह्मणमात्र का ग्रहण पाया जाता है। 
प्रागपरोधान्मलवद्राससः: ॥ १ ८॥। 
रजस्वला स्त्री से सववेप्रकार के सम्भाषण का निषेध है, क्योंकि यज्ञारम्भ करने 
से पृव॑, उसे यज्ञभूमि से बाहर करके यज्ञ करने का विधान है। 
अन्नप्रतिषेधाच्च ॥१ ९॥ 
तथा, रजस्वला स्त्री के साथ संभोग का निषेध पाये जाने से भी उक्त कथन की 
सिद्धि होती है। 
श्रप्रकरणे तु तद्धम॑ंस्ततो विशेषात्‌ ॥२०॥॥ 
सि०--किसी याग-विशेष के प्रकरण में प्रपठित >>अ्र निदिष्ट सुवर्णधारण आरादि 
मनुष्यमात्र का धर्म है, क्योंकि वह प्रकरण से भिन्‍न है, विलक्षण है । 
श्रद्रव्यत्वात्तु रोष: स्थात्‌ ॥२१॥ 
पूबे० की श्रापत्ति--सुवर्ण आदि का घारण करना याग का भज्े है, क्योंकि वह 
एक क्रिया है । 
वेदसंयोगात्‌ ॥२२॥ 
उक्त वाक्य का यजुर्वेद के साथ सम्बन्ध है, अतः उक्त ग्रर्थ की सिद्धि होती है। 
द्रव्यसंयोगाच्च ।१२३॥ 
तथा, उक्त वाक्य में आया 'हिरण्य' पद याग-सम्बन्धी हिरण्य का स्मारक होने 
से भी पूर्वोक्त श्रर्थे की पुष्टि होती है। 
स्याद्वाष्स्यप्ंयोगवत्फलेन सम्बन्धल्तस्पात्कर्में तिशायन: ॥२४॥ 
सि० का समाधान--जैसे वाक्प्शेष से प्राजापत्य त्रतों का फल के साथ सम्बन्ध 
होता है, वैसे ही सुवर्ण झ्रादि धारण रूप कर्म का भी वाक्यशेष से फल के साथ सम्बन्ध 
होता है, भ्रतः वह प्रधान कर्म है, यह ऐतिशायन ऋषि का मत है। 
शेषाः प्रकरणेडविद्येषात्सबंकमं णाम्‌ ॥२५॥ 
पूर्व ०---अ्रप्रकरण पठित “जय श्रादि होम 'लौकिक-वैदिक' सम्पूर्ण कर्म के अज़ु 
हैं, क्योंकि उसका पाठ समान रूप से किया गया है । 
होमास्तु व्यवतिष्ठे रन्‍्नाहबनी यसं योगातू ॥२६॥ 
सि०---जयादि याग वैदिक कर्मों में ही कतंव्य हैं, क्योंकि वैदिक कम तथा होम 
दोनों का प्राहवनीय प्रगर्ति के साथ समान सम्बन्ध है। 
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शेषशच समाख्यानात्‌ ॥२७॥ 
श्र, उक्त होम वैदिक कर्म का अजद्भ है, क्योंकि “आ्राघ्वर्य/ काण्ड में उसका 
पाठ है। 
दोषा स्विष्टिलौं किके स्थात्‌ ज्ञास्त्राद्धि वैदिके न दोष: स्थात्‌ ॥२८॥ 
पूर्व ०--अश्वप्रतिग्रह निमित्तक इष्टिविधान लौकिक अब्वप्रतिग्रह में भी होता है, 
क्योंकि उक्त प्रतिग्रह में दोष बताया गया है और वैदिक अ्रद्वप्रतिग्रह में शास्त्रसिद्ध होने 
के कारण दोष नहीं है । 
अधथंवादो वाषनुपपातात्तस्माचत्ते प्रतीयेत ॥२६९॥ 
सि०-अ्रश्वप्रतिग्रह से उत्पन्न जलोदर रोग की निवृत्ति के लिए उक्त इष्टि का 
विधान केवल अर्थवाद है। वस्तुत: भ्रइवप्रतिग्रह में कोई पाप नहीं, भ्रत: जिस यज्ञ में श्ररव 
दक्षिणा की विधि है, उसमें अज्भुरूप से उक्त इष्टि की कर्तेंग्यता जाननी चाहिए। 
अ्रचोदितं च कमभेदासत्‌ ॥३०॥॥ 
पूर्व ०---उकत इष्टि प्रतिग्रह देनेवाले को नहीं भ्रपितु प्रतिग्रह लेनेवाले को करनी 
चाहिए, क्योंकि वंह प्रतिग्रह के निमित्त से विधान की गई है, दान के निमित्त से नहीं तथा 
प्रतिग्रह व दान दोनों क्रियाओं में परस्पर भेद है। 
सा लिज्भादात्विजे स्थात्‌ ॥३१॥ 
सि०--उक्त इष्टि यजमान को करनी चाहिए, क्योंकि प्रमाणों से ऐसा ही सिद्ध 


होता है । 
पानव्यापच्च तद्वत्‌ ॥ ३ २॥॥ 
पूर्व ०--अहवदान निमित्तक इष्टि की भाँति सोमपान-वमन निमित्तक इष्टि भी 
करनी चाहिए । 
दोषात्तु वेदिके स्थादर्थाद्धि लौकिके व दोषः स्थात्‌ ॥३३॥ 
लि०--वैदिक सोमपान में वमन होने पर इष्टि करने का विधान है, क्योंकि 
उसके वमन का आरम्भ-वावय में दोष बतलाया गया है परन्तु लौकिक सोमपा न में वमन 
होना दोष नहीं है, क्योंकि वह सोमपान वमन कराने के लिए ही होता है। 
तत्सवंत्नातिशेषात्‌ ॥ ३४।॥। 
पूर्व ०---वह सोम-वमन ऋत्विक्‌ तथा यजमान--दोनों को उक्त इष्टि: में कतंव्य 
है, क्योंकि वह समान रूप से पढ़ा गया है। 
स्वामिनों चा तदर्थेत्वात्‌ ॥३५॥ 
सि०--यजमान को ही उक्त इष्टि करनी चाहिए, क्योंकि वह कर्मेफल का 
भोक्‍ता है । 
लिज्भदर्शनाच्च ॥३ ६॥॥ 
और प्रभाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है। 
सर्वप्रदानं हविषस्तदर्थ त्वात्‌ ३७॥ 
पूर्व ०---सम्पूर्ण हवि का श्रम्नि में प्रक्षेप होना चाहिए, क्‍योंकि वह छवि उसके 
निमित्त है । 
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निरवदानात्तु शेषः स्यात्‌ ॥ ३८॥ 
सि०--सम्पूर्ण पुरोडाश का हवन नहीं होना चाहिए श्रपितु स्विष्टक्ृदादि अन्य 
कार्यों के लिए शोष भी रखना चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण पुरोडाशरूप हवि से अंगुष्ठपर्वे- 
परिमाण दो टुकड़े काटकर यज्ञ करने का विधान है। 
उपायो बा तद्थ॑त्वात्‌ ॥३६॥ 
आ्राक्षेप--'द्विहंचिष:' शब्द से हवन करने की रीति कथन की गई है, द्विरवदान 
का हवन करना नहीं, क्योंकि क्ृत्स्त--सम्पूर्ण पुरोडाश हवन के लिए है । 
कृतत्वात्त फर्मणः सकृत्स्यादुद्रव्यस्थ गुणभुतत्वात्‌ ॥४०॥ 
समाधान---एक बार हवन कर देने से हवन-विधि वाक्य चरितार्थे हो जाता है, 
अ्रतः शेष पुरोडाश के गुणभूत हो जाने के कारण बहू हृवन-क्रिया की श्रावृत्ति का प्रयोजक 
नहीं हो सकतो । 
शेबदशंनाच्च ४ १॥ 
शेष पुरोडाश से भ्न्य कार्यो के करने का विधान पाये जाने से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है। 
श्रप्रयोजकत्वादेकस्मात्क्रियेर०्छेषस्य गु णभृतत्वात्‌ ।।४२॥। 
पुर्वं०---एक ह॒वि द्वारा 'स्विष्टकृत्‌' श्रादि सब शेष कम करने चाहिएँ, तीनों 
हवियों से नहीं, क्योंकि उक्त शेष कर्मों के प्रति गृणभूत होने के कारण बह उसकी पुन:- 
पुनः कतंव्यता का प्रयोजक नहीं । 
संस्कृतत्वाच्च ॥४३॥ 
श्रौर, एक बार उस कर्म के हो जाने से भी प्रधान ह॒वि संस्क्तत हो जाती है । 
सर्वेस्यो वा कारणाविशेषात्‌ संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥४४॥ 
सि०--क्षेष सब हवियों से उक्त कर्म होने चाहिएँ, क्योंकि उनके होने में संस्कार- 
रूप कारण समान हैं श्लोर वह सस्कार हविमात्र के लिए होने से प्रतिहृवि हो सकता है। 
लिड्भदर्शनाच्च ॥४५॥ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से' भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है। 
एकस्माच्चेद्याथाकास्यमविशेषात्‌ ॥४६॥ 
पूर्व ०--यदि एक ह॒वि: पक्ष है तो स्वेच्छा से किसी एक हि से उक्त कर्म का 
झवदान करे, क्योंकि वे तीनों हवियाँ समान हैं । 
मुख्याद्वापुर्वकालत्वात्‌ ॥४७॥। 
सि०--जिस ह॒वि का परमात्मा के उद्देश्य से प्रथम त्याग किया जाता है, उस 
मुख्य हवि से उक्त कर्मो के श्रनुष्ठानार्थ ग्रवदान होना चाहिए, क्योंकि वह सबसे प्रथम 
अ्वदान-- त्यागने योग्य है । 
भक्षाश्रवणाद्ातश्ब्द: परिक्रिये ।४८॥ 
पूर्व ०--पुरोडाश के चार विभाग करके ऋत्विजों को देने का विधान परिक्रयार्थ 
है, भक्षण के लिए नहीं, क्योंकि दान के विधायक वाक्य में भक्षण का उपदेदा नहीं है। 
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तत्स॑स्तवाच्च ॥डढ शा 

श्रौर, पुरोडाद दान की, दक्षिणा के ताम से स्तुति करने के द्वारा उक्त भ्र्थ की 

सिद्धि होती है। 
भक्षार्थों वा द्रव्ये समत्वात्‌ ॥५०॥ 

सि०--प्रुरोडाश का दान भक्षण के लिए है, परिक्रय के लिए नहीं, क्योंकि उक्त 

पुरोडादा द्रव्य में यजमान भ्रोौर ऋत्विज दोनों का समान श्रधिकार है। 
व्यादेशादानसंस्तुतिः ॥५१॥ 

पुरोडाश दान की जो दक्षिणारूप से स्तुति की गई है, वह दानपात्र की समानता 

के प्रभिप्राय से है । 
 इति पूर्वभीमांसादश्श ते तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः 0 
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ग्राज्याच्च सर्वंसंयोगात्‌ ॥१॥ 

पूर्व ०---उपांझु याग के श्रनन्तर छ्ुवा यागस्थ शेष श्राज्य ->घुत से स्विष्टकृत्कर्म 
करना चाहिए, क्योंकि उक्त कर्म के लिए सब हवियों के अवदान का विधान' पाया 
जाता है । 

कारणाज्च ॥२७ 

भर, “स्विष्टक्ृत्‌” श्रादि कमें सब शेष हवियों के संस्कार का कारण होने से भी 

उक्त भर्थ की सिद्धि होती है। 
एकस्मिन्समवत्त शब्दात्‌ ॥३॥ 

प्रादित्य चरुरूप एक हवि में 'समवद्यति' शब्द का प्रयोग पाये जाने से भरी. उक्त 

धर्थ ही समी चीन सिद्ध होता है। 
आराज्ये व दर्दानात्‌ स्विष्टकृदर्थवादस्य ॥४॥ 

भौर घोव॑ (भप्लुवा पात्र में स्थित) झ्ाज्य--घृत से भी स्विष्टकृत श्रादि कर्म 

फर्तेव्य हैं, क्योंकि उसका समर्थक भ्र्थंवाद वाक्य मिलता है। 
परशेषत्वात्तु नंव॑ स्थात्सर्वादानावशेषता शा 

सि०--स्विष्टक्ृत्‌ श्रादि कर्मों में घौव॑ प्लाज्य से भ्रवदान नहीं हो सकता, क्योंकि 
घह उपांशु याग का शेष नहीं है श्रोर उपांशु याग में प्रुवापात्र से जितना घृत ग्रहण्फ करने 
घोग्य था, उस सबका हवन हो चुकने पर उपांशु याग के घी का दोष न रहना सिद्ध छ&ै । 

साघारण्यान्त प्र वायां स्थात्‌ ॥६॥ 

उपांशु याग के पद्चात्‌ जो धोर्वधृत है, उपांझु याग का वोष नहीं हो सकता, 

क्योंकि वहु सब कर्मों में समान है। 


३॥५] पड्दर्श नम्‌ २११ 


श्रक्तत्वाच्च जुद्ां तस्य च होमसंयोगात्‌ ॥७॥॥ 
जुहु में जितना घृत है, बह सब हवन के लिए अवदान किया गया है श्र उसका 
प्रधान हवन के साथ सम्बन्ध है। 
चमसवदित्ति चेत्‌ ॥५॥॥ 
जिस प्रकार ऐन्द्रवायव चमस् में ग्रहण किये गये सोम का अग्नि के उद्देश्य से हवन 
होता है, उसी प्रकार विष्णु के उद्देश्य से जुहु द्वारा गृहीत घृत से भी स्विष्टक्ृत्‌ श्रादि कर्म 
होने चाहिएँ, यदि ऐसा कहो तो-- 
न चोदनाविरोधाद्धविः प्रकल्पनाच्च ॥॥8॥। 
यह बात ठीक नहीं, क्‍योंकि ऐसा मानने से उसका “चतुरवत्तं जुहोति' इस विधि« 
वाक्य के साथ विरोध हो जाता है तथा 'ऐन्द्रवायव॑ गृक्लाति' वाक्य से केवल हवि की ही' 
कल्पना मिलती है, हवन के संयोग की नहीं। 
उत्पन्नाधिकारात्सति सर्वंवचनम्‌ ॥१०॥। 
शेष के रहने पर 'सर्वेभ्यों हविभ्य॑:” वाक्य की प्रवृत्ति जाननी चाहिए, क्योंकि उसके 
अ्रधिकार में उक्त वाक्य का पाठ है। 
जातिविशेषात्परम्‌ ॥११॥ 
्रायणीय' नामक इष्टि में श्रादित्यचरु के समीप जो 'समवच्यत्ति” शब्द का प्रयोग 
पाया जाता है, वह भात और घृत-सम्बन्धी जातिविश्येष के भ्रभिप्राय से है। 
श्रन्त्यमरेकार्थ ॥१२॥ 
धौवंघृत से स्विष्टक्ृत्‌ आदि कर्मों की कतंव्यता का साधक प्रत्याभिघारण 
बतलाया गया है, वह ध्ुवा पात्र के रिक्‍्त--खाली न हो जाने के प्रभिप्राय से है। 
साकम्प्रस्थाय्ये स्विष्टक्ृदिडउनच तद्त्‌ ॥ १३॥॥ 
श्र उपांशु यज्ञ की भाँति 'साक॑ प्रस्थानीय यज्ञ' में स्विष्टकृत्‌ श्र इडा भ्रवदान' 
कर्म नहीं होता । 
सोत्रामण्यां च प्रहेषु ॥१४॥ 
तथा, सौतन्रामणी नामक यज्ञ में ग्रहों के द्वारा भी यज्ञ का विधान होने से पूर्वोक्त 
कर्मो के करने का निषेध है। 
तहच्च शोषवचनम्‌ ॥ १५॥ 
श्रोर, ग्रहों के ढ्वारा होम का विधान करनेवाले वाक्य का जो शैष वाक्य है, वहू 
भाक॑ प्रस्थानीय” के समान उक्त यज्ञ में स्विष्टकृत्‌ श्रादि कर्मों की अकतंव्यता का 
द्योतक है । 
ब्रव्येकत्वे कर्म मेदात्प्रतिकर्म क्रियेरत्‌ ॥१६॥ 
पुबं०--पुरोडाशरूप द्रव्य के एक होने पर भी प्रधान कम का भेद होने से प्रत्येक 
प्रधान कर्म के प्रति स्विष्टक्ृदादि कमें करने चाहिएँ। 
भ्रविभागाच्च शेषस्य सर्वान््रत्यवशिष्टत्वात्‌ ॥१७॥ 
सि०--हंविः याग के प्रनन्तर बची हुई शेष हवि: श्रौर उससे पूर्व हवि में परस्पर 
कोई भेद नहीं, क्योंकि सब पुरोडाश कर्मों में पुरोडाशरूप हृवि: समान है । 
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ऐन्द्रवायवे तु वचनात्प्रतिकर्म भक्षः स्थात्‌ ॥। १८१, 
ऐन्द्रवायव नामक ग्रहर-पात्र में प्रत्येक श्राहुतिरूप कर्म के प्रति भक्षण होता ठोक 
है, क्योंकि वाक्य-विशेष से ऐसा ही पाया जाता है। 
सोमे5वचनाद्‌ भक्षो न बिद्यते ॥१६॥ 
पु ०--ज्योतिष्टोम याग में शेष सोम का भक्षण नहीं पाया जाता, क्योंकि उसका 
विधायक कोई वचन नहीं है । 
स्पाहापन्याथंदर्श नात्‌ ॥२०१। 
सि०--उक्त दोष सोमों का भक्षण होना चाहिए, तत्सम्बन्धी अन्य वस्तु ( अमण ) 
का विधान होने से । 
बचतानि त्वपूर्व त्वात्तस्माद्थोपदेशं स्युः ॥२ १॥॥ 
'सर्वत: परिहारम' आदि वाक्य भ्रमण श्रादि विशिष्ट भक्षण के विधायक हैं, 
श्रपू्वे भ्र्थ के विधायक होने से, श्रत: उक्त वाकक्‍्यों के श्रनुसार सम्पूर्ण शेष स्रोमों का भक्षण 


होना चाहिए। 
चमसेषु समाख्यानात्संयोगस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ।२२७ 
चमस नामक सोम पात्रों में समाख्या के आधार पर शेष सोम को भक्षण कहा गया 
है, क्योंकि वह समाख्या-सम्बन्ध भक्षण के कारण है। 
उद्गातृच्रमसमेकः श्रुतिसंयोगात्‌ ७२३॥। 
पूर्व ०--“उदुगात्‌ चमस' नामक पात्रस्थ शेष सोम का एक उद्‌गाता को ही भक्षण 
करना चाहिए, क्योंकि उक्त चमस के साथ उद्गातृ शब्द का ही सम्बन्ध है। 
सर्वे वा सर्वसंयोगात्‌ ॥ २४॥ 
उक्त पात्र में सब ऋत्विजों को शेष सोम का भक्षण करना चाहिए, क्योंकि सबके 
वाचक बहुबचन का उक्त पात्र के साथ सम्बन्ध स्पष्ट है। 
स्तोत्रकारिणां वा तत्संयोगादुबहुश्ुतेः ।२५॥॥ 
उक्त पात्र में उद्‌गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता--इन तीनों को भक्षण करना चाहिए, 
क्योंकि उन तीनों के सम्बन्ध से ही वहाँ बहुवचन का प्रयोग है। 
सवे तु वेदसंयोगात्कारणादेकदेशे स्थात्‌ ॥२६॥ 
सि०-यज्ञ में सामगान करनेवाले उक्त तीनों तथा सुब्रह्मण्य--हन चारों 
ऋत्विजों को उक्त पात्र में सोम भक्षण करना चाहिए, क्योंकि उक्त चारों का सा मवेद गान 
के साथ सम्बन्ध है श्रौर उद्गाता नामक ऋत्विक्‌ में जो उद्गातू शब्द का प्रयोग होता है, 
वह उद्गीथ नामक सामविशेष गान के कारण है। 
ग्रावस्तुतो भक्षो न विद्यतेष्नाम्तानात्‌ ॥२७॥ 
पूर्चे ०-.-'ग्रावस्तुत” संज्ञक ऋत्विक्‌ का 'हारियोजन' नामक पात्र में शेस्प सोम का 
भक्षण नहीं होता, क्योंकि उक्त पात्र में उसके भक्षण का विधान नहीं पाया जातड़ । 
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हारियोजने वा सर्वंसंयोगात्‌ ॥२८॥ 
सि०--हारियोजन नामक पात्र में ग्रावस्तुत्‌ को भी शेष सोम का भनक्षण करने 
का अ्रधिकार है, क्योंकि उक्त पात्रस्थ सोम के भक्षण में उसका भी सम्बन्ध पाया 
जाता है। 
चमसिनां वा सन्निधानात्‌ ॥२९॥ 
प्राक्षेप--'ययर चससम्‌” इत्यादि वाक्य में सर्व पद से चमसियों का ग्रहण है, 
क्योंकि वहाँ उसकी सन्निधि है। 
सर्वेषां तु विधित्वात्तदर्या चमसिश्रुति; ॥३०॥ 
समाधान--सव दाव्द से चमसी, श्राचमनी, सब ऋत्विजों का ग्रहण है, क्योंकि 
हारियोजन पात्र में सर्वेभक्षण का विधान है। पूर्ववाक्य में चमसियों का ग्रहण उस पात्र 
की प्रशंसा के लिए है। 
वषट्काराच्च भक्षयेत्‌ 0३१४७ 
और, वषट्कार करने के कारण वषट्कारकर्ता शेष सोम का प्रथम भक्षण करे। 
होमाइनिषवाण्यां च॥३२र0 
तथा, होम और भभिषव--ये दोनों भी सोमभक्षण के निमित्त हैं । 
प्रत्यक्षोपदेशाच्चससानामव्यक्त: शेषे ॥३ २े॥ 
पूर्व ०---चमसों के भक्षण में वपट्कार झादि निमित्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनके 
भक्षण में साक्षात्‌ चमसियों को निमित्त कहा गया है। तथा “बषट्कतुः प्रथमभक्ष:---यह 
वाक्य चमस से पृथक्‌ ग्रहों -पात्रों के भक्षण में है। 
स्थाह्ा कारणभावादनिर्देशवचमसानां कर्तुस्तहचनत्वात्‌ ॥ ३४७ 
सि०--बपट्का र आ्रादि भी चमसों के भक्षण में निमित्त हैं, क्योंकि उनका कारण- 
रूप में निर्देश किया गया है और चमसभक्षण में चमसियों का निमित्तहप से कथन न 
मिलने से यथा चमसम्‌” वाक्य सब चमसियों के भक्षण का विधान करता है, तथा श्रन्यः 
का निवतंक भी नहीं है। 
चमसे चान्यदर्शनात्‌ ॥३ ५॥ 
प्रौर, चमसाध्वर्यू ढ्वारा वषट्कर्ता के लिए चमसों का दान पाये जाने से वषट्कर्ता 
आदि का भी वषट्कार आदि निमित्तक चमस में सोमभक्षण सिद्ध है। 
एकपात्रे क्रमादध्वर्युः पूर्वों भक्षयेत्‌ ॥३६॥। 
पूर्व ०---एक ही पात्र में होता श्रादि ऋत्विजों के भक्षण की एकसाथ विधि होने 
से भ्रध्वर्यू नामक ऋत्विक्‌ प्रथम भक्षण करे, क्योंकि ऐसा ही क्रम है। 
होता वा सन्त्रवर्णात्‌ ॥ ३७॥ 
सि०---होता को सर्वप्रथम भक्षण करना चाहिए, क्योंकि वेदों में ऐसा ही पाया 
जातो है। 
चचनाच्च ॥ ३ ८॥। 
श्रौर, वाक्यदेष से भी उक्त अर्थ की पुष्टि होती है। 
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कारणाचुप्‌र्व्पाच्च३९॥ 
तथा, कारण के क्रम से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
वचतादनुज्ञातभक्षणम्‌ ॥४०।॥। 
भ्रनुज्ञा --झाह्वानपुर्वंक ही सोम का भक्षण करना चाहिए, क्योंकि वाक्य द्वारा 
ऐसा ही सिद्ध होता है। 
तदुपहूत उपच्वयस्वेत्यनिनानुश्ञापयेल्लिज्भात्‌ ।(४१॥ 
सोमभक्षण का “उपहूत उपहृयस्व' इस मन्त्र से अ्रनुज्ञापन करे, क्योंकि उक्त मन्त्र 
में ्रनुज्ञापत की शक्ति है । 
तत्रार्थात्प्रतिवचनम्‌ ॥४२॥ 
वेदमन्त्र द्वारा अ्रतुज्ञापन +- आह्वान की सिद्धि होने पर उसका उत्तर भी वेद- 
मन्त्र द्वारा ही दिया जाना सिद्ध होता है। 
तदेकपान्नाणां समवायात्‌ ॥४३॥। 
सोमभक्षण के लिए श्रनुज्ञापन एक पात्रमें भक्षण करनेवालों का ही होना चाहिए, 
उसमें इकट्ठे होकर ही भक्षण करना उचित है। 
याज्यापनयेनापनीतो भक्षः प्रवरवत्‌ ॥४४॥ 
पूर्व०--वरण के समान याज्या का अपनयन होने से भक्षण का अपनयनत 
नहीं होता । 
यष्टुर्वा कारणागसात्‌ ॥४५॥। 
सि०--यागकर्ता यजमान को भी याज्या के आगम से भक्षण के निमित्त वषट्कार 
का भी आगम प्राप्त है। 
प्रवृत्तत्वात्प्रवरस्यानपाय: ॥।४ द।। 
होता के वरण होने का भ्रपनय नहीं होता, क्योंकि वह प्रवृत्त हो चुका है । 
फलचमसो नैमित्तिको भक्षविकारः श्रुतिसंयोगातु ॥४७॥ 
पूर्व ०--क्षत्रिय और वैद्य के निमित्त से बनाया हुआ फलचमस भक्षण के लिए है, 
क्योंकि वाक्यशेप से ऐसा ही सिद्ध होता है । 
इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ 0४८॥ 
सि०--फलचमस याग के निमित्त है, क्योंकि उसका भक्षण याग के लिए होने से 
ही बन सकता है । 
होमात्‌ ॥४६॥ 
होम का अनुवाद --कथन पाया जाने से वह सिद्धाथे नहीं अपितु विश्यार्थ-- 
यागार्थ है । 
चमसंदच तुल्यकालत्वात्‌ ॥५०॥॥ 
तथा, चमसों द्वारा फलचमस के उठाने का एक ही समय में विधान हडेने से भी 
पूर्वोक्त कथन की सिद्धि होती है । 
लिड्भधवद्ांताच्च ॥ ५ १॥। 
और, लक्षण के पाये जाने से भी पुर्वोक्त कथन सिद्ध होता है। 
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अनुप्रसपिषु सामान्यात्‌ ॥५२७ 
पूर्व ---यजमान-चमस के प्रति भक्षणार्थ जानेवालों में दश क्षत्रिय होने चाहिएँ, 
क्योंकि ऐसा होने से यजमान के साथ एकजातित्व की प्राप्ति है। 
बाह्मणा वा तुल्यद्ाब्दत्वात्‌ ॥५१॥। 
सि०---यजमान-चमस के लिए अनुसपंणकर्त्ता ब्राह्मण हो, न कि क्षत्रिय, क्योंकि 
सब चमसों के प्रति अ्ननुसपेण करनेवालों का केवल ब्राह्मण शब्द से उपन्यास किया 
गया है। 
0 इति पूर्वंसीमांसादर्शने तृतीयाष्यायस्थ पञ्चसः पादः ॥ 


षष्ठ: पादः 


सर्वार्थमप्रकरणात्‌ ॥ १॥ 
पूर्व ०--प्रकरति तथा चिक्ृति दोनों यागों में खैर की लकड़ी के स्न्‌वा श्रादि यज्ञीय 
पात्र बनाने का विधान है, क्योंकि यह किसी पाठ में नहीं पढ़ा गया । 
प्रकृतो वाउद्विस्क्तत्वात्‌ ॥२॥॥ 
सि०--दशंपौणं मास श्रादि प्रकृति यागों में उनका सम्बन्ध मानना चाहिए, 
सौर्यादि विकृृति यागों में नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से द्विरुवित प्राप्त नहीं होती । 
तद्॒र्ज तु बचनप्राप्ते ॥॥३४ 
श्राक्षेप--प्रप्रकरण पठित को छोड़कर जो विधिपू्व॑क प्रक्ृति याग में प्राप्त है, 
उसमें प्रेरक वाक्य की प्रवृत्ति होती है, श्रतः खदिर आदि वाक्य प्रकृति-विक्ृति दोनों के 


लिए है। 
ददंनादिति चेत्‌ ॥४॥ 
विक्वति में प्रकृति के धर्मों का सम्बन्ध होने से प्रेरक वाक्य में सर्वेत्र प्रवृत्ति प्रमाणित 
होती है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न चोदनंकार्थ्यात्‌ ॥५४॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृति और विकृृति दोनों यागों में एक ही प्रकार 
की विधि मिलती है। 
उत्पत्तिरिति चेत्‌ ॥६॥ 
विधिवाक्य द्वारा सम्पूर्ण धर्मों का प्रकृति याग से साक्षात्‌ स्वाभाविक सम्बन्ध है, 
विकृति याग से नहीं, यदि ऐसा कहो तो--- 
न तुल्यत्वात्‌ ॥७॥ 
यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वह खदिर ग्रादि धर्म प्रकृति श्रौर विकृति दोनों यागों 
में समान रूप से विहित है। 
चोवनार्थकार्त्स्ल्यन्ति मुख्यविप्रतिषेधात्प्रकृत्यर्थ: ॥5॥ 
सि०--यस्य खादिरः' इत्यादि वाक्‍यों से खदिरतादि का विघान प्रकृति याग के 
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लिए है, विक्ृति याग के लिए नहीं, क्योंकि उसमें प्रेरक वाक्य से सब धर्म प्राप्त हो सकते 
हैं, भौर दोनों के लिए विधान मानने में “गौणमुख्य' न्याय से विरोध आता है। 
प्रकरणविशेषात्तु विक्ृती विरोधि स्थात्‌ ॥8॥ 
सामिधेत्रियों की पञ्चदछ्ष संख्या की विरोधी सप्तदद संख्या विकृति याग में विधान 
की गई है, प्रकृति याग में नहीं, क्योंकि उसमें प्रकरण पठित वाक्यविशेष से पञ्चद् 
सख्या प्राप्त है। 
नेमित्तक तु, प्रकृती तद्रिकार:, संयोगविद्ेषात्‌ ॥॥१ ण। 
वैश्य के निभित्त से विहित सप्तदश सामिधेनियों के प्रकृति याग में प्राप्त होने से, 
वे सप्तदश -- सत्रह सामिधेत्ियाँ वाक्यविशेष से विहित होने के कारण पूर्वविहित पल्च- 
वेश--पन्द्रह सामिधेनियों की बाधक हैं। 
इष्टयर्थभग्न्याधेयं प्रकरणात्‌ ॥११॥ 
पूर्व ०--अग्न्याधान पवमान प्रादि इष्टियों के अज्ध हैं, क्योंकि उनके प्रकरण में 
उसका विधान किया गया है। 
न वा तासाँ तदर्थत्वात्‌ ॥ १२॥ 
सि०---पूर्वोक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वे इष्टियाँ प्राहवनीय श्रादि श्रस्नियों के 
संस्कार के लिए विहित की गई हैं । 
लिज्भदर्शनाच्च ॥१३॥॥ 
श्रौर, लक्षण पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
तत्प्रकृत्यर्थ यथान्येडनारभ्यवादाः: ॥ १४॥॥ 
पूर्व ०--जिस प्रकार श्रप्रकरण पठित वाक्य आदि विहित खदि रत्वा दि घर्मे प्रकृति- 
याग के लिए विघान किये गये हैं, उप्ती प्रकार अग्न्धाधान भी प्रकृति याग के निम्तित्त है। 
सर्वार्थ वा55धानस्थ स्वकालत्वात्‌ ॥ १४॥ 
सि०--अ्रग्न्याधान प्रकृति-विक्ृति सम्पूर्ण वैदिक कर्मों के निित्त हैं, क्योंकि उनका 
आधान-समय प्रियत है। 
तासामग्निः प्रकृतित: प्रयाजवत्‌ स्थात्‌ ॥१६॥ 
पूर्व ०--जैसे प्रयाज नामक होम द्शपौर्णमास से प्राप्त होनेवाले प्राहवनी य श्रादि 
संस्कृत-श्रग्नि में किये जाते हैं, उसी प्रकार पवमान इष्टियाँ भी संस्कृत-प्रग्ि में छी होनी 
चाहिएँ। 
न वा तासां तदर्थत्वातु ॥१७॥ झ् 
सि०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि पवमान इष्टियाँ भ्रग्नि के संस्कारा्ओ विहित 
की गई हैं। 
तुल्य: सर्वेषां पशुविधि: प्रकरणाविद्ेषात्‌ ॥॥१८॥ 
पूर्व ०---पशु के उद्देश्य से विहित उपाकरण आदि धर्म --विधियाँ सब श्रग्तवीषोमीय 


पशु के तुल्य हैं, क्योंकि प्रकरण से उनका सब पशुझ्रों के साथ समान रूप से सम्बन्ध पाया 
जाता है। 


३।६| षड्दर्शनम्‌ २१७ 


स्थानाच्च पूर्वस्य ॥१९॥ 

उक्त धर्म अग्तीषोमीय पशु के होने चाहिएं, क्योंकि उसी की सन्निधि में उनका 

पाठ है। 
इचस्त्वेकेषा तत्र प्राकुश्नुतिर्गुणार्था ॥२०॥ 

सि०--वे धर्मं सवतीय पशु के हैं, क्योंकि एक शाखा में उनका उसके साथ स्पष्ट 
सम्बन्ध पाया जाता है श्रौर उक्त धर्मों का सौत्य दिवस से पूर्व प्रौपवस्थ्य दिवस में श्रवण 
गौण है। 

तेनोत्कृष्टस्य कालविधिरिति चेत्‌ ॥२६॥ 

श्राक्षेप--प्राइिवन वाक्य में उत्तर कृत्य सवनी य-पश्चु के अनुष्ठान काल का विधान 

है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नेकदेशत्वात्‌ ॥२२॥ 

समाधान---उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि एकदेशीय विधान से समुदाय को 

विहित बतलाया गया है। 
श्रथें नेति चेत्‌ ॥२२॥ 

श्राक्षेप---आश्विन वाक्य में अर्थ के द्वारा सवका ग्रहण है, साक्षात्‌ नहीं, यदि ऐसा 

कहो तो-- 
न श्रुतिविप्रतिषघात "२४७ 

समाधान--यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से साक्षात्‌ श्रुति का विरोध 

होता है । 
स्थानात्तु पूर्वस्थ संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥२४५॥। 

उक्त धर्म अ्रग्नीपोमीय पशु के विधान किये गये हैं, क्योंकि सस्निधिरूप प्रमाण 
से ऐसा ही पाया जाता है और संरकार-मात्र के श्रग्नीपोमीय पशु के लिए होने से उक्त श्रथे 
की सिद्धि होती है। 


लिद्धादहेनाच्च ॥२६॥ 
तथा, लिज़ुरूप प्रमाण से भी उक्त अश्रथ की ही सिद्धि होती है। 
प्रचोदना गुणार्थेन ॥२७॥ 
उक्त दोनों वावयों को श्रर्थवादत्व होने से काल का लाभ नहीं कहा जा सकता | 
दोहयो: कालभेदादसंयुवतं शुत्॑ स्थात्‌ ।।२८॥ 

पूर्व ०---दशंपौर्ण मास याग के प्रकरण में सुने गये शाखाहरण आदि साय॑ तथा प्रात: 

दोनों समय के दूध दुहने के धममं नहीं हैं, क्योंकि उनके काल का भेद है। 
प्रकरणाविभागाद्वा तत्संयुक्तस्थ कालज्ञास्त्रम्‌ ॥२९॥ 

सि०--दूध दुहने के काल का विधान करनेवाला शास्त्र सायं-प्रातः दोनों समय 

का विधायक है, न कि सायंकाल दोहन का, क्‍योंकि प्रकरण से दोनों का सम्बन्ध है । 
तहत्सवनान्तरे ग्रहमम्नानम्‌ ॥३०॥ 

दूध दुहने के घममे के समान ही ग्रेह के धर्म का प्नुष्ठान प्रातः:सवत्त के पश्चात्‌ 

माध्यन्दिन तथा सायंसवन में होता है । 
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रदाना च लिड्भादर्शनात्‌ ॥३ १॥ 
और रशना-वेष्टनादि भी अग्नीषोमीयादि तीनों पशुओं के धर्म हैं, क्योंकि प्रमाणों 
से ऐसा ही सिद्ध होता है। 
आ्राराच्छिष्टमसंयुक्तसितरै: सन्निधानात्‌ ॥३२॥ 
पूर्व०--प्रकरण से परे कथन किये गये 'अंशु” और “अदाभ्य” दोनों पात्रों का 
ऐन्द्रवायवादि ग्रहघर्मों के साथ सम्बन्ध-नहीं है, क्योंकि ग्रहधर्मों का उसके समीप में विधान 
नहीं मिलता । 
संयुक्त वा तदर्थ॑त्वाच्छेषस्थ तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३३॥ 
सि०---सम्मा्ज॑न आरादि धर्मों का दोनों ग्रहों के साथ सम्बन्ध है, क्योंकि वे ग्रह- 
मात्र के लिए विहित हैं और ग्रहधर्मों का विधान ग्रहमान्र के उद्देश्य से करना योग्य है । 
निर्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत्‌ ॥३४।॥। 
उक्त विहित वाक्‍्यों द्वारा भी उक्त धर्मों की ग्रहमात्र के साथ सम्बन्ध की 
व्यवस्था हो सकती है। 
ध्रग्यद्भममप्रकरणे तद्॒त्‌ ॥३५॥ 
जैसे भ्रप्रकरण पठित 'अंशु' और “अदाभ्य' के भी सम्मार्जन श्रादि धर्म होते हैं, 
वैसे ही भ्रग्निचयन प्रकरण में पढ़े गये श्रखण्डत्व श्रादि धर्म भ्रप्रकरण पठिल चित्रिणी 
भ्रादि दृष्टिकाओरों के भी समभने चाहिएँ। 
नेमित्तिकमतुल्पत्वादसमानविधानं स्यात्‌ ॥३६॥ 
फल-चमस में सोम के समान अभिषव प्रादि धर्मों का विधान नहीं हो सकता, 
क्योंकि वे सोम के समान नहीं हैं । 
प्रतिनिधिइच तद्गत्‌ ॥३७॥॥ 
पूव ०--- जिस प्रकार नैमित्तिक 'फल-चमस' प्रभिषव श्रादि घर्मवाला नहीं होता, 
उसी प्रकार नीवार श्रादि प्रतिनिधि द्रव्य भी प्रोक्षण भ्रादि धर्मवाला नहीं हो सकता । 
न तद्त्‌ प्रयोजनेकत्वात्‌ ॥३८॥ 
सि०--न्रीहि श्रादि की भाँति नीवार झ्रादि के भी श्रवघात श्रादि घ॒ में होते हैं,. 
क्योंकि दोनों का यागसिद्धिरूप प्रपोजन एक है । 
अ्रशास्त्रलक्षणत्वाच्च ॥३६९॥ 
शोर, भ्र्थापत्ति प्रमाण से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
नियसार्था गुणश्रुतिः ॥४०॥ 
प्रतिनिधि का विधान करनेवाली श्रुतियाँ उक्त नियम के निमित्त हैं। 
संस्थास्तु समानविधाना: प्रकरणाविशेषात्‌ ॥४ श॥ 
पूर्व ०-अ्रग्तिष्टोमादि सात यागों की दीक्षणीय आदि इष्टियाँ प्रक्ू हैँ, क्योंकि 
सबका प्रकरण समान ही है। 
व्यपदेशइच तुल्यवत्‌ ॥४२॥॥ 
ओर समान रूप से सब संस्थाओं का उक्त याग के प्रकरण में कथन किय छा गया है # 
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विकारास्तु कामसंयोगे नित्यस्यथ समत्वात्‌ ॥४३॥ 
सि०---उक्थ्यादि तीनों संस्थाएँ श्रग्निष्टोम संस्था का विकार हैं, क्योंकि इनका 
पशु आदि फल की कामना के सम्बन्ध से विधान मिलता है, प्रतः नित्य प्रग्निष्टोम संस्था 
के समान होने पर भी उनमें दीक्षणीय आदि का श्रद्भुरूप से विधान नहीं किया जा 
सकता । 
अ्रपि वा द्विरक्तत्वात्प्रकृतेर्भ वष्यन्तीति ॥४४॥ 
श्रथवा द्विसक्त होने से उक्त इष्टियाँ प्रकृति--ज्योतिष्टोम की ही श्रज्भ होंगी । 
बचनात्तु समुच्चय: ॥४४॥। 
यद्यग्तिष्टोसः! इत्यादि वाक्य से अ्रग्निष्टोम तथा उवश्य श्रादि का परस्पर 
प्रकृति-विक्ृति भावरुप समुच्चय पाया जाता है, उनका समान विधान नहीं मिलता । 
प्रतिषेधाच्च पूर्व लिड्भानाम्‌ ॥४६॥ 
्रौर प्रथम होनेवाले होमों का उवध्य श्रादि में निषेध पाये जाने से भी उक्त प्र्थ 
की सिद्धि होती है। 
गुणविद्येषादेकस्थ व्यपदेशः ॥४७॥॥ 
स्तोत्रादि रूप गुणविशेष के भेद से एक ही ज्योतिष्टोम का सात संख्याश्रों द्वारा 
वर्णन किया गया है। 
॥ इति पूर्वभोमांसादशं ने तुतोयाध्यायस्य षष्ठः पाद: ॥ 


सप्तमः पादः 


प्रकरण विशेषादसंयुकतं प्रधानस्य ॥१॥। 
पूर्व ०--वेद आदि प्रधान याग के घम्म हैं, अ्रज्धों के नहीं, क्योंकि प्रकरणविशेष से 
उन वेद्यादि का अ्रद्धों के साथ सम्बन्ध नहीं है । 
सर्वेषां वा वेषत्वस्यातत््रयुक्तत्वात्‌ ॥२॥ 
सि०--वेदिखनन आदि प्रधान--दक्शपूर्णणास श्र भ्रज्भू >-प्रयाज श्रादि--इन 
दोनों के धर्म --अज्ध हैं, क्योंकि यहाँ घमंघमिभाव का नियामक वाक्य है, प्रकरण नहीं । 
भ्रारादपीति चेत्‌ ॥३॥ 
झाक्षे प-प्रधान याग के साथ पढ़े जाने से वेदि श्रादि धर्म 'पिण्डपितयज्ञ” के भी 
होने चाहिएँ, यदि ऐसा कहो तो-- 
न तद्दाक्‍्यं हि तदर्थेत्वात्‌ ॥४॥ 
समाधान--यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि वे वाक्य प्रधान एवं श्रज्भ--इन दोनों 
के लिए ही 'वेदि' श्रादि का विधान करते हैं । 
लिड्दशं नाच्च ॥५॥ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्तार्थ की सिद्धि होती है । 
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फलसंयोगात्तु स्वामियुक्‍तं प्रधानस्य ॥६॥। 
यजमान सम्बन्धी 'वपन' आदि संस्कार-कर्म प्रधान यज्ञ के श्रज्भ हैं, क्योंकि उसका 
फल के साथ सम्बन्ध है। 
चिकीर्षया च्‌ संयोगातु ॥॥७॥ 
पूर्व ०---सौमिकी! तामक वेदि प्रधान कम का श्रज्ध है, क्योंकि चिकीर्षाउ-इच्छा 
द्वारा उसका उस्ची के साथ सम्बन्ध है । 
तथाउभिधानेन ॥८।॥। 
जैसे 'सौमिकी' वेदि प्रधान कर्म का अज्भ है, वैसे ही प्रभिमशंन भी प्रधान भ्राहुति 
का श्रद्ध है, क्योंकि उसका कथन पाया जाता है ! 
तथुक्ते तु फलश्रुतिस्तस्मात्सव चिकीर्षा स्थात्‌ ॥ ॥ 
सि०--अज्भयुक्‍तप्रधान में फल का श्रवण पाया जाता है, श्रतः 'इयति द्ाक्ष्यामहे' 
झ्रादि अद्भ एवं प्रधान सबकी इच्छा है, न कि प्रधान की ही। 
गुणा$भिधानात्सवर्थिमभिघनम्‌ ॥१ ० 
चतुहोत्रा' भ्रादि वाक्य में जो अभिमर्शन का विधान किया गया है, वह अज्भ 
तथ, प्रधान दोनों के लिए है, क्‍योंकि उनमें पूर्णमासी श्रौर अमावास्या पद से' काल का 
कथन है, झ्राहुति का नहीं। 
दीक्षादक्षिणं तु चचनात्प्रधानस्थ ॥१ १॥॥ 
दीक्षा तथा दक्षिणा प्रधान कर्म का अज्भ है, क्योंकि वाक्य से इसी प्रकार की 
प्रतीति होती है। 
निवृत्तिद्शनाच्च ॥१२४७ 
“निरूढ़-पशुवन्ध” नामक यज्ञ में दीक्षा की निवृत्ति हो जाने से उक्त श्रथथंकी 
सिद्धि होती है। 
तथा यूपस्य बेदि: ॥१३॥। 
पूर्व ०---जिस प्रकार वाक्यविशेष से दीक्षा श्रौर दक्षिणा प्रधान कम के भ्रज्ध हैं, 
वैसे ही वेदि भी यूप का अज् है। 
देशमात्र बाइशिष्टेनेकवाक्यत्वात्‌ ॥ १४ 
सि०----उस वाक्य में श्रद्धंमन्तवें दिः शब्द देशमात्र का उपलक्षण है, क्‍यों कि उसकी 
“अर्द्ध बहिवेंदि:' के साथ एकवाक्यता है। 
सामिधेनीस्तदन्वाहुरिति ह॒विद्धानयोवेचनात्सासिधेनीनाम्‌ ॥१४५॥ 
पूर्व ०-...हविर्धान नामक शकट जिसमें सोम कूटा जाता है, वह सामिध्य नि्कैं का 
प्रज्ध है, क्योंकि 'सामिघेनीस्तदन्वाहु:' यह वाक्य इस बात को कहता है। 
देशमात्र वा प्रत्यक्ष ह्यर्थेकर्म सोमस्प ॥१६॥ 
सि०-... पूर्वोक्त शकट अपने से सम्बन्धित देशविशेष का उपलक्षण है, कश्योंकि वह्‌ 


हे १. दान दिये जानेवाले पशु के उद्देश्य से जो घुताहुतियों का भ्रक्षेपरूप या ज्ञ-विशेष 
कया जाता है, उसे 'निरूढ़-पश्ुबन्ध' कहते हैं । 
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समाख्यानं च तद्॒त्‌ ॥१७॥ 
और, जैसे शकट पद देशविशेष का उपलक्षण है, वैसे ही ह॒विर्धान को ज्योतिष्टोम 
का अद्भु कथन करना भी उक्त अर्थ का साधक है। 
शास्त्रफलं प्रयोक्‍तरि तललक्षणत्वात्त स्मात्‌ स्वयं प्रयोगे स्पात्‌ ॥ ६ षा। 
पूर्व ०--शास्त्रविहित अग्तिहोत्रादि कर्मों का फल शनुष्ठानकर्ता को मिलता है, 
क्योंकि शास्त्र उसको उसी के लिए विधान करता है, अत: उनका अनुष्ठान स्वयं ही करना 
चाहिए। 
उत्समें तु प्रधानत्वाच्छेषकारी प्रधानस्य तस्मादन्यः स्वयं वा स्थात्‌ ॥१९॥ 
दक्षिणा में यजमान का मुख्यत्व अपेक्षित है, सवंत्र नहीं, अतः दक्षिणा के श्रति- 
रिक्त सम्पूर्ण अज्भों का अनुष्ठान करनेवाला यजमान से भिन्‍न ऋत्विज अथवा स्वयं ही 


होता है। 
अ्न्‍्यो वा स्थात्‌ परिक्रयास्नानाहिप्रतिषेघात्प्रत्यगात्मनि ॥२०॥ 

सि०--यजमान के अतिरिक्त ऋत्विज भी शैष भ्रद्भकर्मों का अनुष्ठान कर सकते 
हैं, क्योंकि उन्हीं कर्मो के अनुष्ठान के लिए ऋत्विजों का परिक्रय कहा गया है। वह परि- 
ऋकय अपने-आापमें विरोधी होने से नहीं हो सकता। 

तन्नार्थात्कतुंपरिमाणं स्थादनियमो5विशेषात्‌ ॥२१॥ 

पूर्व ०--ऋत्विजों की संख्या का कोई नियम नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या का 
विधान करनेवाला कोई वाक्य नहीं मिलत्ता, श्रत: श्रद्भकर्मो के अनुष्ठान में उत्तकी संख्या 
कमें के अनुसार होनी चाहिए। 

श्रषि वा श्रुतिमेदात्‌ प्रतिनामधेयं॑ स्थुः॥२२॥ 

सि०--ज्योतिष्टोम याग में सत्रह ऋत्विज होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कर्तंव्यकर्म के 

अ्रनुसार उनके भिन्न-भिन्न नाम हैं । 
एकस्य कर्म भेदादिति चेत्‌ ॥२३॥ 

प्राक्षेप-- क्रिया-मेद से एक ही ऋत्विक्‌ के भ्रध्वर्यू श्रादि उक्त नाम हैं, यदि ऐसा 

कहो तो--- 
नोत्पत्तो हि ॥२४॥ 

समाधान--उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वरण विधायक वाक्‍्यों में प्रध्वर्य भ्रादि 

सन्रह ऋत्विजों के वरण का विधान किया गया है। 
चमसाध्वर्यवदच तेंव्यपदेशात्‌ ।२५॥ 

भ्रौर, चमसाध्वय आदि उक्त सच्रह ऋत्तविजों से भिन्‍न हैं, क्योंकि उक्त ऋत्तिजों 

के साथ इनके बरण का पृथक्‌ विधान मिलता है। 
उत्पत्तो तु बहुश्ुुतेः ॥२६॥। 

चमसाघ्वर्यू अनेक होते हैं, क्योंकि वरण-वाक्य में उनका बहुवचन से निर्देश 

किया गया है। 
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दश्षत्वं लिख्दशेनात्‌ ॥२७॥७ 
चमसाध्वर्यू दस होने चाहिएँ, क्योंकि हेतु और प्रमाण से उनका दश होना ही 
सिद्ध होता है। 
इमिता च दाब्दभेदात्‌ ॥२८॥ 
पूर्व ०--शमिता' नामक ऋत्विक्‌, श्रध्वर्यू आदि सतह ऋत्विजों से पृथक हैं, 
क्योंकि उनसे इनके नाम भिन्न हैं। 
प्रकरणाद्वोत्पत्यसंयोगात्‌ ॥२९॥ 
सि०--प्रकरण पठित अध्वयं आदि के सहकारी प्रतिप्रस्थाता आदि पुरुषों से 
'शमिता' भिन्‍त नहीं हैं, क्योंकि उनका भिन्‍न वरण-वाक्‍्य नहीं मिलता। 
उपगाइच लिड्भदरश नात्‌ ३०॥॥ 
श्रौर उपयाता भी प्रध्वय आदि से भिन्‍न नहीं, वयोंकि उनके भ्भिन्‍न होने का 
प्रमाण मिलता है। 
विक्रयी त्वन्यः कम णो$चोदितत्वात्‌ ३ १॥ 
सोम बेचनेवाला अध्वर्यू श्रादि ऋत्विजों से भिन्‍न होता है, क्योंकि (उस श्रध्वर्य ) 
के कर्म सोमविक्रय ग्रादि का विधान नहीं मिलता । 
कर्मकार्यात्सवेंषामृ त्विक्वमविदोषात्‌ ॥३२॥ 
पूषं ०--यज्ञ में जितने कार्यकर्ता हैं, वे सब ऋत्विज कहे जाते हैं, क्योंकि वे सभी 
समान रूप से विहित कर्मों को करनेवाले हैं। 
नवा परिसंख्यानात्‌ ॥३३॥ 
सि०--उपर्युक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऋत्विजों की सतन्रह ही संख्या का श्रवण 
पाया जाता है। 
पक्षेणेति चेत्‌ ॥३४॥ 
श्राक्षे प--'सोम्पस्थाध्वरस्थ यज्ञक्षतो: सप्तद्शत्विज:' वाक्य में सत्रह ऋत्चिजों का 
भ्रहण एक देश के प्रयोजन के लिए हुआ है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न सर्वेधामधिकारः ॥३४५॥ 
समाधान---उतवत कथन ठीक नहीं, क्योकि सबका ऋत्विज होना कहीं भी कथन 
नहीं किया गया। 
नियमस्तु दक्षिणानिः श्रुतिसंयोगात ॥३ ६॥ 
उक्त सन्रह ऋत्तिज श्रध्वर्यू श्रादि ही हैं, अन्य नहीं, यह बात दक्षिणा व्डाक्य से 
सिद्ध होती है, क्‍योंकि दक्षिणा वाक्य में उतके नाम का संकेत मिलता है। 
उक्त्वा च यजमानत्व॑ तेषां दीक्षाविधानात्‌ ॥३७॥ 
और, सत्र में सब ऋत्विजों को यजमान कहकर तत्पश्चात्‌ अध्वर्य प्रादि कड्धि दीक्षा 
के विधान करने से भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है। 
स्वामिसप्तदशाः कर्मंसामान्यात्‌ ॥ ३८७ 
उक्त सत्रह ऋत्तिजों में सचहर्वाँ ऋत्विज यजमान है। विहित कम का फर्ट्डा होने 
से वह ऋत्तिजों के सदृश है । 


३७] पड्दर्शनम्‌ २२३ 


ते सर्वार्था: प्रयुक्तत्वादग्नयइच स्वफालत्वात्‌ ॥३ ६॥ 
पूर्व ०--अध्वर्य श्रादि ऋत्विक्‌ यज्ञ के अन्तर्गत सभी कर्मों को कर सकते हैं, 
क्योंकि समान रूप से वे प्रत्येक काययें के लिए नियत किये जाते हैं। इसी प्रकार यथासमय 
विहित होने से भ्रग्नियों के विषय में भी इसी प्रकार समझना चाहिए अर्थात्‌ वे किसी भी 
अग्नि में कार्य कर सकते हैं। 
तत्संयोगात्‌ कमंणों व्यवस्था स्थात्‌ संयोगस्थार्थंवत्त्वात्‌ ॥४०॥॥ 
सि०--कौन ऋत्तविक्‌ क्‍या कर्म करे, प्रत्येक ऋत्विक्‌ के लिए इस प्रकार की 
व्यवस्था नियत है, वर्योंकि उसके साथ 'आ्राध्वयंवम्‌! आदि समाख्या का सम्बन्ध मिलता है 
और उक्त सम्बन्ध साथेक होता है, निरथथंक नहीं । 
तस्योपदेशससाल्यातेन निर्देश: ॥॥४ १॥ 
कहीं वाक्यविशेष द्वारा उस कम के करने का नियम मिलता है। 
तद्गच्च लिज्भगुदर्श नम्‌ ॥४२॥ 
और, पूर्वोक्त कथन के अनुसार उसी प्रकार का लक्षण--प्रमाण भी उपलब्ध 
होता है । 
प्रंधानुवचन॑ मंत्रावरुणस्योपदेशात्‌ ॥४ शा 
यूवें ०---समस्त तथा व्यस्त सब प्रैष भौर श्रनुवचन मैत्रावरुण को करने चाहिएँ, 
ययोंकि वाक्यविशेष से ऐसा ही विधान पाया जाता है। 
पुरोइ्नुवाक्याधिकारो वा प्रेषलन्तिधानात्‌ ॥४४॥ 
सि०--प्रैष संयुक्त श्रनुवचन में मैत्रावरुणा का अधिकार है, सबमें नहीं, क्योंकि 
यहाँ प्रैष के साथ ही भ्रनुवचन का भी विधान है। 
प्रातरनुवाके च होतृदर्शनात्‌ ॥४५॥ 
ओर, अ्रचुवचनरूप प्रातः पठित अनुवाक में होता का सम्बन्ध उपलब्ध होने से 
धूर्वोक्त श्र्थ की ही सिद्धि होती है । 
चमसांइचमसाध्वयंव: समास्यानात्‌ ॥४ दा 
पू्बं०---चमस होमों को चमसाध्वर्यु ही करें, क्योंकि चमसाध्वर्यू समाख्या से ऐसा 
ही पाया जाता है । 
भ्रध्वयुर्वा तमन्यायत्वात्‌ ॥४७॥ 
चमस होम का कर्ता अध्वर्यू है, क्योंकि यह न्याय-प्राप्त है। 
चमभसे चान्यदशनात्‌ ॥४८॥ 
ओर चमस होम में अन्य का सम्बन्ध मिलने से भी इस प्र्थ की प्रामाणिकता है। 
अशकक्‍्तो ते प्रतीयेरत्‌ ४४६॥ 
भ्रष्वर्य के होम करने में श्रशक्त होने पर चमसाध्वर्यू हृवन कर सकते हैं । 
बेदोपदेश्ात्पू बंबहेदान्यत्वे यथोपदेशं स्पुः ५०॥ 
पूर्व भ्रधिकरण की भाँति जैसे वैदिक समाख्या के श्रनुसार चमस होम का कर्ता 
भ्रष्वयूं ही सिद्ध होता है, वैसे ही नाना वेदोक्त कमें भी जैसी वैदिक विधि हो उसी प्रकार 
अनुष्ठेय हैं । 


श्र४ भीमांसादशंत्तम्‌ [३॥७-८ 


तद्गुणाद्वा स्वधर्म: स्पादधिकारसामर्थ्यात्सहाड्‌.ग रव्यकतः बेषे ॥५१॥ 
सि०-अ्रपनी सामथ्यं के अनुसार व्याकरणादि अज्ों के सहित वेद का प्रहण 
होने से ही स्वधर्म का निश्चय हो सकता है, अन्यथा नहीं । व्याकरणादि अज़्ों को छोड़कर 
अल्पबुद्धिवालों को केवल बेद से स्वधर्म स्पष्ट नहीं हो सकता । 
॥ इति पूर्वभीसांसादशंने तृथोयाध्यायस्थ सप्तमः पादः ॥॥ 


अष्टसः: पादः 


स्वामिकमंपरिक्रयः कर्मणस्तदर्थ त्वात्‌ ४१॥ 
ऋत्विजों का वरण यजमान को करता चाहिए, क्‍योंकि यज्ञ उसी के निमित्त है । 
वचनादितरेषां स्थात्‌ ४२॥ 
यजमान की श्राज्ञा से श्रध्वर्य श्रादि ऋत्विजों द्वारा भी वह वरण किया जा 
सकता है । 
संस्कारास्तु पुरुषसामथ्यें वथावेदं कर्संवद्व्यतिष्ठे रन्‌ ॥३॥ 
पूर्व ०--अ्रनुष्ठान की योग्यता के निमित्त विधिविहित वपन संस्कारों की शआ्राध्व्य॑व 
आदि कर्म के समान वेद के अनुकूल ही व्यवस्था होनी चाहिए। 
याजमानास्तु तत्म्रधानत्वात्कमंबत्‌ ॥४॥ 
सि०--जैसे प्रधानकर्म यजमान का होने से उसे 'पजमान' कहा जाता है, वैसे ही 
क्रेशवपन” आदि संस्कार-कर्मं भी यजमात के ही हैं, क्योंकि वह फल का भोक्‍्ता होने से 
प्रधान है । 
व्यपदेशाच्च ॥५॥ 
ओर वपत-सम्बन्धी प्रभ्यञ्जन ग्रादि का साक्षात्‌ कथन पाये जाने से भी पूर्वोक्त 
श्रथ की सिद्धि होती है। 
गुणत्वेन तत्य निर्देश: ६॥ 
यजमान का धर्म होने से ही वपन श्रादि का उक्त विधान संगत हो सक्कता है। 
चोदनां प्रति भावाच्च ।७॥॥ 
ओर, जिसके लिए कर्म का विधान मिलता है, उसी के प्रति उक्त संस्कार कर्मों का 
सद्भाव होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
प्रतुल्यत्वादसमानविधाना: स्युः ॥८॥॥ 
उक्त संस्कार --क्षौ रकम श्रादि भ्रध्वर्यू तथा यजमान दोनों के लिए सम्तान रूप से 
कर्तेब्य नहीं हो सकते, क्योंकि वे दोनों समान नहीं हैं । 
तपदच फलधिद्धित्वाल्लोकवत्‌ ॥8॥ 
भौर वपन श्रादि की भाँति तप भी यजमान का कर्म है, क्योंकि लोकप्रसिद्ध 
परिश्रमरूपी तप की भाँति वह भी फल की सिद्धि का हेतु है। 


है। ८] २२५ 


वाक्यशेषइच तदत्‌ ॥१०७ 
और, लोक की भाँति वाव्यशेष भी उक्त प्र्थ का समर्थक है। 
वचनावितरेषां स्थात्‌ ॥११॥। 

वाक्यविशेष के बल से कहीं-कहीं उक्त तप को ऋत्विजों का कर्म भी बतलाया 

गया है । 
गुणत्वाच्च बेदेन न व्यवस्था स्थात्‌ ॥१रशा 

तथा, वेद-सम्बन्धी 'ग्राध्वयंव” ध्रादि समाझ्या द्वारा उक्त तपादि कर्मों की व्यवस्था 

नहीं हो सकती, वह गौण कर्म है, सबका नहीं । 
तथा कामोष्थेसंयोगात्‌ ॥१३॥ 
जैसे तप यजमान का कर्म है, उसी प्रकार फलेच्छा भी यजमान का कतव्य है, 
क्योंकि वह उसका भोक्ता है। 
व्यपवेशादितरेषां स्थात्‌ ॥ १४॥ 
वाकयविशेष के बल से ऋत्विक्‌ भी उक्त कामना के कर्ता हो सकते हैं । 
मन्त्राइचाधफर्म करणास्तद्वत्‌ ॥१५॥ 

तथा, जिन मन्त्रों का आ्राहुति-प्रक्षेप श्रादि क्रिया में विनियोग नहीं है, उन सब 

मन्‍्तों का पाठ फल की प्राप्ति के निमित्त यजमान ही करे। 
विप्रयोगे च दर्शनात्‌ ॥१ ६॥ 

और, प्रवास-- दूर देश में रहने पर भी उक्त प्राथंना का विधान पाये जाने से भी 

उक्त श्र की सिद्धि होती है। 
हयास्नातेषूभो 6 याम्नानस्था5यंचतत्वात्‌ ॥१७॥ 

'वाजस्प भा! इत्यादि जिन मन्त्रों के पाठ का विधान दो बार किया गया है, 
उनका पाठ अध्वर्यू और यजमान दोनों करें, ऐसा मानने पर दो बार पाठ होना सार्थक हो 
जाता है। 

ज्ञाते ल बाचनं न ह्विद्वान्‌ विहितो5स्ति ॥१८५॥ 

मन्त्रार्थ ज्ञाता यजमान से ही यज्ञ में पठनीय मनन्‍्त्रों का पाठ कराये, क्योंकि 

मन्त्रार्थानधिज्ञ यजमान होने का विधान कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । 
याजमाने समास्यानात्कर्माणि याजमान स्युः ॥१६९॥ 

पूर्व ०---द्वन्द्र नामक द्ादश-- बारह कर्म यजमाल को ही करने चाहिएँ, क्योंकि 

“यजमान काण्ड' में उनका कथन पाया जाता है। 
प्रध्वर्युर्वा तदर्थों हि न्‍्यायपूर्व समास्यानम्‌ ॥२०॥॥ 
सि०---उक्त द्वादश दन्द्कर्म श्रष्वर्यू को करने चाहिएँ, क्योंकि उनका प्रध्वर्य के 
लिए ही उपक्रम किया गया है और उनका 'यजमान काण्ड' में कथन युक्तियुक्त भी है। 
विप्रतिषेणे करण: समवायविद्येषादितरभन्यस्तेषां बतो विद्येषः स्थात्‌ धर १॥॥ 
विरोघ होने पर प्रध्वर्यू से अनुष्ठान किये कर्म को 'कुण्डपायिनाम यनम्‌!” इत्यादि 
विधिवानयों से होता को करने को कहा है, भर्थात्‌ श्रष्वर्यू से अनुष्ठान किया हुआा कर्म 
होता को करना चाहिए, वयोंकि उसका उसी के साथ सम्बन्ध है भौर दूसरा कर्म होता- 


२२६ मीमांसादर्शनय्‌ [१॥८ 


सम्बन्धी ऋत्विजों के मध्य होता से भिन्‍न मैत्रावरण नामक ऋत्विक्‌ को कतंव्य है, 
क्योंकि उसमें होता का सामीप्यरूप विशेष सम्बन्ध है। 
प्रेषेष्‌ च पराधिकारात्‌ ॥२९॥ 
तथा, प्रैष का कर्ता प्रैषकर्म के कर्ता से भिन्‍न है, क्‍योंकि उसका श्रम्य के लिए ही 
विधान है। 
श्रध्वयुंस्तु दर्श नात्‌ ॥२३॥ 
पूर्व ०---उक्त प्रेष का करनेवाला श्रघ्वर्य है, क्योंकि उसका प्रैषकर्ता से भेद 
देखा जाता है। 
गोौणों वा करमंसासान्यात्‌ ॥२४॥ 
सि०--उक्त वाक्य में जो श्रध्वर्यू पद है, वह गुणवृत्ति से 'अग्नीधज्न” का वाचक 
है, क्योंकि उसमें कर्म करना पाया जाता है। 
ऋत्विक्फलं करणेष्वर्थ वत्त्वात्‌ ॥२५॥ 
पूर्व ०-'करण' संज्ञक मन्त्रों में भ्रष्वर्य ऋत्विक के लिए फल की प्रार्थता करता 
है, यह उचित है, क्योंकि ऐसा होने से वह साथंक हो जाता है । 
स्वामिनों वा तदयथ॑त््वात्‌ ॥२६॥। 
सि०---उक्त मन्‍्त्रों में यज्ञ-फल-श्राप्ति की प्रार्थना यजमान के लिए की गई है, 
क्योंकि वही यज्ञफल का भोक्‍ता है। 
लिड्भूदर्शंनाच्च ॥२७॥ 
तथा, प्रमाणों की उपलब्धि से भी पूर्वोक्त भ्रथ॑ की सिद्धि होती है । 
फर्मार्थ तु फल तेषां स्वामिन प्रत्यर्थ वत्तात्‌ ॥२८॥ 
कहीं-कहीं 'करण' मन्त्रों से, जो ऋत्विजों ने श्रपने लिए आ्रारोग्यरूप फल की 
प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है, वह यजमान के कर्म की समृद्धि के लिए है, क्योंकि वह वृद्धि 
यजमान के लिए फलवाली होती है। 
व्यपदेशाच्च ॥२९॥। 
भौर, कहीं-कहीं वाक्यविशेष से. श्रध्वर्य एवं यजमान दोनों में फल व्की प्रार्थना 
का होना समानरूप से पाया जाता है। 
द्रव्यसंस्कारः प्रकरणा5विशेषात्‌ सर्वकर्मणाम्‌ ॥३०७ 
यज्ञोपयोगी “बहि' भ्रादि द्वव्यों के श्रास्तरणादि संस्का ररूप धर्म प्रकृति-विकृत्ति 
सब कर्मों के लिए हैं, क्योंकि प्रकरण से उनका सबके साथ सामान्य सम्व्वन्ध पाया 
जाता है। 
निर्देशात्ु विकृतापुर्वरंघापनधिकारः ॥३े १॥। 
भगती घोमीय पशुसंज्ञक विकृतियाग में बहि आदि के लवन प्रादि धर्मों छठ सम्बन्ध 
नहीं होता, क्योंकि उनका यूपावटरस्तरण भ्रादि उक्त विक्ृति में ही विधान है, द्ई पूर्णमास- 
रुप प्रकृति में नहीं। 
चिरोधे च शुतिविशेषादव्यकतः शेषे ॥३२॥॥ 
शौर, विधति तथा पवित्र दोनों में 'असंस्कृत बहि' का विनियोग है, से स्कृत का 
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नहीं, क्योंकि उसका दोनों में विनियोग होने से वाक्यविशेष के साथ विरोध हो जाता है। 
अपनयस्त्वेकदेशस्य विद्यमानसंयोगात्‌ ॥३३॥ 
प्राकृत पुरोडाश के एकदेश का ही ऐन्द्रवायव नामक पात्र में अपनयन होना 
चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से विद्यमान का संयोग हो जाता है। 
विकृतौ सर्वार्थ: शेषः प्रकृतिवत्‌ ॥३४।॥ 
पुरबें०--दशंपूर्ण मा सयाग की भाँति काम्येष्टिरूप विक्षतियाग में विधान किया 
हुश्ना उपशित्वरूप गुण भी अ्रद्भ एवं प्रधान सत्र इष्टियों के लिए है । 
मुख्यार्थों वाइड्भस्याचोदितत्वात्‌ ॥३५॥। 
सि०---उपांशु धर्म का विधान केवल प्रधान के लिए है, क्योंकि वह श्रद्धभ का धर्म 
विधान नहीं किया गया। 
सन्निधानविशेषादसम्भवे तदख़्ननाम्‌ ॥३६॥। 
इयेनयाग में श्राज्य द्रव्य के भ्रसम्भव होने से विधान किया गया नवनीताज्य 
उक्त याग की भ्रद्धभूत दीक्षणीयादि इष्टियों का धर्म है, क्योंकि उनका धर्म होने पर भी 
उसका थाम के साथ विशेष सम्बन्ध हो सकता है। 
आधाने5पि तथेति चेत्‌ ॥३७॥॥ 
जैसे नवनी ताज्य स्येनयाग के श्रज्ों का धर्म है, उसी प्रकार श्रग्व्याधान का भी 
चर्म है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नाउप्रकरणत्वादज्भस्पातन्निभित्तत्वात्‌ ॥ ३ ८॥॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह अग्न्याधान का प्रकरण नहीं श्र नवनीताज्य 
उसके उद्देश्य से विधान नहीं किया गया। 
तत्काले वा लिड्भदर्शनात्‌ ॥३६॥ 
पूर्व ०--वह श्राज्य 'सुत्यादिन” में होनेवाली दृष्टियों का श्रज्धभ है, क्योंकि ऐसे 
भ्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
सर्वेषां वा४विशेषातु ॥४०॥॥ 
सि०---वह श्राज्य श्येनयाग के सब श्रज्भ का धर्म है, क्योंकि उसका सामान्यरूप 
से विधान है । 
न्‍्यायोक्‍ते लिज्भदर्शनस्‌ ॥४१॥॥ 
प्रकरण में नवनीत वाक्य सम्पूर्ण की श्रद्भता का द्योतक है, क्योंकि इसमें प्रमाण 
मिलता है। 
भांसं तु सवनीयानां चोदताविशेषात्‌ ॥४२॥ 
सवनीय पुरोडाशों का ब्रीहि भ्रादि न मिलने पर मांसल भ्रकृति-द्रव्य (नीवार 
भादि) है, क्योंकि द्रव्यविधायक बाकयों में ऐसा ही विधान है । 
भव्तिरसन्निधावन्याय्येति चेत्‌ ॥४३॥ 
अन्य पद के समीप न होने से "मांस पद का जो मांसल शअ्रथ॑ माना है वह ठीक 
नहीं, यदि ऐसा कहो तो-- 
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स्थात्‌ प्रकृतिलिज़ुदे राजबत्‌ ॥४४॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं। जिस प्रकार 'वैराज' प्रकृतिभूत मन्त्र को बतलानेवाले 
साम दाब्द सन्निधि से “वैराजपृष्ठ' नामक स्तोत्र के वाचक हो जाते हैं, उसी प्रकार 
सवनीयादि शब्द की समीपता से 'मांस” शब्द भी मांसल वाचक हो सकता है। 
॥ इति पूर्वमीमांसादशंने तृतीयाध्यायस्य श्रष्टसः पादः ॥॥ 
॥ इति तृतीयो5ध्याप: ॥। 


चतुर्थोष्ध्यायः 
प्रथम: पादः 


ब्रथातः ऋत्वर्थ पुरुषार्थयो जिज्ञासा १0 

शेष-शेषीभाव के श्रनन्तर ऋत्वथें तथा पुरुषाे की जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि 

वह कर्मों के प्रयोज्य-प्रयोजक्नाव के लिए उपयोगी है। 
यस्मिन्‌ प्रीति: पुरुषस्थ तत्य लिप्सा5थं लक्षणा5विभकतत्वात्‌ ॥२॥॥ 

जिस कर्म के श्रनुष्ठान से पुरुष को सुख प्राप्त होता है श्रौर जिसके करने की 
इच्छा स्वतः ही है, उस कर्म को पुरुषार्थ कहते हैं, वह सुख का साधन कर्म से पृथक 
नहीं है। 

तदुत्सगगं कर्माणि पुरुषार्थाय ज्ञास्त्रस्थानतिशांंकयत्वान्न च द्रव्यं चिकीष्येते, 

तेनार्थेनाभिसम्बन्धात्‌ क्रियायां पुरुषश्रुति; ॥३॥ 

प्रीतिरूप फल की उपलब्धि न होने पर भी 'प्रजापतिक्नत' संज्ञक कर्म पुरुषार्थ हैं, 
चर्योकि शास्त्रोक्त बात शद्धुनीय नहीं होती तथा यज्ञ का भ्रद्धभूत कोई भी द्रव्य उक्त कर्मो 
द्वारा संस्करणीय नहीं पाया जाता जिससे उनकी कत्वर्थ माना' जाए और पुरुषार्थ के साथ 
सम्बन्ध होने से उक्त कर्मों में पुरुष-अवण भी चरितार्थ होता है । 

अविवेषात्तु शास्त्रस्य ययाश्रुति फलानि स्यथु: ॥४॥ 

प्राक्षेप--वाक्यशेष के श्रनुतार फलवाले समिधादि कर्म भी पुरुषार्थ होने 
चाहिएँ, क्योंकि उनका विधायक शास्त्र भी 'प्रजापतिन्नत' संज्ञक कर्म विधायक शास्त्र के 
समान है। 

श्रपि वा कारणा5्ग्रहणे तदर्थमर्थस्याइनभिसम्बन्धात्‌ ॥५॥॥ 

सस्ाा०--श्रुति आदि विनियोजक प्रमाणों में से किसी भी प्रमाण के उपलब्ध न 
होने से 'प्रजापतित्नत' संज्ञक कर्म पुरुषार्थ माने गये हैं, प्रमाणाभाव से उनका किसी प्रधान 
कर्म के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता | 

तथा व लोक पुत्तेषु ॥ €॥ 

झौर, जेसा ऊपर भिरूपण किया गया है, वेसी ही मान्यता सब लोगों में पाई 

जाती है। 
द्रव्याणि त्वविशेषेणा$५्नर्थ क्यात्‌ प्रदीयेरन्‌ ॥७॥॥ 

पुर्वे ०---स्फ्य भ्रादि यज्ञायुध पुर्णरूुपेण भ्रम्ति सें हृवन करने चाहिएँ, श्रन्यथा 

विधान व्यर्थ हो जाएगा। 
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स्वेन त्वथेंन सम्बन्धो द्रव्याणां पुथगर्थ॑त्वात्तस्माच्थाश्रुति स्युः ॥5॥ 
सि०--उकतायुधों का अपने-अपने कार्यों के साथ सम्बन्ध होना उचित है, 
क्योंकि उनका भिन्‍्ल-भिन्‍न काये विधान किया गया है, अतः श्रुति के भ्रनुतार ही उनका 
विनियोग होना ठीक है । 
चोचयन्ते चार्थकर्मसु ॥ ६॥ 
और, हवन-विधि के लिए पुरोडाश आदि विधान किये गये हैं। 
लिड्भदर्शनाच्च ॥ १०॥॥ 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उकतार्थ की सिद्धि होती है। 
तत्रेकत्वमयज्ञाड्भरसर्थस्थ गुणभुतत्वात्‌ ॥ १ १। 
पुवं ०--यज्ञ में दान किये जानेवाले पशुओं में एक या अधिक संख्या का विचार 
आवश्यक नहीं, क्योंकि वह उक्त पशुझ्रों का विशेषण होने से गौण है । 
एकश्नुतित्वाच्च ॥१२॥ 
और, एकत्व संख्या का श्रवण पाये जाने से भी उबत प्रथ॑ की सिद्धि होती है। 
प्रतीयत इति चेत्‌ ॥१३॥ 
कहीं-कहीं एकवचनान्त पद से एकत्व संख्या की प्रतीति भी होती है, यदि ऐसा 
कहो तो-- 
नाइशइब्दं तत्प्रमाणत्वात्युवंचत्‌ ॥१४॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि 'प्रथम दौड़ता है” कहने से जैसे द्वितीय-तु तीय का 
झाथिक बोध होता है, वैसे ही प्रमाणीभूत वाक्य के श्रवण से जो एकत्व संख्या का बोध 
होता' है, वह भी प्राथिक होता है, शाब्दिक नहीं । 
शब्दवत्तूपलभ्यते तदागमे हि दृश्यते तस्य ज्ञानं हि यथाउन्येषाम्‌ ॥१५॥ 
सि०--पशुगत एकत्व संख्या श्ाब्द प्रतीत होती है, क्योंकि पशुः प्रातिपदिको त्त रवर्ती 
अम्‌' प्रत्यय में वह वाच्यरूप से विद्यमान है और उसका ज्ञान पशु भ्रादि पदार्थों के समान 
होना उचित है। 
तद्बच्च लिड्भदर्शनम्‌ ॥ १६॥ 
शौर, जैसा पूर्व निरूपण किया गया है, वैसे ही ग्रे के साधक प्रमाण भी उपलब्ध 


होते हैं। 
तथा च लिड्भम्‌ ॥१७॥ 
जैसे संख्या विवक्षित है, वैसे ही लिज़ प्रमाण भी विवक्षित है । 
श्राश्नयिष्वविशेषेण भावो5थ: प्रतीयेत ॥१ ८ा। 

सि०---/स्विष्टकृत्‌” श्रादि कर्मों में भावी सुख की जनक श्रछूटार्थता जानती 

चाहिए, क्योंकि वह भी याग के समान शास्त्रीय कर्म है। 
चोदनायां त्वतारम्भो विभकतत्वान्त छ्ानेन विधोयते ॥१६॥ 

पुरे ०-शेष हि से विधान किये गये “स्विष्टक्ृत्‌” श्रादि कर्मों में आंशिक 
अदृष्टार्थता--फलप्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वे प्रथक्‌ कर्म नहीं हैं, भौर प्रन्थ्य किसी 
वाक्य से उनकी भ्रदुष्टार्थता का विधान नहीं पाया जाता । 
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स्याद्ा द्रव्यचिकीर्षायां भावोडयें च गुणभृतत्वा55श्षयाद्धि गुणीभाव: ॥२०७ 
सि०--उपर्युकत हवि के संस्करारार्थ होने पर भी 'स्विष्टक्ृत्‌' श्रादि कर्मों में 
भ्रदृष्टार्थता और संस्काराथ्थता दोनों प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि संस्काराथता तथा 
भ्रष्टार्थता उद्देश्य के अधीन हैं। 
श्रर्थ समवेषम्यम॒तो द्रव्यकर्मणाम्‌ ॥२१॥ 
इसके आगे फल की प्राप्ति के प्र्थ द्रव्य तथा कमें--दोनों की समता तथा विषमता 
का निरूपण किया जाता है। 
एकनिष्पत्ते: स्व सम स्थात्‌ ॥२२१॥ 
पुवं०--आमिक्षा और वाजिनू--ये दोनों समान रूप से दधि-प्रक्षेप के प्रयोजक 
हैं, क्योंकि एक बार दधि-प्रक्षप--दही डालने से ही उनकी निष्पत्ति हो जाती है । 
संसगंरसनिष्पत्तेरामिक्षा वा प्रधान स्यात्‌ ॥२३॥ 
सि०---वाजिन तथा झ्रामिक्षा--दोनों में आमिक्षा ही दधि-प्रक्षेप का प्रयोजक है, 
क्योंकि दधि के सम्बन्ध से उसकी निष्पत्ति पहले होती है । 
सुल्यदाब्दाभिसंस्तवाच्च ॥२४।॥। 
मुख्यार्थ के ग्राहक सर्वंनाम शब्द के द्वारा श्रामिक्षा को विश्वदेवों को समर्पित 
करने से भी उक्ताथ्े की सिद्धि होती है। 
पदकर्माप्रयोजक नयनस्य परार्थ॑त्वात्‌ ॥२५॥॥ 
पदकर्म गौ ले जाने का प्रयोजक नहीं, बयों कि वह गौण है । 
अ्र्थाभिधानकर्म व भविष्यता संयोगस्थ तन्निमित्तत्वात्तदर्थों हि विधीयते ॥२६॥ 
तथा, तुषोपवाप--कपालों में तुषों को रखनारूप कर्म कपालों के सम्पादन का 
प्रयोजक नहीं हो सकता, क्‍योंकि पुरोडाश के साथ संयुक्त कपालों को तुषोषवाप का 
निमित्त कथन किया है और पुरोडाज श्रवण के लिए ही कपालों का विधान किया गया है। 
पद्मावनालम्भाल्लोहितशकृतो रकर्मत्वम्‌ २७ 
इसी प्रकार दान के लिए लाये गये पशु को खिलाने के लिए लाल रज्भ की घास को 
छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रखना श्रौर मल का दूरीकरण--ये दोनों कर्म मुख्य नहीं, 
आनुषज्िक हैं । 
एकदेशद्रव्यव्चोत्पत्ती विद्यमानसंयोगात्‌ ॥२८॥॥ 
तथा, “स्विष्ठकृत्‌' याग पुरोडाश का प्रयोजक नहीं, क्योंकि पुरोडाश के विधायक 
वाक्य में उसका श्राग्नेय याग के साथ सम्बन्ध स्पष्ट है । 
निर्देशात्तस्यान्यदर्थादिति चेत्‌ ॥२शा 
झ्राक्षेप--.प्रकृत पुरोडाश का आग्तेय याग के लिए विधान होने के कारण 
प्र्थपत्ति प्रमाण से स्विष्टकृत्‌ कर्म के लिए किसी अन्य पुरोडाश की कल्पना होती है, यदि 
ऐसा कहो तो-- 
न शेषसन्निधानात्‌ ॥४ था 
समा०-.उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि स्विष्टकृत्‌ कर्म का शेष हवि के साथ 
सम्बन्ध स्पष्ट है। 


रे भीमांसादशंनम्‌ [४१ 


कर्म कार्यात्‌ ॥३ १॥ 
पुरोडाश मुख्य कम॑ की समृद्धि के लिए प्रस्तुत किया जाता है, श्रतः उक्त कर्म 
पुरोडाश सम्पादन का प्रयोजक नहीं । 
लिज्भधदद्ंनाच्च ॥३२॥ 
तथा, शास्त्र-प्रमाण उपलब्ध होने से भी उवत श्रर्थ की ही सिद्धि होती है। 
श्रभिघारणे विप्रकर्षादनुयाजवत्‌ प।त्रभेदः स्थात्‌ ॥३३॥। 
पूर्व ०--जैसे भ्रनुयाज के साधन पृषदाज्यघारणाथे श्रन्य पात्र का सम्पादन किया 
जाता है, वैसे ही प्राज।पत्य हवियों के लिए 'जुहु' से भिन्‍न कोई दूसरा पात्र होना चाहिए, 
क्योंकि वह ऋतुह॒वियों से बहुत दूर है। 
न वा पात्रत्वादपात्रत्व त्वेकदेद्वत्वात्‌ ॥। ३४ 
सि०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि शेषधारण के लिए किसी पात्र का विधान 
नहीं भ्रौर प्रयाज का शेषांश होने से घृत के लिए अन्य पात्र का विधान त होना युक्त है । 
हेतुत्वाच्च सहप्रयोगस्प ॥३५॥॥ 
तथा, ऋतुपशु और प्राजापत्य पशुओं को एकसाथ पुण्य का देनेवाला कथन करने 
से भी उकतार्थ की सिद्धि होती है। 
श्रभावदर्शनाज्च ॥३६॥ 
ओर, प्राजापत्य पशु-प्रम्बन्धी हवियों के ग्रभिघारण का विधान न पाये जाने से भी 
उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है। 
सति सव्यवचनम्‌ ॥३७॥ 
प्रभिघारण के श्रभाव होने पर ही 'प्राजापत्य पशु' सम्बन्धी हवियों की रूक्षता 
से प्रतिपादक वचन उपपन्‍्न हो सकता है । 
न तस्येति चेत्‌ ॥३प।॥ 
झ्राक्षेप--सव्यवचन अ्रभिषघारण के भ्रभाव का सूचक नहीं, यदि ऐसा क हो तो--- 
स्थात्तस्प मुख्यत्वात्‌ ॥३९॥॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं । उक्त वाक्य को भ्रभिघारणाभाव का वोधक 
मानता ही ठीक है, क्योंकि ऐसा मानने से वह मुख्यार्थ का वाचक हो सकता है । 
समानयन तु सुरूय॑ स्थाल्लिज्धदर्शनात्‌ ॥४०॥- 
“उपभृत' संज्ञक स्रूवा से 'जुहु संज्ञक ख़ू वा में घृत लाना भपमृत्‌ श्राज्य के ग्रहण 
का प्रयोजक है, क्योंकि प्रमाणों से ऐसा ही सिद्ध होता है । 
बचने हि हेत्वसामथ्यंम्‌ ॥४१॥ 
यदि 'अ्रतिहाय' वाक्य में श्रूयमाण समानयन को प्रौपभूत के सम्पादन का प्रयोजक 
न माने तो जौहवधघृत से भ्रनुयाजभावरूप हेतु का कथन निरर्थक हो जाता है। 
तत्रोत्मत्तिरविभकता स्यात्‌ ॥४श॥ 
पूर्व ०--.'जुहु' श्रौर 'उपभूत' ख्र्‌वों में जो आज्य का ग्रहण कथन जिया हैँ, उसका 
बिना विभाग विनियोग होता है । 
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तन्न जौहवमसनुयाजप्रतिषेधायम्‌ ।४३॥ 
सि०--जौहव' श्रौर 'औपभृत' दोनों झ्राज्यों के मध्यजोहव श्राज्य प्रयाजों के लिए 
ही है, भनुयाजों के लिए नहीं । 
आौपभृतं तथेति चेत्‌ ।॥४४॥ 
श्राक्षेप--जैसे 'जौहव' श्राज्य केवल प्रयाजों के लिए है, वेसे ही औपभूत ग्राज्य 
भी केवल भ्रनुयाजों के लिए ही होना चाहिए, प्रयाज तथा अनुयाज दोनों के लिए नहीं, 
यदि ऐसा कहो तो--- 
स्याज्जुहप्रतिषेधान्तित्याचुबादः ॥।४५॥ 
समा ०---उक्त कथन ठीक नहीं। झौपमुत भ्राज्य प्रयाज तथा श्रनुयाज दोनों के 
लिए होता चाहिए, क्योंकि 'यज्जुह्दाम्‌' वाक्य में अ्रनुयाजों का निषेध होने से 'यदुपभूति' 
बावय में प्रयाजों के साथ श्र्थ॑सिद्धि अनुयाजार्थता का श्रनुवाद हो सकता है। 
तदष्टरंख्यं श्रवणात्‌ ॥४ दा 
पूर्व ०---उपभृत' नामक ख्र्‌वा में जो आज्य का ग्रहण विधान किया है, वह ग्राठ 
संख्यावाला जानना चाहिए, क्योंकि ग्रहण-विधायक वाक्य से ऐसा सिद्ध होता है। 
अनुग्राह्मच्च जोौहवस्प ॥४७॥। 
तथा, जुहु में चार बार भ्राज्य का ग्रहण विधान करके पश्चात्‌ 'उपभुत' में आ्राठ 
जार विधान करने से भी उक्त श्रथे की सिद्धि होती है। 
हृयोस्तु हेतुसामथ्यं श्रवण च समानयने ॥४८॥ 
सि०--दो बार चार के ग्रहण का विधान हैं, एक बार श्राठ के ग्रहण का नहीं, 
चयोंकि ग्रहण-हैतु से ऐसा ही पाया जाता है और श्राठ बार का विधात समानयन के 
अभिप्राय से किया है। 
॥ इति पूर्वमीसांसादर्शने चतुर्थाध्यायस्थ प्रथमः पाद: ॥ 
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स्वरुस्त्वन्तेकनिष्पत्ति: स्वकस दाव्दत्वात_ ॥ १॥॥ 
पुर ०--'स्वरु' यूप-निर्माण-क्रिया से भिन्‍न क्रिया द्वारा निष्पन्न होता है, क्योंकि 
उसकी निष्पत्ति का स्वतन्त्र विधान किया गया है। 
जात्यन्तराच्च शड्धते ॥२॥ 
तथा, भ्रन्य वृक्ष से 'स्वर' के निर्माण की जो शंका की गई है, उससे भी उक्त प्र्थ 
की सिद्धि होती है। 
तदेकदेशों वा स्व॒रुत्वस्प तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३॥ 
सि०---स्वर यूप का ही एक अंश होता है, भ्रतः उसका स्वतन्त्र स्थान मानता 
निरथ्थंक है । 


२३४ मीमांसादशंनम्‌ [धर 


शकलश्षुतेदच ॥॥४॥ 
तथा, यूप का दकल श्रवण होने से भी स्व! छेदन-क्रिया का प्रयोजक नहीं हो 
सकता । 
प्रतियूपं च दर्शनात्‌ ॥५॥ 
ऑर, प्रतियूप 'स्वरु! का विधान पाये जाने से भी उक्त श्र्थ की सिद्धि होती है । 
श्रादाने करोति शब्दः ॥६॥। 
“यर्य स्वरु, करोति' वावय में जो 'करोति' शब्द है, उसका श्रर्थ निष्पत्ति नहीं 
श्रपितु आदान है। 
शाखायां तत्प्धानत्वात ॥७॥। 
शाखा में आ्राहरण क्रिया का सम्बन्ध जानना चाहिए, क्योंकि वह उक्त क्रिया के 
प्रति प्रधान है। 
शाखायां तत्प्रधानत्वादुपबेषेण विभाग: स्याहेषस्यात्‌ ॥८॥ 
शाखा में उपवेष के साथ प्रयोजकता तथा अप्रयोजकता अंश में भेद होना चाहिए, 
क्योंकि छेदन-क्रिया के प्रति शाखा प्रधान गौर उपवेष गौण है । 
श्रुत्यपायाच्च ॥ ६॥ 
तथा, श्षुत्त श्रथ के भ्रभाव की प्राप्ति होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
हरणे जुहोतियगिसामान्याद्‌ द्रव्याणां चार्य शेषत्वात्‌ ॥१०॥ 
पुर्वे ०--'सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति' वाक्य में जो शाखा का प्रहरण विधान है, 
वह होमरूप अर्थकर्म है, क्योंकि उसका भ्रथेकर्महूप प्रस्तर-प्रहरण के साथ सम्बन्ध है 
और द्रव्य को भ्रर्थकर्म का बेष होना नियत है। 
प्रतिपत्तिवाँ शब्दस्य तत्परधानत्वात्‌ ॥११॥ 
सि०--शाखाप्रहरण प्रतिपत्ति कर्म है, प्रस्तर-प्रहरण के समान अर्थ कर्म नहीं, 
क्योंकि उक्त वाक्य में शाखा का प्रस्तर की अपेक्षा गुणरूप से उपादान किया है ॥ 
श्रथेष्पीति चेत्‌ ॥१२॥। 
अप्रधान श्र में भी द्वितीया विभकति होती है, यदि ऐसा कहो तो-- 
त तस्थानधिकारादर्थेस्थ च कृतत्वात्‌ ॥१३॥ 
ठीक नहीं, क्योंकि सकतु श्रादि का विनियोग न होने और शाखा द्वारा वत्साप- 
करण हप अर्थ के किये जाने से सक्‍तु और शाखा परस्पर विलक्षण हैं। 
उत्पत्त्यसंयोगात््रणीतानासाज्यवद्विभाग: स्थात्‌ ॥१४॥ 
पुर्वे ०--जैसे “ध्रुवा' के घृत का सब कर्मों में प्रयोग होता है, वैसे हंड्े प्रणीता 
पात्र के जल का 'संयवन' भ्रौर 'निनयन' दोनों कर्मों के लिए विभाग भी समानत या होना 
चाहिए, क्योंकि प्रणयन-विधायक वाक्य में उसका किसी कार्य॑विज्वेष के साथ सम्व्बन्ध नहीं 
पाया जाता । 
संयवतार्थानां या प्रतिपत्तिरितरासां तत्मघानत्वात्‌ ॥१५॥ 
सि०---'संयवन! कर्म में उतत जल से शेष बचे जल का वेदि में निनयन क्र तिपत्ति- 
फर्म है, क्योंकि उसके प्रति शेष जल का प्रधानहूप में निर्देश किया गया है। 
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प्रासनवस्मेत्रावरुणस्य दण्डप्रदानं कृताथथत्वात्‌ ॥१६४॥॥ 
पु ०--जैसे कण्ड्ूयन के साधनभूत विषाणाकार काष्ठविशेष का चत्वाल नामक 
गठ॑ में प्रक्षेप प्रतिपत्तिकर्म है, वैसे ही यजमान का मैत्रावरण नामक ऋत्विक्‌ के प्रति 
दण्ड का देना भी प्रतिपत्ति-कर्म है, क्योंकि वह दीक्षाकर्म में प्रथम विनियुक्त होने से चरि- 
ता्थ है। 
श्र्कर्म वा कत्‌संयोगात्लू ग्वत्‌ ॥१७॥ 
सि०---जैसे उद्गाता को माला देना श्र्थकर्म है, वैसे ही मैत्रावरुणा ऋत्विक के 
प्रति यजमानकतुंक दण्ड-प्रदान भी अर्थकर्म है, क्योंकि उसका मैँत्रावरुण के साथ गोण 
सम्बन्ध पाया जाता है । 
कर्मयुक्ते च द्वांनात्‌ ॥ १८॥ 
प्रैधादि अन्य कर्मों में भी मैत्रावदण का वर्णत दण्डसहित ही किये जाने से भी 
उक्त श्र की सिद्धि होती है। 
उत्पत्ती येन संयुक्त तदर्थ तत्‌ श्रुतिहेतृत्वात्तस्पार्धान्तरगमने 
शेषत्वात्‌ प्रतिपत्तिः स्थात्‌ ॥११९॥। 
उत्पत्ति-वाक्य में जो जिसके साथ संयुक्त है, वह उसी के लिए है, क्योंकि श्रुति 
में ऐसा ही पाया जाता है तथा उसका अन्य प्र्थ में विनियोग हो तो वह प्रतिपत्तिरुप 
होना उचित है, क्‍योंकि वह अद्ज नहीं किन्तु प्रधान है। 
सौमिके च कृता्थंत्वात्‌ ॥२०४ 
सि०---ज्योतिष्टोम याग के अन्तर्गत 'अवभूथ' देश में जो सोमलिप्त पात्रों का 
तयत्त कथन किया है, वह प्रतिपत्ति-कर्म है, क्योंकि उक्त पात्र अ्न्यत्र स्वन्स्‍्व कर्म में 
घरिताथ हैं । 
अर्थकर्म वाइभिधानसंयोगात्‌ २ ११ 
श्राक्षेप--'अवभूथ-नयन' श्र्थकर्म है, क्योंकि उपपात्रों का अवभूथ याग के साथ 
श्रद्भह॒प से सम्बन्ध उपलब्ध होता है। 
प्रतिपत्तिवाँ तन्‍स्यायत्वाद्देशार्थाधवभुयशुत्ति: 0२२ 
समा०--'अ्रवभूथ-नयन' प्रतिपत्ति-कर्म है, क्यों कियुक्ति से ऐसा ही सिद्ध होता है, 
भौर उदाहुत वाक्य में अवभुथ शब्द देश का बाचक है, याग का नहीं । 
कतुदेशकालानामचोदन प्रयोगे नित्यसभवायात्‌ ॥१३।॥ 
पूर्व ०--शास्त्र में कर्ता, देश तथा काल की विधि अपेक्षित नहीं, वयोंकि वह कर्मा- 
नुष्ठान में नित्य समबेत होने से स्वयं प्राप्त है। 
नियसार्था वः पुनः श्रुति: ॥२४॥ 
सि०--कर्ता आदि की स्वयं प्राप्ति होने पर भी जो पुनः विधान किया है, वह 
नियम के लिए है। 
तथा द्रव्येषु गुणश्रुतिरुत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥ २५॥ 
जैसे कर्ता श्रादि का विधान नियमार्थ है, बसे ही प्रतिद्वव्य-गुण का विधान भी 
नियमार्थ है, क्योंकि उसका उत्पत्ति-वाक्य से द्रव्य के साथ सम्बन्ध है । 
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संस्कारे च तत्प्रधानत्वात ॥२६॥। 
तथा, श्रवधात श्रादि संस्कारों में भी नियम ही जानना चाहिए, क्योंकि उनके 
विधायक वाक्य में नियम की प्रधानता पाई जाती है । 
यजति चोदनाव्रग्यदेवताक्रियं सपुदाये कृतार्थत्वात्‌ ॥२७॥ 
याग दब्द का श्र्थ है---द्रव्य, देवता और क्रिया---इन तीनों का समुदाय, क्योंक्ति 
उसका उक्त समुदाय में ही संकेत किया गया है । 
तदुक्ते श्रवणाज्जुहोतिरासेचनाधिकः स्पात्‌ ॥२८॥ 
याग और होम दोनों समानार्थक शब्द हैं, क्योंकि याग शब्द के श्रथं में ही होम- 
वाची “जुहोति' क्रिया का प्रयोग पाया जाता है, भन्तर इतना है कि याग में परमात्मा के 
उद्देश्य से त्याग होता है । 
विधे: कर्मापपरगित्वादर्थास्तरे विधिप्रदेश: स्थात्‌ ॥२६॥॥ 
पूर्व ०---जिस याग में जिप्त द्रव्य की विधि है, उससे भिन्‍न याग में विहित द्रव्य के 
धर्मों का अतिदेश होता है, क्योंकि विधि के कर्म की समाप्तिपय॑त्त का ही नियम है। 
श्रषि वोत्पत्तिसंयोगार्थ सम्बन्धोडविशिष्टानां प्रयोगैकत्वहेतु: स्थात्‌ ॥३ ०॥ 
सि०--उत्पत्ति-वाक्‍्य में विहित होने के कारण बहिंका आ्रातिथ्यादि तीनों के 
साथ सम्बन्ध होना चाहिए, क्योंकि समानरूप से विधान किये द्रव्य प्रतियाग एकरूप से ही 
भरुष्ठान के हेतु होते हैं। 
॥ इति पूर्वसीमांसादर्शने चतुर्थ ध्यायस्प द्वितीयः पाद: ॥॥ 


तृतीयः पादः 


दब्यसंस्कारकर्मसु परा्थत्वात्फलश्रुतिरथ्थ वादः स्थात्‌ ॥ श॥॥। 
द्रव्य, संस्कार तथा कर्मों में जो फल सुना जाता है, वह अधथंवाद है, क्यों कि वे तीनों 
ऋतु के लिए हैं । 
उत्पत्तेन्‍्चातत्प्रधानत्वात्‌ ॥२॥ 
तथा, उत्पत्तिवाक्य से फल के प्रति पुरुष की प्रधानता न पाये जाने सत्र भी उक्त 
प्र्थ की सिद्धि होती है । 
फलं तु तत्प्रधानायाम्‌ ॥ ३॥ 
समस्त यज्ञक्रिया द्रग्यसाध्य हैं और क्रिया के श्रनुकूुल फल मिलता है, अतः द्रव्य, 
संस्कार और क्रिया--तीनों की प्रधानता मानी जाती है। 
नेसित्तिके विकारत्वात्ततुप्रधानभन्यत्स्यात्‌ ।॥४॥॥ 
मृण्सय--मिट्टी के पान्नों का विधान काम्य कर्मों में विहित है, मित्स कर्मों में 
उनके प्रयोग का विधान नहीं है। 
एकस्य तुभयत्वे संयोगपृथक्त्वम ॥४॥। 
एक द्रव्य के नित्य और नैमित्तिक उभयाथ होने में विनियोजक वाक्य नियामक 


है । 
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शेष इति चेत्‌ ॥६॥ 
दधिरूप द्रव्य एक कर्म का ही शेष है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नार्थपुृथ्॒क्त्वात्‌ ॥७॥॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रयोजन के भेद से वाक्य का भेद होना उचित है| 
द्रव्याणां तु क्रियार्थानां संस्कार: ऋतुधर्मत्वात्‌ ॥८॥ 
ज्योतिष्टोम आदि में जो पयोश्रत आदिरूप संस्कार विधान किये हैं, वे ऋतु के 
धमम हैं, पुर्ष के नहीं । 
पृथक्त्वादृष्यवतिष्ठेत्‌ ॥६॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय प्रादि पदों में षष्ठी विभकति का प्रयोग पाये जाने से सिद्ध है कि 
उक्त ब्रतों के साथ ब्राह्मण श्रादि पुरुषों का सम्बन्ध व्यवस्थापक है । 
चोदतायां फलाश्षुतेः कर्ममात्रं विधीयेत न ह्यश्ब्द प्रतीयते ॥।१०॥। 
पुर्वे ०--“विश्वजिता यजेत' आदि वाक्‍यों से कर्ममात्र का विधान है, क्योंकि उक्त 
विधिवाक्धों में किसी पद से फल का श्रवण नहीं होता और अपदार्थ का स्वीकार ठीक 
नहीं । 
अपि धाइषस्तानसामर्थ्याच्चोदनार्थेन गम्येतार्थानासर्थवस्वेन वचनानि प्रतीयन्ते5्थे- 
तोप्पसमर्थानामानन्तर्य्येपप्पसम्बन्धस्तस्मात श्रुत्येकदेशः सः ॥ १ १॥ 
सि०--वाक्य-प्ताम थ्यं से ही विधिवाक्य द्वारा फल की कल्पना होती है, क्योंकि 
सम्पूर्ण वैदिक वचन भ्रथवाले होते हैं, परन्तु फलवाचक पदरहित वाक्‍मयों में समीपस्थ होने 
पर भी फलवाची पद का सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतः वाक्य-सामथ्यें से कल्पित फल ही 
श्रुतवाक्य का अवयव समझना चाहिए! 
वाक्याय्ंइच गुणा्थंचत्‌ ॥१२॥ 
तथा, यदि फलसहित वाक्य की कल्पना न की जाए तो उक्त वाक्य गुण का 
विधायक हो जाता है। 
तत्सर्बार्थ मनादेशात्‌ ॥३१३॥। 
पूर्व ०---उक्त याग सब फलों का देनेवाला है, क्योंकि उत्का कोई एक फल कथन 
नहीं किया गया । 
एक॑ वा चौदनेकत्वात्‌ ॥ १४॥ 
सि०---उक्त याग का एक ही फल होना चाहिए, क्योंकि वह एकवचनान्त विधि- 
पद से विधान किया गया है। 
स्‌ स्वर्ग: स्पात्सर्वान्प्रत्यविशिष्टत्वात्‌ ॥१५॥ 
वह एक फल स्वर्ग होता चाहिए, क्योंकि वह सब यागों के प्रति समान है । 
प्रत्ययाच्च ॥१६॥ 
तथा लोकानुभव से भी विश्वजित्‌ याग का फल स्वर्ग ही पाया जाता है। 
ऋती फलाथवादमज्भवत्का्ष्णाजिनि: ॥१७॥ 
पू्वं०--जैसे जुहु भ्रादि प्रज्धों में फलवोधक वाक्य अर्थवाद हैं, वैसे ही उक्त सत्रों 
में भी फलबोधक वाक्य श्रर्थवाद हैं, यह कार्ष्णाजिनि मुनि का मत है । 


२३८ मीमांसादर्श तम्‌ [४३ 


फलसात्रेयों निर्देशादश्रुतो हनुमान स्थात्‌ ॥१८॥ 
सि०--यह मत ठीक नहीं, क्योंकि जब फल का स्पष्ट उल्लेख है, तब उसे मानना 
ही चाहिए। विश्वजित्‌ याग की भाँति अपनी कल्पना से काम लेने की श्रावश्यकता 
नहीं । 
अज्भे षु स्तुति: परा्थत्वात्‌ ॥१६॥ 
जुहुआदि अज्जों में फल का श्रवण स्तुतिरूप से हो सकता है, वर्योकि श्रज्भ भज्जी 
के लिए होने पे स्वत: फलवाले नहीं हो सकते । 
कास्ये कर्मणि नित्य: स्वर्गों यथा यज्ञाड़र ऋत्वथथ:॥॥२०॥॥ 
पुर ०---जैसे यागोपकारी गो-दोहन आदि का फल पशु आदि तथा याग का फल 
: स्वर्ग है, वैसे ही काम्यकर्म में भी स्वर्ग मुख्यफल तथा श्रुत गौणफल है। 
चीते च कारण नियसात्‌ ॥२१॥ 
तथा, फल की इच्छा के निवृत्त हो जाने पर भी याग की समाप्ति का नियम होने 
से उक्त भ्रर्थ की सिद्धि होती है । 
कामो वा तत्संयोगेत चोड्ते ॥२२॥ 
सि०--काम्यकर्म के विधायक वाक्य में जो फलश्रुति है, वही उक्त कर्स का फल 
है, क्योंकि उसके सम्बन्ध से उक्त कर्म विधान किया गया है। 
श्रद्धं गुणत्वात्‌ ॥२३॥॥ 
गो-दोहन श्रादि यज्ञाज्ों में जो पशु आदि फल कथन किया है, वह गौण होने से 
ठीक है । 
वीते च नियमस्तदर्थम्‌ ॥२४॥ 
तथा, इच्छा के पूर्ण हो जाते पर भी जो आरब्घ कर्म की समाप्ति का नियम है, 
वह प्रतिज्ञा-पालनाथे है। 
सा्वेकास्यमद्भकामे: प्रकरणात्‌ ॥२५॥ 
पूर्व ०-.प्रज्भ फलों के सहित दशंपूर्णणासादि यागों के सव फल कथन किये हैं, 
स्वतः नहीं, क्योंकि प्रकरण से ऐसा ही ध्वनित होता है। 
फलोपदेशो वा प्रधानशब्दसंयोगात्‌ ॥२६॥॥ 
सि०---उबत कथन ठीक नहीं, क्योंकि शास्त्र में दर्शपूर्णमास को सब फलों का 
देनेवाला कहा है, तव उससे विपरीत नहीं हो सकता । 
तत्र सर्वेब्विशेषात्‌ ॥२७॥ 
पुूर्वे ०-....जब दशंपूर्णमास सब फलों के देनेवाला है, तब उसके एक वा २ भ्रनुष्ठान 
से सम्पूर्ण फलों की सिद्धि होनी चाहिए, क्योंकि उसका उक्त फलों के साध्य निमित्त- 
नंमित्तिकमाव सम्बन्ध है । 
थोगसिद्ठि्जाड्र्थस्योत्पत््यसंयोगात्‌ ॥२८॥ 
सि०--अ्नुष्णान-भेद से फल की सिद्धि होती है, एक बार के श्तुष्ठयब से नहीं, 
क्योंकि फल का उक्त वाक्य से सहभाव नहीं घुत्ता जाता। 
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समवाये चोदनासंयोगस्थार्थवत्वात्‌ ॥२९॥ 
सोन्ामणी आदि यज्ञों में अ्रद्धादिभाव-सम्बन्ध में विधि जाननी चाहिए, क्योंकि 
ऐसा मानने से ही उक्त सम्बन्ध साथंक होता है । 
कालश्रुतौ काल इति चेत्‌ ॥३०॥ 
कालवाची 'कत्वा' प्रत्यय का श्रवण होने पर काल का विधान मानना ही उचित 
है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नासमवायात्प्रयोजनेन ॥३ १॥ 
उबत कथन ठीक नहीं, वयोंकि फल के साथ सौन्नामणी झा दि का सम्बन्ध नहीं । 
उभयार्थमिति बेत्‌ ॥३२॥ 
वेमृधादि कर्म दर्श भ्रौर पूर्णणास--दोनों कर्मों के भ्नज्ग हैं, यदि ऐसा कहो तो-- 
न शब्देकत्वात्‌ ॥३ ३॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त याग का विधान एक विधिप्रत्यय से किया 
गया है । 
प्रकरणादितति चेत्‌ ॥३४॥। 
प्रकरण से उक्त कम दोनों का अ्रद्ध होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
नोत्पत्तिसंयोगात्‌ ७३ ४५॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि विधायक वावय से उक्त कर्म का पूर्णमास कर्म के 
साथ ही सम्बन्ध पाया जाता है। 
श्रनुत्पत्तो तु कालः स्यात्प्रयोजनेन सम्बन्धात्‌ ॥३६।॥। 
ज्योतिष्टोम याग के प्रकरण में अद्भाद्भिभाव विधि का श्रभाव होने से काल का 
विधान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से प्रयोजन के साथ प्रयाजों का सम्बन्ध हो 
सकता है। 
उत्पत्तिकालविदये कालः स्पाह्माक्यत्य तत्रधानत्वात्‌ ॥३७॥ 
प्रज्भधता तथा काल--दोनों के विधान का संशय होने पर काल का विधान होना 
चाहिए, क्योंकि वाक्य से कालविधान की ही प्रधानता पाई जाती है। 
फलसंयोगस्त्वचोदिते, न स्थाववेषभूृतत्वात्‌ ॥३८॥। 
प्रविहित में फल का सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वह्‌ फल के प्रति शेष 


नहीं है। 
श्द्भानां तृपघातसंयोगे निमित्तार्थः ॥३ शा 
वैश्वानर इष्टि का पुत्र-जन्म के साथ सम्बन्ध जातकर्म-निमित्तक है। 
प्रधानेनाभिसंयोगावद्भानां मुख्यकालत्वम्‌ ध४ड ०७ 

पुरे ०--अ्रज्रुकर्मो के भ्रनुष्ठान का प्रधान काल होना चा हिए, क्योकि उनका प्रधान 

कर्म फे साथ सम्बन्ध है। 
शअपवृत्ते तु चोदना तत्सामाप्यात्व्वकाले स्थात्‌ हाई श॥। 
घप्ि०--अज्जकर्मों का अनुष्ठान स्व-स्वकाल में होना चाहिए, क्योंकि प्रधानकर्मे 
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की समाप्ति के श्रनन्तर उनका विधान किया गया है और वह्‌ सब अद्भकर्मों के लिए 


समान है। 
॥ इति पूर्वमीमांसादशं ने चतुर्थाध्यायस्प तृतीयः पादः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


प्रकरणबाब्दसामान्याच्चोदनानामनद्भत्वभ्‌ ॥ श। 
पूर्व ०--'देवन! आदि राजसूय का श्रद्ध नहीं, क्योंकि प्रकरण तथा शब्दों से दोनों 
की समानता पाई जाती है। 
श्रपि वांइज्धमनिज्याः स्पुस्ततो विशिष्टत्वात्‌ ॥२॥ 
सि०--प्रयागरूप 'देवन' झ्रादि क्रियाएँ राजसूय याग के श्रज्भ हैं, क्योंकि वे याग- 
रूप क्रियाश्रों से भिन्‍न हैं । 
मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये ॥३॥ 
पूर्व ०---जो जिसकी सम्निधि में पठित है, वह उस्ती का भ्रज्भ है। 
सर्वासां वा समत्वाच्चोदनातः स्यान्न हि तस्य प्रकरण देशार्थमुच्यते मध्ये ४ 
सि०---दिवन' आदि क्रियाएँ राजसूय यज्ञ का श्रद्ध हैं, क्योंकि विधिवाक्यों से वे 
सब प्रधानरूप से समान हैं श्नौर श्रभिषेचतीय का अवास्तर प्रकरण भी नहीं है तथा उनका 
मध्य में पाठ स्थान के अ्रभिप्राय से है, अज्भ के अभिप्राय से नहीं । 
प्रकरणविभागे च विप्रतिषिद्ध हु भयम्‌ ॥५॥। 
पूर्व ०--प्रकरण का भेद न होने पर भी सौम्यादि को उपसदों का भ्रज्भ॒ मानना 
ही ठीक है, क्योंकि परस्पर-विरुद्ध होने के कारण शअ्रद्भता तथा तत्कालता--दोनों नहीं 
मान सकते । 
अ्रपि वा कालमात्र स्थादद्शनताद्विज्षेषस्थ ॥३६॥ 
सि०--उक्त वाक्य में कालमात्र का विधान होना चाहिए, क्योंकि उक्त दोनों 
होमों में श्रद्धा ड्रिभाव की कोई विशेष प्रयोजकता नहीं पाई जाती । 
फलवह्ोक्तहेतुत्वादितरस्थ प्रधान स्थात्‌ 0७॥ 
फलयुकत 'सांग्रहणी' इष्टि 'आमन' होमों के प्रति प्रधान है, क्योंकि फलवाले की 
सन्निधि में पठित अफल का श्रद्भ होना सर्वंसम्मत है । 
दर्धिग्रहो नेमित्तिक: श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ ८ा। 
पूर्व ०-दधिग्रह नैमित्तिक है, क्‍योंकि श्रन्तरायरूप निमित्त का सम्ब्बन्ध पाया 
जाता है । 
नित्यइच ज्येष्ठशब्दत्वात्‌ ॥ ९॥ 
पूर्व ०--उक्त "ग्रह! नित्य तथा नैमित्तिक दोनों हैं, क्योंकि उसका ज्य्व्रेष्ठ होना 
पाया जाता है। 
सावेरूप्याच्च ॥१०॥॥ 
तथा, सबंरूपता के पाये जाने से भी उक्त श्र्थ की सिद्धि होती है। 
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नित्यो वा स्यथादर्थवादस्तयो: कर्मंण्यसम्बन्धादभद्धित्वाच्चान्तरायस्य ॥ ६ शा 
सि०---उक्त 'ग्रह ' नित्य है, क्योंकि उक्त श्रन्तराय-वाक्‍्य अर्थवाद है श्रौर उससे 
अध्वर्य तथा यजमान दोनों का कम में सम्बन्ध नहीं पाया जाता तथा श्रन्तराय का श्रवण 
उक्त ग्रह के विधात में प्रकरण-मात्र हो सकता है। 
बेश्वानरइच नित्य: स्पान्नित्यें: समानसंस्यत्वात्‌ ॥१२॥ 
पूर्व ०--वैर्वानर इष्टि नित्पकर्म है, क्योंकि नित्यों के साथ उसका समानरूप से 
कथन पाया जाता है। 
पक्षे बोत्पन्नसंपोगात्‌ ॥१३॥ 
प्ि०--नै मित्तिक पक्ष में ही उक्त कर्म मानना उचित है, क्योंकि विधायक वाक्य 
से निमित्त का सम्बन्ध पाया जाता है। 
षट्‌चिति: पूर्व वत्स्यात्‌ ॥१४॥ 
पु ०---छठी 'चिति' पहली पाँच चितियों की भांति नित्य है। 
ताभिदंच तुल्यसंख्यानात्‌ ॥१५॥ 
तथा प्रथम पाँच चितियों के समान कथन पाये जाने से भी छठी चिति नित्य 
सिद्ध होती है । 
श्र्थवादोषपत्तेइच ॥ १६॥ 
और, श्रर्थवाद के उपपन्त होने से भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है। 
एकचितिर्वा स्थादपवुक्ते हि चोद्यते निमित्तेन ॥१७॥॥ 
सि०---छहों चितियों के मध्य केवल छठी चिति ही नैमित्तिक होनी चाहिए, 
क्योंकि प्रथम पाँच चितियों के समाप्त होने पर श्रप्नतिष्ठा-निमित्त से उसका विघान किया 
गया है। 
विप्रतिषेधात्ताभि: समानसंख्यत्वम्‌ ॥ १८॥। 
एक चिति में षष्ठत्व विरोध के कारण पहली पाँच चितियों के साथ छठी चिति 
का समान रूप से' कथन किया गया है । 
पितृयज्ञः स्वका लत्वादनड्ध स्थात्‌ ॥१8॥ 
पितृयज्ञ दशंयज्ञ का अद्भ नहीं है, क्योंकि उसके विधायक वावय में 'अ्मावास्या' 
पद काल का वाचक है, कर्म का नहीं । 
तुल्यवच्च भप्रसंड्यानात्‌ २०॥ 
दरशेपूर्णमास' आदि कर्म के समान कथन पाये जाने से भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि 


होती है। 
विप्रतिषिद्धे च दर्शनात्‌ ॥२१॥ 
तथा, असावास्था याग का निषेध होने पर भी पिण्डपितुयज्ञ" से परमात्मा की 
प्रसन्‍तता का विधान पाये जाते से उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है। 


१. पिण्डपितृश्नाद्ध से यहाँ मृतक-श्राद्ध का वर्णन नहीं है। शबर स्वामी ने भी 
मृतक-श्षाद्ध-सम्बन्धी अर्थ नहीं किया है। 
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पदवड्भः रशना स्थात्तदागमे विधानात्‌ ॥२२॥ 
पुर्व ०---रदाना पशु का श्रद्भ है, क्योंकि विधायक वाक्य में पशु-सम्बन्ध से उसका 
विधान किया गया है । 
यूपाज़ः वा तत्संस्कारात्‌ ॥२३।॥। 
सि०---रहना यूप का श्रद्ध है, क्योंकि वह उसके संस्काराथे है। 
श्र्थ वावरच तदर्थवत्‌ ॥२४॥ 
तथा, भ्रर्थवाद वाक्य भी तभी सार्थक हो सकता है, जबकि रझ्गता को यूप का श्रद्धू 
माना जाए। 
स्वरुव्चा प्येकदेदात्वात्‌ ॥२४५॥॥ 
पूर्व ०-'स्वरु' यूप का श्रद्भ है, क्योंकि वह उसका एक टुकड़ा है। 
निष्क्रयक्च तदज्भूवत्‌ ॥२ ६ 
तथा यूप का निष्क्रय कथन करने से भी स्वरु यूप का अज्ज सिद्ध होता है। 
पदवद्भ' वार्थंकर्मत्वात्‌ ॥२७॥ 
सि०--स्वरु पशु का अज्भ है, क्योंकि वह पद्ु श्राज्जनरूप अर्थ का साधन है। 
भवत्या निष्क्रयवादः स्थात्‌ ॥२८॥॥ 
निष्क्रमवाद स्तुति के अ्भिप्राय से है। 
दह्वंपूर्ण ना सयोरिज्या: प्रधानान्यविशेषात्‌ ॥२६॥ 
पुर्व ०---दर्श और पुर्णमास याग में जितने याग हैं--जे सब प्रधान हैं, क्योंकि 


उनका समाल रूप से विधान किया गया है। 
श्रपि वाज्भानि कानिचिदेष्वद्ध त्वेन संस्तुति: सामान्यादभिसंस्तव: ॥३० 
सि०--आग्नेय भ्रादि सब यागों के मध्य कई श्रज्भ याग हैं, जिनकी अज़रूप से 
स्तुति की गई है श्रौर वह स्तुति अ्रद्भ होने से ही हो सकती है, श्रन्यथा नहीं । 
तथा चान्याथ्थंदरद्व नम्‌ ॥३ १॥। 
तथा, विक्ृत यागों में प्रयाजों का दर्शन भी आ्राघारादि के श्रज़ृत्व में प्रम्याण है । 
अवदध्तिष्ठं तु कारणं प्रधानेषु गुणस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥३२॥ 
धाक्षेप--..प्रड्भता का साधक संस्तुतिछहृप कारण आघारादि के समान्द्र श्राग्तेय 
भ्ादि में भी समान है, क्योंकि स्तुतिवाक्य इसमें भी विद्यमान है । 
नातुक्‍्तेष्न्याथंदशंन पराथंत्वात्‌ ॥३३॥ 
श्राक्षेप---प्रति विक्ृतियाग प्रयाजों का दब्शन साक्षात्‌ श्रकथित श्रज्भता में प्रमाण 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्नन्य प्रयोजन के लिए है । 
पृथवत्वे त्वभिधानयोनिवेश: भुतितो व्यपदेशाच्च तत्पुनर्मुख्यलक्षणं यत्फलवत्वं तत्स्वन्तिधाव- 
संयुक्त तदज्भस्थाद भागित्वात्‌ कारणस्याश्ुतेदचान्यसम्बन्धः॥ दे ४॥ 

। समा ०- केवल आग्नेय आदि छह यागों के दो-दो त्रिकों में ही दर्शा तथा पृर्णमास 
संज्ञा का निवेश है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि श्रुति तथा व्यपदेश से उक्त श्रर्थ की स्िंद्वि पाई 
जाती है तथा उक्त दोनों त्रिक ही प्रधान याग हैं, इसलिए कि वे फल वाले हैं, भौर जो 
थाग उनकी सच्सनिधि में पढ़े गये हैं, और फल' के साथ जिनका सम्बन्ध नहीं, वे अज्ञेयाग 
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हैं तथा श्राघारादि का फलभागी होता न सुने जाने से प्रघान याग के साथ भप्रद्भाड़िभाव- 
सम्बन्ध सिद्ध है। 
गुणाइच नामसंयुक्‍ता विधीयन्ते नाज्ग षपपचन्ते ॥३ ५ 

तथा, दशंपूर्णमास संज्ञासहित जो गुण विधान किये गये हैं, वे आधार श्ादि श्रद्धों 

के नहीं बन सकते। 
तुल्या च कारणभ्रृतिरन्प रद्भाभितस्बन्धे: ३६॥। 

श्राक्षेप--पुरुषाज्रों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले श्राधारादि के समान ही आर्नेय 

आदि प्रधान यागों की अ्द्भता-श्रुति पाई जाती है। 
उत्पत्तावभिसम्बन्धस्तस्मादड्भोपदेशः स्पात्‌ ॥३७॥ 

ससा०--.जीवमात्र की उत्पत्ति के अ्रभिप्राय से' आग्नेय आदि को यज्ञ का सिर 
श्रादि कथन किया है, अद्भता के अभिपष्राय से नहीं, अतः मुख्यतया आधारादि यागों में ही 
अज्भता का उपदेश जानना उचित है। 

तथा चान्याथंदशंनम्‌ ॥ ३ ८ा। 

और, प्रति दर्श तथा पूर्णमास आ्राहुतियों का दर्शन भी उक्त श्र की सिद्धि में 

प्रमाण है। 
ज्योतिष्टोमे तुल्यान्यविशिष्टं हि कारणम्‌ ॥३६९॥ 

पूर्व ०---ज्योतिष्टोम के श्रन्तगंत जितने याग हैं, वे सब समान रूप से प्रज्नान हैं, 

क्योंकि उन्तकी समप्रधानता का समान रूप से वर्णन किया गया है । 
गुणानां तृत्पत्तिवाकथेत सम्बन्धात्‌ कारणश्रुतिस्तस्मात्‌ सोमः प्रधानं स्थात्‌ ॥४०॥ 

सि०--उत्पत्तिवाक्य द्वारा ज्योतिरूप स्तोमों का सोमयाग के साथ सम्बन्ध होने 
से उक्त याग के प्रधान होने में विशेष कारण का श्रवण पाया जाता है, भ्रतः सोमयाग ही 
प्रधान है, दीक्षणीय आदि नहीं । 

तथा चास्याथथंदर्शनम्‌ ॥४ शा 

तथा, सोमयाग से भिन्‍न दीक्षणीय आदि में अ्रद्भता का श्रवण भी उक्त श्रर्थ की 

सिद्धि में प्रमाण है। 
॥ इति पृव्व॑सीमांसादद्गने चतुर्थाध्यायस्थ चतुर्थ: पादः ॥ 
॥ इति चतुर्थोष्ष्याय: ॥ 


पञ्च मोश्थ्यायः 


प्रथम: पांद:ः 


श्रुतिलक्षणमानुपुव्य॑ तत्प्रमाणत्वात्‌ ॥ १॥ 
श्रुति-पतिपादित यज्ञों में श्रौतक्रम मानना ही उचित है, क्योंकि वह सब प्रे रणाग्रों 
की श्रपेक्षा प्रधान है। 
श्र्थान्‍्च ॥२॥। 
तथा, कहीं भर्थ से भी क्रम का ज्ञान होता है। 
झनियमोषन्यत्र ॥३॥। 
जहाँ श्रौत भ्रथवा श्राथिक क्रम नहीं, वहाँ प्राथिक क्रम का नियम नहीं है। 
ऋमेण वा नियम्येत, ऋत्वेकत्वे टरगुणत्वात्‌ ॥४॥ 
एक ऋतु--यज्ञ में पाठक्रमानुसार प्रयाजों के अनुष्ठान का' नियम होना चाहिए, 
क्योंकि वह भ्रनुष्ठान का भ्रद्ध है । 
अ्शाब्द इति चेत्‌ स्थाह्राक्यशब्दत्वात्‌ ॥५॥॥ 
झ्ाक्षेप--पाठक्रम शब्द-प्रतिपाद्य नहीं हो सकता, क्योंकि वाक्य को पदार्थ मात्र 
की बोधकता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
शर्थकृते चानुमानं स्यात्कत्वेकत्वे, परार्थत्वात्स्वेन त्वर्थेत्त सम्बन्धस्तस्मात्स्व- 
शब्दसुच्यते ॥६॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । श्रथंवश कल्पता करने में क्रम भ्रशाब्द होना 
चाहिए परन्तु ऋतु के एक होने पर भी श्रज्ों की प्रधानता होने से अपने प्रधानभूत ऋतुरूप 
झर्थ के साथ यथाक्रम ही सम्बन्ध होना उचित है, अतः पाठक्रम शब्द-प्रतिपाद्य ही कहा 
जा सकता है, अशाब्द नहीं । 
तथा चान्यायेंदर्शनम्‌ ॥७॥ 
तथा, पाठक्रम के बाघक श्रथ का दर्शन भी उक्त श्रथे की सिद्धि में प्रमाण है । 
प्रचुत्या तुल्यकालानां गुणानां तदुप्रमात्‌ ॥८॥। 
इसी प्रकार एक काल में प्राप्त 'उपाकरण' आदि पशु-संस्कारों का प्रथम वृत्ति के 
प्नुसार ट्वितीयादि क्रम जानना चाहिए, क्योंकि प्रथम उसी से आरम्भ किया है। 
सर्वंिति चेतू ॥६॥ 
आाक्षेप---उपाकरण आदि सब संस्कार युगपत्‌ --एक साथ सब पुत्रों में होने 
चाहिएँ, यदि ऐसा कहो तो--- 


४॥१] २४५ 


नाकृतत्वात्‌ ॥ १ गा 
समता ०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा विधान उपलब्ध नहीं होता । 
ऋत्वन्तरवदिति चेत्‌ ॥११॥ 

आ्रक्षेप--जैसे 'सौय” आ्रादि यागों में उपयुक्त पदार्थों के संस्कार युगपत होते हैं, 

चेसे ही पशुभ्रों के संस्कार भी युगपत्‌ होने चाहिएँ, यदि ऐसा कहो तो-- 
नासमवायात्‌ ॥ १२॥ 

समा०---उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दानक्रिया में पशुओं का समवाय 

विवक्षित नहीं । 
स्थानाच्चोत्पत्तिसंयो गात्‌ ॥१३॥ 
तथा, उत्पत्ति वाक्य में प्रतिपादित स्वात के अनुसार भी क्रम का ज्ञान होता है। 
मुख्यक्रमेण वाज्भानां तदर्थत्वात्‌ ॥ १४१ 

प्रधान याग के क्रम से श्रद्भयागों का अनुष्ठान होता चाहिए, क्योंकि वे प्रधान 

यागों के लिए ही होते हैं । 
प्रकृती तु स्वशव्वत्वाद्थाक्रमं प्रतीयेत ॥॥ १५॥। 

पूर्णमास याग में श्रद्धों का भ्रनुष्ठान पाठक्रमानुसार जानना चाहिए, क्योंकि वह 
साक्षात्‌ अ्रज्ध प्रतिपादक शब्दों से पाया जाता है| 

सन्त्रतस्तु विरोधे स्पात्प्रयोगरूपसामर्थ्यात्‌ तस्मादृत्पक्तिदेश: सः ॥। १ ६॥॥ 

मन्त्र के साथ ब्राह्मण का विरोध होने पर मन्त्र के श्रतुसा र प्रनुष्ठान होना चाहिए, 
चयोंकि अ्नुष्ठान-मात्र के प्रकार का बोध करानेवाले ब्राह्मण से कर्म का विधायक होने के 
कारण मन्त्र प्रबल है। 

तहचना हिकृतो यथाप्रधानं स्थात्‌ ॥१७॥ 

पूवें०--विक्वृति याग में अ्रद्ध-अनुष्ठान प्रधान क्रमानुसार होना चाहिए, क्योंकि 

प्रधानक्रम का बोधक वचन पाया जाता है। 
विप्रतिपत्तो वा प्रकृत्यन्वयाद्यथाप्रकृति ॥ १८५॥ 

सि०--दो विरुद्ध क्रियाओं के एकसाथ प्राप्त होने पर प्रकृति-क्रमानुसार ही 

अनुष्ठान होना उचित है, क्योंकि उक्त क्रम प्रकृति याग में प्रथम भ्रन्वित है। 
विकृति: प्रकृतिधमंत्वात्तत्काला स्याच्याहद्षिष्टम्‌ ॥१९॥ 

पुर्वे ०--श्राग्नेयादि तीनों विकृति याग 'साकमेध” नामक प्रकृति याग की सिद्धि 
के लिए जितना काल विधान किया गया है, उतने कालवाले होने चाहिएँ, क्योंकि विकृृति 
के लिए प्राकृत धरमंवाला होना नियत है। 

अपि वा क्रमकालसंयुक्‍ता सद्चः कियेत तन्न विधेरनुमानात्प्रकृतिधर्मलोपः स्थात्‌ ॥२०॥ 

सि०--उक्त तीनों याग जिस क्रम तथा जिस काल में विधान किये गये हैं, उमप्ती 
क्रम तथा कालसहित सद्य:ः कतेंव्य हैं, क्योंकि उदाहृत वाक्‍्यों में जो प्रातः श्रादि कालों 
का विधान है, वह उक्त चोदक वावय द्वारा प्राप्त प्रकृत काल से प्रबल है, भ्रत: उक्त प्रकृति 
याग् के धर्म भूत्त काल का उक्त प्रकृति यागों में लोप होना उचित है। 
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कालोत्कषं इति चेत्‌ ॥२१॥ 
भाक्षेप---उक्त काल का उत्कर्ष होने से भी प्रात: भ्रादि शब्द उत्पन्न हो सकते हैं, 
यदि ऐसा कहो तो-- 
च तत्सम्बन्धात्‌ ॥२२॥ 
समा०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रात: श्रादि का एक ही दिन के साथ 
सम्बन्ध है 
अज्भानां मुख्यकालत्वाच्थोकतसुत्कर्षे स्थात्‌ ॥२३॥। 
पुर्व ०--अनुयाज तथा प्रयाज दोनों के उत्करष तथा भ्रपकर्ष के विषय में जैसा कथत 
किया गया है, वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से अ्रद्भों को स्व-स्व काल का लाभ 
हो जाता है। 
तदादि वाउभिसम्बन्धात्तदन्तमपकर्ष स्थात्‌ ॥२४॥ 
सि०---अपकर्ष श्रौर उत्कर्ष में श्रनुयाजादि तथा प्रयाजान्त का ग्रहण है, क्योंकि 
चोदक वाक्य से तदादि तदन्त का ही सम्बन्ध पाया जाता है। 
प्रवृत्या कृतकालानाम्‌ ॥२५॥ 
प्रवृत्तिरूप प्रमाण से जिन प्रोक्षण श्रादि का भ्रनुष्ठान-काल ज्ञात होता है, उतका' 
प्रथम श्रनुष्ठान होना चाहिए। 
दब्दविप्रतिषेघाज्च ॥२६॥। 
तथा, शब्दाथे का विरोध प्राप्त होने से भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है ॥ 
श्रसंयोगात्तु वेकृतं तदेव प्रतिकृष्पेत ।।२७॥ 
विक्ृति-मात्र में विधान किये गये यूप के छेदन-मात्र का ही भ्रपकर्ष होना चाहिए, 
क्योंकि उसका श्रन्य अ्ज्जों के साथ सम्बन्ध नहीं है। 
प्रासद्धिकं च नोत्कर्षेदर्सथोगात्‌ ॥२८॥॥ 
पुरोडाशों पर प्रसज्भ से उपकार करनेवाला श्रनुयाज कर्म दक्षिणाग्नि के होमों का 
उत्कर्ष तहीं कर सकता, क्योंकि उसका उनके साथ सम्बन्ध नहीं है । 
तथाघ्पुर्वभ्‌ ॥२९॥ 
जैसे प्रयाज उक्त दोनों होमों के उत्कर्षक नहीं, वैसे ही प्राकृत वेदि श्रभिवा सनान्त' 
अज्जसमूह का श्रपकर्षक नहीं है। 
सान्तपनीया तुत्कर्षेदग्निहोत्रं सवनवद्दे गुण्यात्‌ ३ ०॥॥ 
पु ०---जैसे प्रातःसबन स्वयं उत्कर्ष को प्राप्त हुआ माध्यन्दिन सवन का उत्कर्ष 
करता है, वैसे ही सन्तापनीया नामक इष्टि भी श्रग्निहोत्र का उत्कर्ष करती है, व्कयोंकि 
वैसा न होने से कर्म का वैगुण्य हो जाता है। 
अव्यवायाच्च ॥ ३ १॥। 
तथा, दोनों कर्मों का व्यवघान न होने से भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है 4 
अ्सम्बन्धात्तु नोत्कर्षेत्‌ ॥ ३२॥। 
सि०--स्वयं उत्करष को प्राप्त हुई उक्त इष्टि शम्निहोत्र की उत्क्षक नहीं, व्हयोंकि 
उसका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
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प्रापणाच्च निमित्तस्थ ॥३३॥ 
तथा, निमित्त के प्राप्त होने के कारण सायंकाल में अग्निहोत्र का विधान किया 
गया है । 
सम्बन्धात्‌ सबनोत्कर्ष: ॥३४७ 
परस्पर सम्बन्ध होने के कारण प्रातःसवन के उत्कर्ष से माव्यन्दिन सवन का 
उत्कर्ष होता है। 
घोडशी चोक्थ्यसंयोगात्‌ ॥३५॥। 
तथा, “उक्थ्य' ग्रह के उत्कर्ष से घोडशी ग्रह का भी उत्कष होता है, क्योंकि उसका 
“उक्थ्य' ग्रह के साथ सम्बन्ध है। 
॥ इति पुर्वमीमांसादशने पथ्चमाध्यायस्थ प्रथमः पावः ॥ 


द्वितीयः पादः 


सन्निपाते प्रधातानामेकैकस्य गुणानां सर्वेकर्म स्थात्‌ ११॥ 

पुर्व ०--अनेक देय पशुभ्रों के एक याग में एकत्र होने पर एक-एक पशु में संस्कारों 

का समग्र रूप से अनुष्ठान होना चाहिए। 
सर्वेषां वैकजातीयं क्तानुपृथ्यंत्वात्‌ २४ 

सलि०--सम्पूर्ण पशुझों का एक संस्कार करके दूसरा संस्कार करना चाहिए क्योंकि 

देय पशुभ्रों के साहित्य से ऐसे ही प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
कारणादस्याव्‌ त्ति: ॥३।। 

कहीं प्रबल प्रतिबन्धकरूप कारण के विद्यमान होने पर एक-एक प्रधान घ॒र्नो में 

समग्ररूप में संस्काररूप धर्मों का अनुष्ठान होता है। 
सुष्टिकपालावदानाज्जनाम्यञ्जनवपनपायनेषु चेफेन ॥।४॥॥ 

पूर्व ०--मुष्टि, कपाल, अवदान, अझ्जन, अम्यञ्जन, वपन तथा पावन---इन 

सब में एक-एक का निर्वाप आदिरूप भ्रनुष्ठान होना चाहिए । 
सर्वाणि त्वेककायंत्वादेषां तद्गुणत्वात्‌ ॥श। 

सि०---मुष्टि श्रादि सव संस्कार पुरोडाश श्रादिरूप एक ही कार्य की सिद्धि के 
लिए किये जाते हैं। दून पदार्थों की समूहरूप में ही उक्त प्रधान कम के प्रति भ्रद्भता है, 
श्रतः उन्हें एकसाथ ही करना चाहिए। 

संयुक्ते तु प्रक्रमात्तदड़' स्थादितरस्य तवर्थेत्वात्‌ ॥६। 

प्रवदान संयुक्त होम-प्रकरण में जो केवल श्रवदान से उपक्रम किया गया है, वह 
होमपर्यन्त का समझना चाहिए, क्‍योंकि श्रवदान से भिन्‍न मध्य में विधान किये 
“उपस्तरण' झ्ादि सम्पूर्ण होमार्थ होने से भ्रवदान के ही भ्रद्ध हैं। 

बचनात्तु परिव्याणान्तमज्जनादि: स्यात्‌ (७॥ 

अज्जन' भ्रादि “परिव्याण' पर्य॑न्त सम्पूर्ण संस्कारों का समग्र रूप में श्रनुष्ठान 

होना चाहिए, क्‍योंकि वाक्यशेष से ऐसा ही पाया जाता है। 
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कारणाद्वाध्नवसर्ग स्थाद्था पात्रवृद्धि: ॥5॥ 
आ्राक्षेप-.. जैसे भ्नुयाज नामक होमों के लिए पृषदाज्य-घारणाथे पात्रान्तर की 
कल्पना होती है, वैसे ही प्रकृति में भी भ्रध्वर्यरूप सहकारी के न मिलने के कारण “न 
धवसृजेत्‌' की कल्पना होनी चाहिए।. 
ने वा शब्दकृतत्वान्यायमात्रमितरदर्थात्पात्रविवृद्धि: ॥६॥ 
समा०-- वाक्य विश्येष द्वारा प्राप्त होने के कारण उक्त संस्कारों का प्रत्येक यूप में 
समग्र रूप से भ्रनुष्ठान होना ठीक है, क्योंकि एक-एक का प्रनुष्ठान कल्पता-मात्र है, ओर 
जो पात्रान्तर की कल्पना है, वह अ्र्थंबल से प्राप्त है। 
पशुगणे तस्य तस्थापवर्जयेत्‌ पद्चेकत्वात्‌ ॥१०॥ 
पूर्व ० --प्रत्येक देय पशु के उद्देश्य से होतव्य पुरोडाश के मध्य एक-एक पुरोडाश 
में यावत्‌ श्रवदानों का अनुष्ठान होना चाहिए, क्‍योंकि प्रकृति के सरक्ष प्रत्येक पशु में 
'पशुत्व' धर्म एक है। 
देवते वेंककर्म्यात्‌ ॥१ १॥ 
सि०--प्रत्येक पुरोडाद से प्रथम यथाक्रम दैवत तदनन्तर स्विष्ठक्ृत्‌ तत्पच्चात्‌ ऐड 
अवदान होकर होम होना चाहिए, क्योंकि उक्त तीनों अवदान पृथक्‌-पृथक्‌ एक कम हैं। 
सन्त्रस्य चार्थवत्त्वात्‌ ॥ १२॥ 
प्रौर भ्रवदानकाल में पठतीय मन्त्र के उच्चारण में लाघवरूप श्र की प्राप्ति 
होने से भी उक्त श्र की सिद्धि होती है । 
नानावीजे एकसुलूखलं विभवात्‌ ॥१३॥ 
ब्रीहि श्रादि श्रनेक भन्नसाध्य इष्टियों में तण्डुल झ्रादि की निष्पत्ति के लिए एक 
ही ऊखल होना चाहिए, क्योंकि वह सब श्रन्‍्नों के लिए पर्याप्त है। 
विवृद्धिा नियमानुपृव्यंस्य तदर्थत्वात्‌ ॥ १४॥॥ 
प्राक्षेप--.ऊखल भ्रनेक होने चाहिएँ, क्योंकि पाठक्रम के नियत होने से उक्त श्र्थ 
की उपलब्धि होती है। 
एक वा तण्डुलभावादन्तेस्तदर्थ त्वात्‌ ॥१५॥ 
समा०-.एक ही ऊखल होना चाहिए, क्योंकि तप्डुल निष्पत्तिपयें स्त 'आ्व' पूर्वक 
हन्‌' धातु का भ्रवधात अर्थ माना गया है। 
बिकारे त्वनुयाजानां पात्रभेदो5थ्थभेदात्स्थात्‌ ॥ १६॥ 
अग्निषो मीय पौद्मु याग में अ्रनुयाज तथा -प्रयाज के पात्र का भेद होता चाहिए, 
क्योंकि उक्त दोनों में होतव्य भ्राज्यरूप अर्थ का भेद है । 
प्रकृते: पुर्वोक्तत्वादपूर्व मन्‍्ते स्यान्न ह्मचोदितस्य शेषाम्नानम्‌ ॥ १७॥ 
भरत “नारिहोमों' के पूवंविहित होने से उपहोम उनके अन्त में होता चाहिए, 
क्योंकि प्रज्जी से प्रथम भ्रविहित को पूर्व विहित के समान अद्धता नहीं हो सकती । 
सुश्यानन्तर्यमात्रेयस्तेन तुल्यभ्रुतित्वादशब्दत्वात्माकृतानां व्यवायः स्थात्‌॥१ 
ध्रा्षेप-..प्रधान होमों से पीछे तथा 'नारिष्ट' होमों से पूर्व उपहोमों का अनुष्ठान 
होता है, क्योंकि प्रधान होमों के समान उतका विधान भी प्रत्यक्षश्रुत है भ्रौर नारि-्ट होमों 
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का उपहोमों के परचात्‌ भ्रवध्य श्रनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि वे श्रानुमानिक हैं, प्रत्यक्षश्रुट 
नहीं-.-.यह आत्रेय मुनि का मत है। 
श्रन्ते तु बादरायणस्तेषां प्रधानद्वब्दत्वात्‌ ॥१६९॥ 

समा०---“तारिष्ट होमों के पश्चात्‌ उपहोमों का श्रनुष्ठान होना चाहिए, क्योंकि 
नारिष्ट होमों का मुख्य प्रकृति याग में प्रथम विधान किया गया है”---यह बादरायण मुनि 
का मत है। 

तथा चान्यार्थदर्दांनम ॥२०॥॥ 
तथा, प्रथम उपस्थित के प्रथमानुष्ठान में भ्रन्यत्र ृष्ट अर्थ भी प्रमाण है। 
कृतदेशात्तु पूर्वेषां स देद्ाः स्पात्‌ तेन प्रत्यक्षसंयोगान्यायमात्रसितरत्‌ ॥२१॥ 

माहेन्द्र स्तोत्र के समीप जिसके देश की कल्पना की गई है, ऐसे प्रभिषेक से प्रथम 
होनेवाली विदेवन श्रादि क्रियाओ्रों का भी वही स्थान होना चाहिए, क्योंकि अ्रभिषेक के 
साथ उनका सम्बन्ध प्रत्यक्ष है श्रौर अभिषेक के पश्चात्‌ कल्पना करना निर्मूल होने के 
कारण कल्पना मात्र है। 

प्राकृताच्च पुरस्तायत्‌ ॥२२॥ 

तथा, जिसका प्राकृत इष्टि से पूर्व पाठ किया यया है, उसका श्रनुष्ठान भी पूर्व 

होना चाहिए। 
सन्निपातरचेच्थोफ्तमन्ते स्थात्‌ ॥२३॥ 

यदि प्रकृति तथा वैकृत दोनों संस्कारों की एक साथ प्राप्ति हो तो प्रत्यक्षश्रुद 

चैंकृतधर्म का प्राकृतधर्मं के पश्चात्‌ भ्रनुष्ठान होना चाहिए । 
॥ इति पुर्व॑ मीमांसादर्श ते पञचसाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥। 


तृतीयः पादः 


विवुद्धि: कम भेदात्पुषदाज्यवत्तस्थ तस्योपदिब्येत ॥ १॥। 
पूर्व ०---जैसे प्रत्येक 'अ्नुयाज' के साथ 'पृषदाज्य' के सम्बन्ध का विधान है, वैसे 
ही प्रत्येक प्रयाज के साथ एकादश संख्या के सम्बन्ध का विधान किया गया है, प्रतः 
अ्याज-भेद से एकाद्य संख्या की वृद्धि होनी चाहिए। 
अ्रषि वा सर्वसंख्यत्वाद्विकारः प्रतीयेत ॥२॥ 
सि०----एकादश संख्या-पूर्ति के लिए सब प्रयाजों की द्विरावृत्ति होकर पश्चात्‌ 
अन्तिम प्रयाज की द्विरावृत्ति होती चाहिए, क्योंकि उक्त संख्या सब प्रयाजों के लिए 
विधान की गई है। 
स्वस्थानाततु विवृध्येरन्कृतानुपृच्य॑त्वात्‌ ॥३॥ 
स्व-स्व स्थान में प्रत्येक उपसद्‌ की द्विरावृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति यात्र 
में उनके श्रनुष्ठान का क्रम नियत किया गया है। 
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संमिध्यमानव्तीं समिद्धचततीं चान्तरेण धाय्या: स्पुर्चावापृथिव्योरन्तराले 
समहंणात्‌ ॥४॥ 
... ै पुर्वे०-आगन्तुक मन्‍्त्रों का 'समिध्यमान! और 'समिध्य” पदवाली दोनों सामि- 
पतियों के मध्य में निवेश होना चाहिए, क्योंकि वावयशेष में थावापृथिवी शब्द से उक्त 
बा री का अनुवाद करके मध्य में 'घाय्या' नाम से आागन्तुक मन्‍्त्रों का कथन 
या है। 
तच्छब्दो वा ॥५॥ 
सि०--- उक्त वाक्यशेष में जो 'धाय्या? पद श्राया है, वह सम्पूर्ण आगन्‍्तुक मन्त्रों 
का नाम नहीं, किन्तु 'पृथुपाजा प्रसत्य॑:' इत्यादि दो मन्‍्त्रों का नाम है। 
उष्णिक्ककुभोरन्ते दर्शनात्‌ ॥६।॥ 
_वाय्या' नामक उष्णिक्‌ तथा ककुभ छन्दवाले दोनों मल्त्रों के अ्रस्त में “अधाय्या! 
अच्त्र का निवेश पाये जाने से भी उक्त श्र्थ की सिद्धि होती है। 
स्तोमविव॒द्धौ बहिष्पवमाने पुरस्तात्पर्यासादागन्तवः स्पुस्तया हि दुष्टं द्वादशाहे ॥७॥ 
पूर्व ०--बहिष्पवमान नामक स्तोत्र में श्रागन्तुक मन्‍्त्रों की वृद्धि के लिए 
आउस्तुक सन्त्रों का पर््यास से पूर्व निवेश होना चाहिए, क्योंकि दादशाह नामक याग में 
आगन्तुक मन्त्रों का पर्य्यास से पूर्व ही निवेश देखा जाता है। 
पर्यास इति चाउन्ताज्या ॥८॥ 
तथा, “पर्य्यास! यह बहिष्पवमान स्तोत्र के अन्तिम त्रिक की संज्ञा है । 
अ्न्ते वा तदुक्तम्‌ ॥8॥॥ 
सि०--प्रा गन्तुक मन्त्रों के चार श्रादि त्रिकों का बहिष्पवमान स्तोत्र के श्रन्त में 
निवेश होता है, यह पीछे निर्णय किया जा चुका है। 
बचनात्तु दादशाहे ॥१०॥ 
हादशा हू याग में जो आगन्तुक त्रिकों का स्तोत्रीय तथा अनुरूप नामक प्रथम, 
द्वितीय त्रिकों के मध्य निवेश होता है, वह वाक्यविशज्ञेष के बल से होता है, कल्पना-मात्र 
से नहीं। 
अतद्विकारदच ॥ १ १॥। 
तथा, 'द्वादशाह' याग की विक्ृति न होने से भी 'अतिरात्र' याग में ऊकत याग 
की भाँति निवेश नहीं हो सकता। 
तहिकारेष्प्यपुबंत्वात्‌ ॥ १२ 
द्वादेशाह' याग की विक्ृति अ्रहीन, सत्रादि यागों में भी वृषण्वत्‌ दाब्दवा ले मन्‍्त्रों 
से भिन्‍न सन्‍्त्रों के मध्य में निवेद नहीं हो सकती, क्योंकि वह वाक्यविशेष से विहित नहीं है। 
हि श्रत्ते तृत्तरयो्दध्यात्‌ ॥ १३४ 
बचें०--साध्यन्दिन पवसान तथा आभेव पवमान सोमों के आ्राधार प्रध्वम तथा 
द्वितीय त्रिक को छोड़कर ग्रन्तिम त्रिक में श्रागन्तुक सामों का निवेदा होना चाहिप्य। 
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श्रपि वा गायत्रीब॒हत्यनुष्टुप्सु चचनात्‌ ॥१४॥ 
सि०-गायत्री, बृहती तथा अनुष्दुप्‌ छन्दवाले मन्त्रों में श्रागन्तुक सामों का 
निवेश होना चाहिए, क्योंकि वाक्यविशेष से ऐसा ही पाया जाता है। 
ग्रहेष्टममौपानुवाक्यं सवनचितिशेष: स्थात्‌ ॥१५॥ 
पुर्वे ०--अनारभ्य पठित ग्रह तथा इष्टिकाएँ सवन तथा चयन का वेष हैं । 
कऋत्वग्निशेषों वा चोदितत्वादचोदनान्नपुर्व॑स्थ ॥ १६७ 
सि०--उकत ग्रह याग का तथा इष्टिकाएँ प्रग्नि की शेष ८-अज्भ हैं, क्योंकि याग 
तथा प्रग्नि की अ्रद्भरूपता से उनका विधान पाया जाता है तथा सवन एवं चित्ति की 
श्रज्भता का विधान नहीं पाया जाता । 
श्रन्ते स्पुरव्यवायात्‌ ॥१७॥ 
पुर ०--चित्रिणी श्रादि इष्टिकाश्ों का उपधान अ्रन्तिम चिति में होता चाहिए, 
क्योंकि ऐसा होने से' प्रकरण पठित इष्टिकाओं का परस्पर व्यवधान नहीं होता । 
लिज्भदशंनाच्च ॥१८॥ 
तथा, लक्षणों के पाये जाने से भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है। 
सध्यमायां तु बचनाद ब्राह्मणचत्य: ॥१६॥ ह 
स्ि०---प्रप्रकरण पठित ब्राह्मण वाक्य से जिनका विधान किया गया है, ऐसी 
चित्रिणी आदि इष्टिकाओशों का मध्यम चिति में उपघान होना चाहिए, क्योंकि वाक्य- 
विशेष से ऐसा ही पाया जाता है। 
प्राग्लोकम्पृणायास्तस्याः सम्पुरणार्थ त्वात्‌ २०॥। 
'लोक॑ पृणा' नामक इष्टिकाओ्ों से प्रथम चित्रिणी आदि का मध्यम चिति में 
उपधान होना चाहिए, क्योंकि “लोक पृणा' केवल छिद्र पूर्ण करने के लिए है। 
संस्कृते कर्म संस्काराणां तदर्थत्वात्‌ ॥२१॥ 
पवमानेष्टिरूप संस्कारों से युवत अग्नि में भ्रग्तिहोन्नादि कर्म कर्तेव्य हैं, क्योंकि 
उक्त संस्कार उक्त कर्मों की कतंव्यतार्थ ही विधान किये गये हैं। 
श्रनन्तरं ब्रतं तद्भुतत्वात्‌ ॥।२२।॥ 
प्राहिताग्निकतुंक ब्रत श्राधानान्तर कतेंव्य हैं, क्योंकि उनका झ्राधान-मात्र से 
सम्बन्ध है। 
पूर्वे च लिज्भदशंनात्‌ ॥२३॥ 
अ्रग्तिहो त्रादि कर्म पवमानेष्टियों के पूर्व कर्तव्य हैं, क्योंकि लिज्भ से ऐसा ही 
पाया जाता है। 
अर्थवादो वाउथंस्प विद्यमानत्वात्‌ २४॥ 
उक्त वाक्य श्रयंवाद है, क्योंकि उत्तका स्तुति के लिए विधान किया गया है । 
न्यायविप्रतिषे घाच्च ॥२५॥। 
तथा, उक्त “ब्रह्मवाविनों मीमांसन्ते” वाक्य में नित्य अ्रग्निहोत्रादि कर्मों की 
कतेंव्यता का निषेध पाये जाने से भी उक्त श्रर्थ की सींड होती है। 
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सिच्चिते त्वग्निचियुक्‍त प्रापणान्निमित्तस्य ॥२ ६॥॥ 

पूर्व ०-...अग्निचित्‌' पदवाले वावय से विधान किये ब्रत अ्रग्ति का चयन हो 

जाने पर कतंव्य हैं, क्योंकि उनका निमित्त चयन प्राप्त है। 
ऋत्वन्ते वा प्रयोगवचनाभावात्‌ ॥२७॥ 

सि०---याग के अनन्तर उतक्त ब्नत कर्तव्य है, क्योंकि चयन के ग्रनन्तर अनुष्ठान 

का बोधक कोई वाक्य नहीं पाया जाता । 
श्रग्ते: कमंत्वनिदेशात्‌ २८॥ 
तथा, अग्नि का करमंकारक द्वारा कथन पाये जाने से भी उक्त अ्रर्थ की सिद्धि 


होती है । 
परेणा5्वेदनादीक्षित: स्पात्‌ सर्वेदीक्षाभिसम्बन्धात्‌ ॥२६॥ 
पुर्व ०-- भ्रष्वर्यू नामक ऋत्विक्‌ की घोषणा के पश्चात्‌ दीक्षित व्यवहार होना 
चाहिए, क्योंकि दीक्षा-विधायक वाक्यों से इष्टि, दण्ड श्रादि सम्पूर्ण पदार्थों के साथ दीक्षा 
का सम्बन्ध पाया जाता है। 
इष्टयन्ते वा तदर्था ह्मविशेषार्थ सम्बन्धात्‌ ॥३०॥ 
सि०--श्रध्वर्यू की दीक्षा इष्टि के भ्रन्त में होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि दीक्षा के 
लिए है। दीक्षा-विधायक वाक्य केवल द्रव्यरूप प्र्थ के साथ सम्बन्ध बताते हैं, क्रिया-विशेष 
के साथ नहीं। 
समाख्यात च तह त्‌ ॥३१॥ 
दीक्षणीया' नाम से भी यही भ्राशय प्रतीत होता है। 
श्रद्भधवत्कतूनामानुपुव्यंम्‌ ॥३२॥ 
पूर्व --जैसे प्रयाज आदि अज्भ कर्मों का भ्रनुष्ठान पाठक्रमानुसार होता है, वैसे 
ही काम्य यागों का श्रनुष्ठान भी पाठकमानुसार ही होना चाहिए । 
न वा5उसम्बन्धात्‌ ॥३३॥। 
सि०--उक्त यागों का परस्पर कोई सम्बन्ध न होने से पाउक्रमानुसार श्रनुष्ठान 
नहीं हो सकता । 
कामस्यत्वाच्च ॥ ३े४॥। 
तथा, काम्य याग होने से भी उक्त श्रथं की सिद्धि होती है । 
झानथंक्‍यान्नेति चेत्‌ ॥३५॥ 
आक्षेप--काम्य यागों का श्रपनी इच्छानुसार अनुष्ठान ठीक नहीं, व्वयोंकि ऐसा 
करने से पाठक्रम व्यर्थ हो जाता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
स्पाद्ििद्यार्थत्वाद्यया परेषु सर्वेस्वारात्‌ ॥३६॥ 
समा ०-.--उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि जैसे नित्य यागों में 'सर्क सवार होम 
ज्ञानार्थ होने से सफल है, वैसे ही उक्त पाठक्रम भी ज्ञानार्थ होने से सफल है। 
य एतेनेत्यस्निष्टोम: प्रकरणात्‌ ॥ ३७॥ 
“य एत्तेन! इस वाक्य में 'एतेन' शब्द से भ्रग्निष्टोम का ग्रहण है, क्योकि उसका 
प्रकरण है । 
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लिज्भाज्च ॥३५।॥ 
तथा, लिज्भध के पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
श्रथान्येनेति संस्थानां सन्निधानात्‌ ॥३९॥ 
पुव॑ ०--“य एतेनानिष्ट्वाउइथान्येन! इस वाक्य में 'अन्य' शब्द से ज्योतिष्ठोम याग 
की भ्रत्यग्निष्टोम प्रादि शेष छह संस्थाओ्रों का ग्रहण है, क्‍योंकि वे ही श्रग्निष्टोम की 
समीपवर्तिनी हैं। 
तत्यक्त्तेबॉ55पत्तिविहारी हि न तुल्येबपपच्ेते ॥४०॥॥ 
सि०---'अ्रन्येन' शब्द से अ्रत्यग्निष्टो मादि छह संस्था सहित 'एकाह' श्रादि सम्पूर्ण 
यागों का ग्रहण है, क्योंकि केवल छह संस्थाश्रों का ग्रहण होने से श्रापत्ति तथा विहार दोनों 
उपपन्न नहीं हो सकते । 
प्रशंसा च विहरणाभावात्‌ ।(४ १॥। 
भ्राक्षप--उक्त वाक्‍्यों में जो श्रापत्ति तथा विहार कथन किया गया है, वह 
श्रग्निष्टोम की प्रशंसा के लिए है, 'एकाह' श्रादि के ग्रहण के लिए नहीं, क्योंकि विक्ृृति 
होने के कारण “'एकाह' प्रादि में ग्रापत्ति तथा विहार नहीं बन सकते । 
विधिप्रत्ययाद्। न हवा कस्मात्‌ प्रशंसा स्थात्‌ ।४२॥। 
समा०---चोदक वाक्य द्वारा प्राकृत धर्मों का विक्ृत्ति यागों में श्रतिदेशरूप' 
प्रत्यय होने से श्रापत्ति तथा विहार का कथन ठीक है, क्योंकि धर्म-प्राप्ति के बिना प्रह्यंसा 
भी उपपन्न नहीं हो सकती। 
एकस्तोमो वा कऋतुसंयोगात्‌ ॥४३॥ 
पु्व॑ं ०-'भन्येन' शब्द से एकस्तोमवाले याग का ग्रहण है, क्योंकि प्रथेवाद वाक्य 
से एक ही प्राकृत सतोम का विकृति यागों के साथ व्याप्तिरूप-सम्बन्ध द्वारा प्रकाशन 
करना पाया जाता है । 
सर्वेषां वा चोदना विवेषात्‌ प्रशंसा स्तोमानाम्‌ ॥४४॥ 
सि०--अन्येन' शब्द से. एक स्तोमक, अनेक स्तोमक सब यागों का ग्रहण है, 
क्योंकि वे सब 'अन्य' शब्द के वाच्य हैं ओर जो एक-एक स्तोत्र का विकृृति याग को 
व्याप्तिरूप-सम्बन्ध द्वारा प्रकाशित करना लिखा है, वह स्तोमों की स्तुति है । 
॥ इति पूर्वंसीमांसाद्श ने पञ्चसाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥॥ 


चतुर्थ: पादः 


ऋमकोपो5यंदब्दाभ्यां श्रुतिविशेषादर्थ परत्वाच्च ॥१॥ 
ग्रथेक्रम और श्रौतक्रम से पाठक्रम का बाघ हो जाता है, क्योंकि श्रुतिविशेष तथा 
श्रथ से प्राप्त होने के कारण वे दोनों प्रबल हैं । 
अवदानाभिघारणा5प्सावनेष्वानुपूव्य प्रव॒त््या स्थात्‌ ॥२॥। 
पूर्व ०---अवदान, शभ्रभिघारण तथा आसादन---इन तीनों में क्रम का श्रवृधारण 


प्रवुत्तिकमानुसार होना चाहिए । 
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ययाप्रदानं वा तदर्थ॑त्वात्‌ ॥२॥ 
सि०--श्रवदान श्रादि तीनों धर्मों का अनुष्ठान प्रदात क्रमानुसार होना चाहिए, 
क्योंकि वे प्रदान के लिए ही विधान किये गये हैं। 
लिड्भदं्श नाच ॥४॥ 
तथा प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है ॥ 
चचतादिष्टिपूर्व त्वम्‌ ।५॥ 
पृ ०--दर्शपूर्ण णास याग के अन्तर ज्योतिष्टोम करना कर्तव्य है, क्योंकि 
चाक्यविशेष से ऐसा ही घ्वनित होता है। 
सोमइ्चेकेषाम सनयाधे यस्यर्तुनक्षत्राइतिक्रमवचनात्‌ तदर्थे नानर्थकं हि स्थात्‌ ॥६॥। 
सि०--ज्योतिष्टोम याग दर्ंपूर्णमास के पश्चात्‌ न होकर श्रग्व्याधान के बाद 
होना चाहिए, क्योंकि कई शाखाओं में उसकी कतंव्यता के लिए प्रज्याधान-सम्बन्धी ऋतु 
तथा नक्षत्र के श्रतिक्रम का विधायक वाक्य-विशेष पाया जाता है। यदि ज्योष्टोम याग 
को भ्रग्न्याधान के अ्नन्तर न मानकर दश॑पूर्णमास के पश्चात्‌ माना जाए तो उक्त अति- 
कमण का अ्रत्चिधायक वाक्य निरथंक हो जाता है-। 
तदर्थ चचनाच्च नाविशेषात्त दर्थत्वम ॥७॥ 
तथा, श्रग्न्याघान को ज्योतिष्टोम के लिए कथन करने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि 
होती है। यदि श्रग्व्याधान और ज्तोतिष्टोम का नियम से आनत्तय॑ न मानें तो अग्नयाधान' 
के क्ममात्र के प्रति समान होने से ज्योतिष्टोमार्थता का अप्रभिधायक वचन उपपन्न नहीं 
हो सकता । 
अयक्ष्यमाणस्थ च पवमानह॒विषां कालविधानादानन्तर्यादिशद्धा स्थात्‌ ॥45॥ 
और, भ्रग्न्याधान के अनन्तर ज्योतिष्दोम याग न करनेवाले पुरुष के भश्रति पवमान 
हवियों की कत्तंव्यतार्थ काल का कथन करने से भी अस्याधान के प्रतन्तर उक्‍त याग की 
निःशद्भू कतंव्यता सिद्ध होती है। 
इष्टिरयक्ष्यमाणस्थ तादथ्यें सोमपूर्वत्वम्‌ ॥९॥ 
अग्न्‍याधात के अ्रनन्तर ज्योतिष्टोम याग न करनेवाले के लिए द्ं फ़ुर्णमास याग 
अवश्य कतंव्य है, और ज्योतिष्टोम याग के निमित्त से अ्रग्स्याधान करने पर ज्योतिष्टोम 
याग अवश्य कतंव्य है। 
उत्कर्षाद्‌ ब्राह्मणस्य सोम: स्थात्‌ ॥१०॥ 
भू ०-. ब्राह्मण का ज्योतिष्टोम याग दर्शंपूर्णमास याग से पूर्व हंशेता चाहिए, 
क्योंकि ज्योतिष्टोम याग के श्रनन्तर उक्त याग की कतंव्यता का विधान पाया जाता है। 
पौर्णमासी वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१ शा 
सि०-.. ज्योतिष्टोम याग के पइचात्‌ केवल पौणंमास याग कतंव्य है, क्‍योंकि उक्त 
प्रथे वाद नाक्य में केवल 'पौ्णमास! शब्द का सम्बन्ध पाया जाता है । 
स्वस्थ चैककमंत्वात्‌ ॥१२॥। 
भ्राक्षे प-... उक्त वाक्य में पौर्णमास शब्द से दर्श तथा पौ्णमास दोनों व्क्रा ग्रहण है, 
क्योंकि वे दोनों मिलकर एक कार्य हैं। 
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स्याद्ा विधिस्तदर्थेत ॥१३॥ 

सस्ता ०----उक्त श्रथंवाद वाक्य 'पोणणंमास' दब्द से दर्शयोण् मास याग का विधायक 

नहीं, अ्रपितु ज्योतिष्टोम याग के श्रज्भ किसी श्रपूर्व कर्म का विधायक है। 
प्रकरणात्तु काल: स्थात्‌ ॥ १४७ 

उक्त भ्रथ॑वाद वाक्य में ज्योतिष्टोम याग के पश्चात्‌ दर्शपौणंमास याग के अनुष्ठा- 
नाथ आनन्तय॑ रूप काल का विधान मानना ठीक नहीं है, क्योंकि वह दर्शपौ्ण मास के प्रकरण 
में पठित है। 

स्वकाले स्यादविप्रतिषेघात्‌ ॥१५॥ 

पु ०---ज्योतिष्टोम याग अ्रपने काल में होता चाहिए, क्योंकि प्रधान होने के 

कारण उसके काल का बाध नहीं हो सकता । 
श्रपनयो वा5प्धानस्यथ स्व क्वालत्वात्‌ १६॥॥ 

सि०---उकत वाक्य में ज्योतिष्टोम याग के काले का बाघ कथन किया है, 

अग्न्याधान के काल का नहीं, क्योंकि श्रग्न्याधान के काल का बाध तो स्वथा प्राप्त है। 
पौणमास्युध्व॑ सोमादुग्राह्मणस्प वचनात्‌ ॥१७॥ 

ब्राह्मणकतुंक ज्योतिष्टोम याग के पदचात्‌ पौणंमास याग का नियम से अनुष्ठान 

होना चाहिए, क्योंकि वाक्यविशेष से ऐसा ही पाया जाता है। 
एक वा शब्दसामर्थ्यात्पाक्‌ क॒त्स्तविधानम्‌ ॥ १८॥। 

'पोर्णेमास' संज्ञक केवल एक 'अग्तीषोमीय' याग से पूर्व ब्राह्मणकर्तृंक ज्यों तिष्टोम 
याग कतेव्य है, पौणंमास-संजश्ञक याग-मात्र से नहीं, क्योंकि शब्द-साम थ्यं से ऐसा ही पाया 
जाता है, भ्रत: ज्योतिष्टोम से पूर्व 'अश्नीषोभमीय को छोड़कर श्रोर सब दरशंपौणणमास-संज्ञक 
याग कर्तंव्य हैं । 

पुरोडाशस्त्वनिर्देशि तथ॒कते देवताभावात्‌ ॥ १९॥ 

'अग्नीषोमीय' पदयुक्त वाक्य में यागभेद का कथन न होने से पुरोडाश याग का 

अहण ही उचित है, क्योंकि उसमें देवता का सम्बन्ध विद्यमान है | 
आज्यमपीति चेत्‌ ॥२०॥ 

ग्राक्षेप---उक्त याग में श्रम्नीषोमीय याग से आज्य याग का ग्रहण है, यदि ऐसा 
कहो तो-- 

न भिश्रदेवतात्वादेन्द्राग्नवत्‌ ॥२१॥ 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे ऐन्द्राग्न याग मिश्रदेवताक है, वेसे ही 
आज्य याग भी मिश्रदेवताक है । 

विछ्ठतेः प्रकृतिकालत्वात्सथस्कालोत्तरा विकृतिस्तयो: प्रत्यक्षश्िष्टत्वात्‌ ॥२२॥ 
प्रकृति याग के श्रनन्तर होनेवाले ऐन्द्राग्न आदि विक्ृोति याग एकाह: साध्य होने 
चाहिएँ, क्योंकि विक्रृति यागों के प्रकृति-काल का नियम है और प्राकृत हयाह: तथा एकाह: 
दोनों कालों के मध्य प्रत्यक्षोपदिष्ट होने से एकाह: काल प्रबल है। 
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देपहकाल्ये तु यथान्यायम्‌ ॥ २३॥ 
श्राक्षेप--उकत व्रिकृति यागों का दयह: साध्य होने से 'प्रकृतिवदविकृतिः कर्तव्य 
इस न्याय का अतिक्रमण नहीं होता । 
वचनाहेककालय स्थात्‌ ॥ २४।॥ 
समा०--उकत विकृति याग एकाह: साध्य हैं, क्योंकि वाक्यविशेष से ऐसा ही 
पाया जाता है। 
सास्ताय्याग्नीषोमीयविकारादुध्व॑ सोमात्प्रकृतिवत्‌ ॥ २५॥। 
जैसे सांनाय्य तथा श्रग्नीषोमीय दोनों याग ज्योतिष्टोम के पदचात्‌ होते हैं, वेसे 
ही उक्त दोनों यागों के विक्ृति याग भी पीछे होने चाहिएँ 
तथा सोसविकारा द्ं पूर्ण मासाभ्याम्‌ ॥२६॥। 
जैसे सांनाय्य तथा अ्रग्तीषोभीय याय के विकृृति यागों का श्रनुष्ठान ज्योतिष्टोम 
याग के परचात्‌ होता है, वैसे ही ज्योतिष्टोम याग के विक्ृति यागों का अनुष्ठान दशे- 
पौर्णमास याग के पीछे होना चाहिए। 
0 इति पूव॑ंसीसांसादद ने परचमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥। 
॥ इति पत्चमोष्ध्यायः ॥। 


घष्ठोडथ्याथ: 


प्रथल: पादः 


द्रव्याणां कमंसंयोगे गुणत्वेनाइभिसम्बन्ध: 0१॥ 
पूर्वें०--द्रव्यों का कर्म विषयक संयोग में गौण सम्बन्ध है । 
अ्रसाधक तु तादर्थ्यात्‌ ॥ रा 
सि०--स्वर्ग के लिए होने से याग कम की सिद्धि का साधक नहीं । 
प्रत्यर्ण चाइभिसंयोगात्‌ कमंतो ह्यभिसस्बन्धः तस्मात्कर्मोपदेश: स्थात्‌ ॥३॥। 

तथा, स्वर्ग-संज्ञक श्र्थ के लिए यज्ञरूप कर्म का कारणत्वेन सम्बन्ध पाये जाने से 
कमे द्वारा ही स्वर्ग भर यागरूप कर्म का जन्य-जनकरूप सम्बन्ध है, श्रतः कर्म का कथन 
गौण है। 

फलायं त्वात्कमेणः शास्त्र सर्वाधिकारं स्थात्‌ ॥४डए 

पुरे ०--यज्ञकर्म श्रेष्ठ फल के लिए होने से उसका भ्रधिकार स्त्री-पुरुष सबके 

लिए है। 
कतुर्वा श्रुतिसंपोगादिधिः कात्स्न्येन गम्पते ॥५॥॥ 

सि०--वैदिक कर्मों के श्रधिकार-सम्बन्धी श्रृतियों में स्त्रियों के यज्ञ करने के 

अधिकार का निषेध नहीं है। 
लिड्भविशेषनिर्दशात्पुंयुक्तमे तिशायन: ॥ ६ 

पुरवें०--'श्रुतिवाक्य में पुल्लिज्भ का कथन पाये जाने से स्त्रियों को यज्ञ करने का 

अ्रधिकार नहीं है”---बह एतिशायन ऋषि का मत है। 
तद॒क्तित्वाच्च दोषश्रुतिरविज्ञाते ॥७॥॥ 

भ्ज्ञात भ्रूण (गर्म, यज्ञ) के हनन-सम्बन्धी श्रुति से भी यज्ञ का अधिकारी पुरुष 
ही है । 

जाति तु बादरायणो5विशेषात्‌ तस्मात्‌ स्व्यपि प्रतीयेत 

जात्पर्थस्याइविशिष्ट त्वात्‌ ॥८ा। 
सि०--आचार्य बादरायण का मत है कि श्रुतिवाक्य में पुल्लिज्भू-निर्देश जाति 
का बोधक है, क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं पाई जाती, अत: जाति-अथर्थ के तुल्य होने 
से स्त्रियों को भी यज्ञ का अधिकार है। 
चोदितत्वाद्यथाश्रुति ॥४६॥॥ 
वेद-प्र तिपाद्य होने से शुत्यनुसार स्त्री श्रौर पुरुष दौंनों को यज्ञ का श्रधिकार है। 
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ब्रव्यवत्त्वात्तु पुंसां स्याद्‌ द्रव्यसंयुक्तं ऋयविक्रयास्यामद्रव्यत्वं स्त्रीणां द्रव्यैः 
समानयोगित्वात्‌ ॥१०॥॥ 
पूर्व ०---यज्ञ द्रव्यसाध्य है और द्रव्य पुरुषों के अ्रधिकार में रहता है तथा स्त्रियाँ 
क्रय भौर विक्रय की जाती हैं, श्रत: द्रव्यरहित होती हैं, ऐसी अवस्था में वे यज्ञ की 
श्रधिका रिणी नहीं हो सकतीं । 
तथा चाध्न्याथदर्शनम्‌ ॥११॥ 
तथा, उक्त क्रय और विक्रय की सिद्धि में उदाहरण पाया जाता है। 
तादर्थ्यात्कमेतादश्यम्‌ ॥ १२॥ 
और, यदि स्त्रियाँ स्वयं परिश्रम करके धनोपाज॑न करके यज्ञ करें तो भी सम्भव 
नहीं, क्योंकि उत्तपर पति का श्रधिकार होता है, श्रतः उत्तका कमाया धन भी उसी का 
हो जाता है। 
फलोत्साहा5विशेषात्‌ ॥१३॥। 
सि०--धममं रूपी फल और वैदिक कर्मों के करने का उत्साह मनुष्य की भाँति 
स्त्रियों में भी पाया जाता है, भ्रतः यज्ञादि कर्मों में स्तियों का भी अधिकार है। 
श्रर्थेन्त च समचेतत्वात्‌ ॥ १४॥ 
विवाह में पति-पत्नी दोनों को धर्म, श्र्थ, काम, मोक्ष--इस फल-चतुष्टय के 
संचय का उपदेश दिया जाता है, श्रत:ः फल: का सम्बन्ध पाये जाते से स्त्रियों को भी यज्ञ 
का अधिकार है। 
ऋषस्य धमंमात्रत्वम्‌ ॥॥१५॥ 
सत्नी के विक्रम की वात भी ठीक नहीं, वह धर्मक्रिया है, जो विधि-अनुसार की 
जाती है । 
स्ववत्तामपि दर्दायति ॥१६॥ 
हर शास्त्र में दम्पती का एक ही धर्म बताया गया है, श्रतः स्त्रियाँ पति की सम्पत्ति 
में से यज्ञादि कार्य कर सकती हैं । 
स्ववतोस्तु चचनादेककम्य स्थात्‌ ॥१७॥ 
स्ज्ी-पुरुष दोनों के लिए एक ही घ॒र्मं के बोधक वावय पाये जाने से एक-समान कर्म 
करने का लिघान है। 
लिद्भुदर्शनाचच ॥१८५॥ 
तथा, बैदिक वाक्‍्यों में एकसाथ कर्म करते का लि'्गज पाये जाने से भी उक्त 
श्र्थ की सिद्धि होती है। 
ऋीतत्वात्तु भकत्या स्वामित्वमुच्यते ॥१९॥ 
अशक्षेव--जब स्त्री का मूल्य लेकर उसे वेच दिया जाता है, तब वह धत की 
स्वामिनी नहीं हो सकती । 
फलाथित्वात्तु स्वामित्वेना$भिसम्बन्धः ॥२०१ 
सम्धा०--्त्री घर्मूपी फल को चाहती है, अतः उसका स्लामीपन के साथ 
सम्बन्ध है । 
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फलवरत्तां च दर्दायति ॥२ १॥॥ 
शास्त्र में भी रत्री-पुरष को मिलकर यज्ञ करने तथा उसके द्वारा फल-चतुष्टय को 
आप्त करने का कथन है। 
हचाधानं च द्वियज्वत्‌ ॥२२॥ 
पु्बं०--जहाँ विधान में दो पुरुषों के अग्न्याधान करने का उल्लेख है, वहाँ उसका 
तात्पयँ राजा श्रौर उसके पुरोहित के मिलकर यज्ञ करने का है । 
गुणस्य तु विधानत्वात्पत्न्या द्वितीयाशब्दः स्पात्‌ ॥२३॥। 
सि०--.ग्रुण का विधान करने से द्विवचन से अग्न्याधान के उल्लेख में दूसरे का 
श्राशय पत्नी ही है । 
तथा थावदुक्‍तमादीज् ह्यचर्य मतुल्यत्वात्‌ ॥२४॥ 
श्राशीर्वाद श्ौर ब्रह्मचयें --वेदाघ्ययन में पुरुष के समान योग्यता न रखने पर भी 
स्‍त्री के श्रगन्याघान का विधान श्ास्त्रविहित है। 
चातुर्वण्यंभविशेषात्‌ ॥२५॥। 
पूर्व ०--चारों वर्णों को बेदिक कर्मों में अ्रधिकार है, क्योंकि ब्राह्मण आदि वर्णों 
में कोई विशेषता नहीं है। 
निर्देशाद्वा त्रयाणां स्थादग्न्याधेये ह्मसम्बन्धः ऋतुषु ब्राह्मणश्रुतिरित्यात्रेयः ॥२६॥॥ 
सि०--“ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य---इन तीनों वर्णों को यज्ञ और अग्न्याधान 
का अधिकार है, शूद्र का उक्त कर्मो में कोई सम्बन्ध नहीं, क्योंकि ब्राह्मण भ्रादि वर्णों का 
अधिकार बोधघन करनेवाली श्रुति ऐसा ही कहती है”--यह झ्ान्रेय ऋषि का मत है। 
निमित्तार्थे च बादरिस्तस्मात्‌ सर्वाधिकार: स्थात्‌ ॥२७॥ 
शआक्षेप--नैमित्तिक सामथ्य से श्रधिकार उत्पन्न होता है, अतः वैदिक कर्मों में 
सबका अधिकार है, ऐसा बादरि ऋषि का मत है। 
श्रपि बाघ्न्याथंदर्ग नागयाश्रुति प्रतीयेत ॥२८॥ 
'यथेमां बाचं कल्याणीमाददानि जनेभ्यः श्रादि शास्त्रवचनों के पाये जाने से भी 
यज्ञादि कर्मो में चारों वर्णों का श्रधिका र प्रतीत होता है । 
निर्देशात्तु पक्षे स्थात्‌ ॥२६॥ 
सि०---पूर्वोक्त निर्देश पाये जाने से ब्राह्मण श्रादि पक्ष में ही वैदिक कर्मों का 
सद्भाव पाया जाता है। 
बेगुण्पान्नेति चेत्‌ ॥३०॥ 
झाक्षेप---उपनयन-विधि में शुद्र के लिए ब्रत न पाये जाने से उसे ब्रह्मविद्या का 
भ्रधिकार नहीं, यदि ऐसा कहो तो--- 
न काम्यत्वात्‌ ॥३ शा 
समा ०--उक्त कथन टीक नहीं, क्योंकि शृद्रों में भी कामना पाई जाने से उनका 
यज्ञादि में श्रधिकार सिद्ध होता है। 
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संस्कारे च॒ तत्प्रधघानत्वात्‌ ॥३ रा। 
सि०--संस्का र-विषय में विशेषता का कारण ब्राह्मण आदि वर्णो की प्रघानता है । 
अपि वा वेदनिर्देशादपशुद्राणां प्रतीयेत ॥३३॥ 
'ब्राह्मणोउस्य सुखभासोत्‌” वेद के इस कथन द्वारा शूद्ध से रहित तीन वर्णों का ही 
यज्ञादि में ्रधिकार उपलब्ध होता है। 
गुणाथित्वास्नेति चेत्‌ ॥३४॥ 
श्राक्षेप--श्रध्ययनरूपी गुण का श्रर्थी होने से शुद्र के लिए यज्ञादि का निषेध नहीं, 
यदि ऐसा कहो तो-- 
संस्कारस्य तदर्थेत्वाद्वि्यायां पुरुषभुतिः ॥३५॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं। उपनयनादि संस्कार विद्या के लिए होने से विद्या- 
विषयक पुरुष के श्रधिकार का कथन है, श्रत: शुद्र भी वैदिककर्मं करने का श्रधिका री है । 
विद्यानिर्देशान्नेति चेत्‌ ॥३६।॥ 
प्राक्षेप---विद्या का कथन केवल तीन वर्णों में पाये जाने से शुद्र को वैदिक कर्मो 
का श्रधिकार नहीं, यदि ऐसा कहो तो--- 
ग्रवेच्चत्वादभाव: करमंणि स्थात्‌ ॥३७॥ 
समा ०--उक्त कथन ठीक नहीं । शूद्र में विद्या की सामथ्ये न होने से उपतयन- 
कर्म का अ्रधिका र नहीं है, परन्तु यदि वह विद्वान बन जाए तो उसका भी श्रधिका र है। 
तथा चाब्य्यार्थददनम्‌ ॥ ३८।॥। 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं। 
न्रयाणां द्रव्यसम्पन्तः कर्मणो द्रव्यसिद्धित्वात्‌ ॥३६॥। 
पूं ०--तीनों वर्णों में घनाढय को ही भ्रग्न्याधान का श्रधिकार है, क्योंकि यज्ञादि 
कर्मो की सिद्धि द्रव्यरूप साधन से ही होती है। 
श्रनित्यत्वात्तु नेव॑ं स्यादर्थाद्धि द्रव्यसंयोगः ((४०॥ 
सि०---निर्धनता की अवस्था अ्रनित्य है। निर्धन भी अवसर पाकर धनवान्‌ बन 
सकता है, अत: भ्रधिकार सबको है । 
अद्भहीनइच तड्धर्मा ४ १॥ 
भ्रद्धहीन पुरुष को भी यज्ञादि वेंदिक कर्म करने का अधिकार है। 
उत्पत्ती नित्यसंयोगात्‌ ॥४२।॥॥ 
धर्म का सम्बन्ध जीवात्मा से है, जो श्रज्भदीन में भी पाया जाता है, भ्रतः प्र-ज्ञदीन 
को भी अधिकार है। 
श्च्याषेयर्य हान॑ स्थात्‌ ।(४३॥ 
जिसके तीन ऋषि (माता, पिता और श्राचार्य ) न हों ऐसा ऋत्विक्‌ यज्ञ कर बने का 
श्रधिकारी नहीं है। 
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वचनाद्र थकारस्याधाने स्ववोषत्वात्‌ ॥४४॥ 

श्रक्षेप--रथकार के लिए अग्न्याधान करने का अधिकार ब्राह्मण-प्रन्थों में पाया 

जाता है, क्योंकि वह तीन वर्णो का श्रद्ध है। 
न्‍्यायो वा कर्म संयोगाच्छद्रस्थ प्रतिषिद्धत्वात्‌ ।४५॥॥ 

समा०---उकत कथन ठीक है, क्योंकि रथकार का कर्म के साथ संयोग पाया जाता 

है। शास्त्रों में रथकार को शुद्ध नहीं कहा गया, और उसे श्रधिकारी माना गया है। 
श्रकर्म त्वात्तु नेव॑ स्थात्‌ ॥४६॥ 
शुद्र अ्रकर्मा है, प्रत: उसे अग्न्याधान का अभ्रधिकार नहीं है। 
आानर्थक्यं च संयोगात्‌ ।॥4७॥ 
उसे अग्न्याधान का अ्रधिकार देने से अनर्थ हो सकता है । 
गुणार्थमिति चेत्‌ ॥४ण८ा॥। 

श्राक्षेप--विद्यारूपी गुण के कारण शाूद्र को भी भ्रग्त्याघान भ्रादि संस्कारों का 

प्रधिकार है, यदि ऐसा कहो तो-- 
उक्तमनिभित्तत्वम्‌ ॥४६॥ 

समा०--उक्‍त कथन ठीक नहीं । जन्म से जाति मानने में कोई निमित्त नहीं--- 

बह सिद्धान्त पहले ही प्रतिपादित कर दिया गया है। 
सौधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्त्रवर्णात्‌ प्रतीयेरन्‌ ॥५०७ 
सुन्दर घनुषोंवाले क्षत्रिय लोग वेद और ब्राह्मणों से न्यून प्रतीत होते हैं । 
स्थपर्तिनिषाद:ः स्पाच्छब्दसामर्थ्यात्‌ ॥५ १॥ 

तक्षक --नौका चलानेवालों का यज्ञ में अधिकार है। तक्षक का श्रर्थ मल्लाह है, 

यह बात शब्द-सामरथ्यें से सिद्ध होती है । 
लिड्भदर्शानाच्च ॥५२। 
तथा, प्रमाणों के पाये जाने से भी ऐसा ही धिद्ध होता है । 
॥ इति पुवंसो मांसादशेने षष्ठाध्यायस्थ प्रथम: पाद: ॥ 


द्वितीयः पादः 


पुरुषार्थेक्सिद्धि त्वात्तस्य तस्या धिकार: स्थात्‌ ॥ १0 

मनुष्य-जन्म का उद्देश्य धमम, श्रर्थ, काम, मोक्षरूप फलचतुष्टय की सिद्धि है, प्रतः 
प्रत्येक वर्णवाले को अपने अ्रधिकार के अनुसार प्रयत्त करना चाहिए। 

श्रपि चोत्पत्तिसंयोगाद्यथा स्पात्‌ स्चदर्शनं तथाभावो5विभागे स्थात्‌ ॥२॥। 

जन्मकाल के संयोग से श्रन्तः:करण की बनावट जैसी हो जाती है, उसी के 
अनुसार वर्ण भेद भी हो जाता है । 

प्रयोगे पुरुषश्ुते्य थाकामी प्रयोगे स्थात्‌ ॥३॥ 

पूर्व ०-वेद में पुरुष को कर्त्ता माना गया है, श्रतः प्रत्येक व्यक्ति कर्म करने में 

स्वतस्त्र है । 
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प्रत्यर्थ श्रुतिभाव इति चेत्‌ ॥४॥ 
वेद में मनुष्य को प्रत्येक कार्य में स्वतन्त्र कहा गया है, परन्तु लोक में वह भ्रनेक 
कार्यो में परतस्त्र दिखाई देता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
तादथ्यें न गुणार्थताष्नुक्तेईर्थान्तरत्वात्कर्तु: प्रधानभुतत्वात्‌ ॥ ४ 
उक्त कथन्त ठीक नहीं । कर्तारूंप से मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है, परन्तु फल 
भोगने में परतन्त्र है, इसीलिए उसकी स्वतन्त्रता अपूर्व जान पड़ती है । 
; अ्रपि वा कामसंयोगे सम्बन्धात्‌ प्रयोगायोपदिश्येत प्रत्यर्य हि 
चिघिश्रुतिविषाणवत्‌ ॥ ६॥ 
सि०--जैसे भ्रद्धों के खुजाने में सींगविशेष या अन्य साधन गौण हैं, उसी प्रकार 
जीव कर्म करने में स्वतस्त्र है, परन्तु फल भोगने में परतन्त्र है | 
प्रन्यस्थापीति चेत्‌ ।॥७॥ 
श्राक्षेप-- एक पुरुष के किये हुए कर्मों का फल दूसरे व्यकित को प्राप्त होता है, 
यदि ऐसा कहो तो-... 
श्रन्याथेनाभिसम्बन्ध: ।। ८॥। 
समा०---उकत कथन ठीक नहीं । श्रन्य पुरुष के किये कर्मों का फल श्रन्य की प्राप्त 
नहीं होता । 
फलकासमो निमित्तमिति चेत्‌ ॥६॥ 
श्राक्षेप--किसी अन्य के लिए फल की कामना कर लेता ही अन्य के लिए फल का 
निमित्त हो सकता है, यदि ऐसा माना जाए तो--- 
न नित्यत्वात्‌ ॥१०॥॥ 
समा०---कर्म के सम्बन्ध में परमात्मा का नियम अ्रटल है, श्रत: उक्त कथन ठीक 
नहीं। 
कर्म तथेति चेत्‌ ॥ ११॥ 
श्राक्षेप-... दूसरे के किये कर्मों का फल दूसरों को प्राप्त होता है, ऐसे कम पाये जाते 
हैं, यदि ऐसा माना जाए तो-- 
न समवायात्‌ ॥ १ रा 
समा ०-.- उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जीव का श्रपने कर्मों के साथ ही सम्बन्ध 
पाया जाता है । 
प्रऊमात्तु नियम्पेतारम्भस्य क्रिया निमित्तत्वात्‌ ॥१३॥ 
प्रारब्ध कर्म श्रपने भोगरूप फल को उत्पन्न करके नियम कर देते हैं कि अन्य का 
भोग न हो, और जो वत॑मान काल के कर्म हैं, उनके श्रारम्भ में जीव का कतंव्य रूप कमें 
निमित्त है। 
फलाथित्वाह्मपनियमो यथानुपक्रान्ते ।१४॥। 
प्राक्षेप-... प्रारब्ध कर्मों का भोक्‍्ता भोगरूप कर्मों का श्र्थी होने से, जैसे आरम्भ- 
रहित पुरुष का कोई कतंव्य नहीं होता, उसी प्रकार उस भोक्‍्ता का उस भोग ॑से भिन्न 
कोई कतंव्य नहीं होता, श्रत: क्रियमाण कर्मों की स्वतन्त्रता का नियम नहीं । 


६।२ | 


नियमों वा तन्निभित्तत्वात्कर्तुस्तत्कारणं स्थात्‌ ॥१५॥ 

समा०--इस बात की व्यवस्था है कि जीव क्तंव्य-कर्मो को अपनी स्वतन्त्रता से 
करता है, क्योंकि वे क्रियमाण कर्म प्रारब्ध कर्मों के भोग में निमित्त-मात्र हैं, झौर कर्ता के 
भोग के वे कर्म कारण हैं । 

लोके कमंणि वेदवत्ततो5धिपुरुषज्ञानस्‌ ॥१६॥ 

पूर्व ०--लोक में जो कर्म किये जाते हैं, वे विधि-निषेधरूप होने से वेद के तुल्य हैं, 
उन्हीं कर्मो से परमात्मा-पर्य॑न्त पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा, भ्रतः वेदों के मानने का कोई 
अयोजन नहीं। 

अपराधेषपि च ते: ज्ञास्त्रम ॥१७७५ 

तथा, नियम-भज्भरूप अपराध के होने पर लौकिक जनों द्वारा जैसे शासन करने- 
वाला शास्त्र बनाया जाता है, उसी प्रकार पुरुष की प्रवृत्ति-निवृत्ति के लिए लौकिक शास्त्र 
ही पर्याप्त है, वेद की कोई झ्रावश्यकता नहीं । 

श्रक्ञास्त्रात्तुपसम्धाप्ति: झ्ास्ज स्थान्त प्रकल्पर्क तस्मादर्थेन 
गस्येताप्राप्ते वा गास्त्रसर्थवत्‌ ॥॥ १८७ 

सि०--ईइ्वर के ज्ञान की प्राप्ति वेद के बिना ही हो जानी चाहिए, परल्तु होती 
नहीं, भ्रत: वेदरूपी शास्त्र का मानना उचित है। इन्द्रियों से अ्रगोचर विषयों का ज्ञान 
वेदरूपी शास्त्र से ही हो सकता है, केवल तक से नहीं । 

देवताश्षये च ॥१६॥ 

शास्त्र का ज्ञान देवता (ईइवर) का आश्रय लेने से ही हो सकता है, श्रन्यथा नहीं । 

प्रतिषेघेष्वकर्मत्वात्किया स्पात्‌ प्रतिषिद्धानां विभकतत्वादकर्मणाम्‌ ॥२०॥ 

निषेध के विषयभूत पदार्थों में कर्तंव्याभावरूप क्रिया पाई जाती है, क्योंकि 
प्रतिषिद्ध भ्रकतं ब्य कर्म निन्दित होते हैं । 

शास्त्राणां त्वर्थवत्त्वेन पुरुषार्थों विधीयते, तयौरसमवायित्वातादर्थ्यें 
विध्यतिक्रमः ॥२ १॥॥ 

धर्म, श्रथे, काम, मोक्ष--इस फलचतुष्टय का वर्णन करने से ही शास्त्र की 

सफलता है। जो शास्त्र इस प्रकार का उपदेश न करे वह निरर्थक हो जाता है। 
तस्मित्तु शिष्यमाणानि जननेन प्रवर्तेरन्‌ ॥२२॥ 
पूर्व ०--मनुष्य को जन्म से ही शास्त्र में विहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। 
श्रपि वा वेदतुल्यत्वादुपायेन प्रवर्तेरन्‌ ॥२३।॥ 

सि०---उपनयन-संस्कार के पश्चात्‌ उनका पालन कतैव्य है, क्योंकि स्मृति में 

कथित कतेंव्य [अभिवादन श्रादि ] वेद के समान ही हैं । 
श्रभ्यासो5कर्स वेषत्वात्‌ पुरुषार्थों विधीयते ॥२४ी। 

पूर्व ०--अ्रग्निहोत्रादि कर्मों का निरन्तर अ्रभ्यास करे, क्योंकि वह किसी कमें- 

विशेष का श्रज्भ न होने से पुरुष के लिए विधान किये गये हैं। 
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एतस्मिन्नसम्भवन्नर्थात्‌ ॥२५॥ 
सि०---यज्ञ-कर्मों का श्रतुष्ठान श्रावश्यक है, परन्तु रात-दिन प्रणिहोत्र करते 
रहना श्रसम्भव है। 
न कालेम्य उपदिद्यन्ते ॥२६॥ डर 
उक्त कर्मों का अनुष्ठान निरत्तर नहीं हो सकता, अत: उन्हें किसी नियत काल में 
ही करना चाहिए । 
दर्शनात्‌ काललिज्भानां कालविधानम्‌ ॥२७॥ 
कालबोधक प्रमाणों के पाये जाने से भी नियत समय का विधान पाया 
जाता है। 
तेषामौत्पत्तिकत्वादागमैन प्रवर्तेत ॥ २८।॥। 
दर्शपौर्णमास आदि कर्मों की अ्रमावास्थादि पर्ों में उत्पत्ति पाये पाने से तद्बोधक 
शास्त्र द्वारा मनुष्य उन्हीं अवसरों पर उनमें प्रवृत्त हो । 
तथा हि लिड्डादर्शनम्‌ ॥२९॥ 
इसी प्रकार प्रात: एवं सायंकाल यज्ञ करने का नियम पाया जाता है ॥ 
तथान्तःचऋतु य्रुक्तानि ॥३ ०। 
जिस प्रकार दर्शपौर्णमास आदि यज्ञों का काल नियत है, उसी प्रकार अन्य विकृति 
यागों का काल भी नियत है। 
भाचाराद्यूह्यमाणेषु तथा स्थात्‌ पुरुषार्थत्वात्‌ ॥३१॥ 
जैसे दश्शपौर्णणास आदि याग करना नैमित्तिक नियम हैं, उसी प्रकार आरचार- 
स्वरूप ब्रह्मचर्य आदि भी नैमित्तिक हैं । 
ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजमृणवाक्येन संयोगात्‌ ॥३२॥। 
यज्ञ, ब्रह्मचयं और सन्तानोत्पत्ति--ब्राह्मण के ये तीनों कर्म तीन ऋणों के चुकाने 
के उद्देश्य से माने गये हैं, श्रतः ये नित्यत्रत हैं, नैमित्तिक नहीं । 
॥ इति पुत्रंसोमांसाददांने षव्ठाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥॥ 


तृतीयः पादः 


सर्वदक्ती प्रवृत्ति: स्थात्तयाभुत्तोपदेशात्‌ ॥ १॥ 
पूर्व ०--सर्वशक्तियों के स्रोत परमात्मा की और प्रवत्त होना प्राणियों व्का धर्म है, 
क्योंकि ऐसा ही उपदेद पाया जाता है । 
अषि वाष्प्येकदेशे स्पात्मरधानि ह्थंनिवृत्तिगूं गमात्रभितरत्तदर्थत्वात्‌ ॥ र॒ ॥ 
सि०---अज्ञादि का भ्रनुष्ठान भी परमात्मा की ओर प्र वृत्ति के लिए ही किया 
जाता है, परन्तु ये साधन जड़ और एकदेशीय हैं। उपासना मुख्य हैं। परमात्मा में प्रवृत्ति 


होने से मनुष्य सबसे बड़े लाभ का भागीदार बनता है। 


६३] श्द्५ 


तदकर्मणि च दोषस्तस्मात्ततो विज्येषः स्थात्‌ प्रधानेनाइभिसम्बन्धात्‌ । रे॥। 
परमात्मा की ओर से उदासीन रहना दोष है, उस दोष से बचने के लिए परमात्मा 
के साथ सम्बन्ध जोड़ना चाहिए । 
कर्माइ्मेदं तु जेसिनिः प्रयोगव्चनकत्वात्‌ सर्वेषाघुपदेश: स्पात्‌ ॥४॥0 
श्राक्षेप--आ्राचाय्य जैमिनि का मत है कि प्रयोग में एकवचन पाये जाने से सब 
शाखाओं में कर्म का भ्रभेद है, और सब अद्धों का कथन है। 
श्रथंस्थ व्यपवर्गित्वादेकस्पापि पयोगे स्थाद्यथा ऋत्वन्तरेष ॥५॥॥ 
समा०---एक प्रकार के अनुष्ठान करने में समानता पाये जाने से सब शाखाश्रों 
की विधियाँ एक-सी पाई जाती हैं, जंसी त्रन्य यज्ञों में पाई जाती हैं । 
विध्यपराधे च दश्शनात्समाप्ते: ॥ द॥ 
श्ौर, एक-जैसा पाये जाने से उक्त कर्मों की पूर्ति में विधान श्रौर दोष एक-जैसे 
पाये जाने से कर्मों में अ्रभेद है। 
प्रायव्चवत्तविधानाचज्च ॥ छा 
तथा, प्रायर्चित्त के विधान में भी एकता पाये जाने से कर्मों में श्रभेद है । 
काम्पेषु चेवमर्थित्वात्‌ ॥८॥ 
पुर्वे ०--कोम्य कर्मों में भी सब शाखाओं में भ्र्थी (इच्छुक) एक-जैसा पाया जाने 
से इसी प्रकार अभेद है। 
श्रसंयोगात्तु नेव॑ स्थाद्विधे: शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥ध्या 
सि०--विधिरूप शब्दप्रमाण के पाये जाने से ऐसा नहीं हो सकता, और अज्भहीन 
होने से भी ठीक नहीं । 
अकरमंणि चाप्रत्यवायात्‌ ॥१०॥ 
तथा, काम्य कर्मो के न करने पर प्रत्यवायरूप दोष नहीं होता, श्रत: काम्य और 
नित्य कर्मों में भेद है । 
क्रियाणामाश्रितत्वाद्‌ द्रव्यान्तरे विभाग: स्पात्‌ ॥११॥ 
पुर्वे ०---हवनरूप क्रिया के सवंत्र समान पाये जाने से भिन्‍न-भिन्‍न द्रव्यों में भेद 
होता है, क्रिया में नहीं । 
अपि वाध्व्यतिरेकादूपद्मब्दाविभागाच्च गोत्ववदेककम्य स्यान्तामधेयं च सत्त्ववत्‌ ॥ १२॥ 
प्लि०--द्रव्य के भेद होने पर भी कर्म का भेद न पाये जाते से तथा शब्द और रूप 
का विभाग न होने से गो में गोत्व धर्मं के समान कर्मों में एकत्व पाया जाता है और अन्य 
गौ व्यक्तियों के समान नाममात्र का भेद है। 
श्रुतिप्रमाणत्वाच्छिष्टाभावेष्नागमोष्न्यस्प5शिष्टत्वात्‌ ॥१ शा 
पुर्व ०--श्रुति में जिस द्रव्य के हुवन का उल्लेख है, उस द्रव्य के स्थान पर प्रन्य 
द्रव्य का प्रतिनिधिरूप से प्रयोग करने का कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। 
क्वचिद्विधानाच्च ॥ १४॥ 
तथा, किसी एक स्थल में विधान पाये जाने से किसी द्रव्य के स्थान में अन्य द्रव्य 
प्रतिनिधि नहीं हो सकता | इसे श्रपवाद माना जा सकता है, विधि नहीं । 
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आगमो वा चोदतार्थाविशेषात्‌ ॥ १४॥ 
सि०--'वावल के स्थान पर सार्वा ले".प्रतिनिधि द्रव्य में इस प्रकार के शास्त्रीय 
प्रमाण पाये जाने से द्रव्य का प्रतिनिधि होना सिद्ध है। 
नियसार्थ: क्वचिद्विधि: ॥१६॥ 
किसी स्थल में विधान नियम-विधि के श्रभिप्राय से होता है, अतः द्रव्य का 
प्रतिनिधि होता है। 
तन्नित्यं तच्चिकोर्षा हि।१७॥ 
यज्ञ में सोम द्रव्य अ्रथवा उसका प्रतिनिधि होना आवश्यक है, इन दोचनों में से 
किसी के न होने पर यज्ञ की पूति नहीं हो सकती । 
न देवतार्निशब्दक्रियमन्यार्थंसंवोगात्‌ ॥ १८।। 
ईइवर, भ्रस्नि, मन्त्र और प्रयाज झ्रादि कर्म--इन चारों का प्रतिनिधि न हीं होता, 
क्योंकि प्रतिनिधि से उद्देश्य का त्याग हो जाता है। 
देवतायां च तदर्थत्वात्‌ ॥१६॥ 
तथा, देवता के विषय में प्रतिनिधि नहीं होता, क्योंकि देवता यज्ञ का मुख्य 
विषय है। 
प्रतिषिद्धं चाविशेषेण हि तत्‌ श्रुति: ॥२०॥ 
और, यज्ञ में मांस श्रादि पदार्थों का पूर्णहपेण निपेध है, क्योंकि वेद में ऐसे प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं। 
तथा स्वामिनः फलसमवायात्‌ फलस्य कर्मयोगित्वात्‌ ॥ २१॥॥ 
स्वासी का फल के साथ सम्बन्ध पाये जाने से और फल का कर्म के साथ सम्बन्ध 
होने से स्वामी के स्थान में प्रतिनिधि नहीं हो सकता ! 
बहुनां तु प्रवृत्तावन्यमागमयेदवेगुण्पात्‌ ॥ २२।। 
बहुत-से यजमानों के यज्ञ में प्रवृत्त होने पर उनमें से किसी एक के मर जाने पर 
किसी अ्रन्य को यज्ञ के अज्ों की पूति के लिए ले प्राये । 
स स्वामी स्यात्संयोगात्‌ ॥२३॥ 
पूर्व ०-- मृत स्वामी के साथ संयोग होने से वह प्रतिनिधि स्वामी होता है । 
ऋर्ंकरों वा ऋ्रीतत्वात्‌ ॥ २४॥ 
सि०--- भृत्य होने के कारण उक्त प्रतिनिधि कर्म का करनेवाला स्वामी नहीं हो 
सकता। 
तस्सिबच फलदशंनात्‌ ॥२५श॥। है 
पथा, मुख्य स्वामी में फल का अ्रधिकार पाये जाने से भी भृत्य प्रतिनिधि नहीं हो 
सकता । 
स तद्धर्मा स्थात्तत्कमंसंयोगात्‌ ॥२६॥ 
उस भत्य का कर्म के साथ संयोग पाये जाने से वह यजमान का स्थानापनन पुरुष 
यजमान के घर्मवाला होता है। 
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सामान्य तब्चिकीर्षा हि ॥२७॥ 
ब्रीहि--चावल के ग्रभाव में उससे मिलता-जुलता नीवार ही लेना चाहिए, क्योंकि 
उसके सरश की ही इच्छा है । 
निर्देशात्तु विकल्‍पे यत्प्रवृत्तम्‌॥२७८ा॥। 
विकल्प विषय में जो प्रथम यूप था वही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही निर्देश पाया 
जाता है। 
अशब्दर्मिति चेत ॥२६॥ 
श्राक्षेप---इस विषय में कोई प्रमाण नहीं, यदि ऐसा कहा जाए तो+-- 
नाइनड्भत्वात्‌ ॥३०७ 
समा०--उक्‍्त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि वह श्रज्ध नहीं है। 
चचनाच्चाध्त्याय्यमभावे तत्सासान्येन प्रतिनिधिरभावादितरस्य ॥ हे १॥ 
सोम स्थानीय “पूतिका' द्रव्य के त मिलने पर उसके स्थान पर अन्य द्रव्य को 
प्रतिनिधि नहीं बनाया जा सकता । 
न प्रतिनिधों समत्वात्‌ ॥३२॥ 
दोनों में समानता होने से प्रतिनिधि का प्रतिनिधि नहीं हो सकता । 
स्पात्‌ श्रुतिलक्षणे नित्यत्वात्‌ ॥३ ३॥ 
पूर्व ०---प्रतिनिधि का भी प्रतिनिधि हो सकता है, क्योंकि प्रतिनिधि-विधायक 
वाक्‍्यों में ऐसा नियम पाया जाता है । 
न तदीप्सा हि ॥३४॥ 
सि०--उपर्युकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकृत सोम द्रव्य की ही' इच्छा पाई 
जाती है, पूतिका श्रादि की नहीं । 
मुख्याधिगमे मुख्यमागमो हि तदभावात्‌ ॥३५॥ 
मुख्य द्रव्य के न मिलने पर निश्चय ही प्रतिनिधि द्रव्य लेना चाहिए श्ौर मुख्य के 
मिलने पर मुख्य का ही विधान है। 
प्रवत्तेष्षीति चेत्‌ ॥३६॥ 
पु ०--यज्ञ-सम्बन्धी पुरोडाशों के सिद्ध होने पर भी यदि मुख्य द्रव्य का लाभ हो 
जाए तो मुख्य द्रव्य ही लेना चाहिए । 
नानर्थकत्वात्‌ ॥३७ा 
सि०--निरर्थक होने से मुख्य द्रव्य का ग्रहण नहीं करना चाहिए । 
द्रव्यसंस्कारविरोधे द्र॒व्यं तदर्थत्वात्‌ ॥ ३८॥। 
मुख्य-द्रव्य श्रौर संस्कृत-द्रव्य के विरोध होने पर मुख्य-द्रव्य का ही ग्रहण करना 
चाहिए, क्योंकि मुख्य-द्रव्य यज्ञ का अज्भ है । 
प्रथद्र व्यविरोधे5र्थों द्रव्याभावे तदुत्पत्तेद्रं व्याणामर्थशेषत्वात्‌ ॥३६॥ 
श्र्थ और द्रव्य का ब्रिरोध होने पर प्रयोजन की सिद्धि लक्ष्य में रखनी चाहिए! 
मुख्य द्रव्य के न होने पर भी प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है, क्योंकि द्रव्य प्रयोजन का 
भज् है। 
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विधिरप्येकदेशे स्थात्‌ ॥॥४०॥॥ 
पूर्व -- मुख्य द्रव्य हीने पर भी विहित द्रव्य ही लेना चाहिए, प्रतिनिधि नहीं । 
श्रपि वा््यस्य बक्यत्वादेकदेशेन निवर्तेतार्थानामविभकतत्वाद 
गुणसात्रमितरत्तदर्थत्वात्‌ ॥४ १॥। 
सि०-मुख्य द्रव्य के एकदेशमात्र से भी श्र्थ का अनुष्ठान होना योग्य है, क्योंकि 
हवन-सम्बन्धी छष श्रर्थ अ्रन्य द्रव्य से सिद्ध हो सकेंगे, क्योंकि उन शेष ग्रर्थों का यज्ञ से 
विभाग नहीं है, भ्रन्य प्रयोजन गौण हैं, यज्ञ का श्रथ॑ होने से । 
0 इति पुर्वमीसांसादर्शने षष्ठाध्याथस्थ तृतीय: पादः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


शेषाद्‌ दद्यवदाननाश्ञे स्यात्तदर्थत्वात्‌ ॥ १४ 
पूर्व ०--हवन के लिए रंखा हुआ पुरोडाश समाप्त हो जाए तो यज्ञशेष के लिए 
रखे हुए पुरोडाश से हृवत करना चाहिए, क्योंकि वह इसीलिए होता है । 
निर्देशाद्वान्यदागमयेत्‌ ॥ २॥। 
सि०--आस्त्र में निर्देश पाये जाने से अन्य भाग पुरोडाश आदि से ले लेना 
चाहिए। 
अपि वा शुबभाजां स्याद्विशिष्टकारणात्‌ ॥३॥ 
शेष भागों का हवन करना चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण पुरोडाश यज्ञ के लिए है। 
निर्देशाच्छेषभक्षोघन्यै: प्रधानवत्‌ ।४॥॥ 
पुँचें ०-.ऋत्तविजों को यज्ञशेष का भक्षण करना चाहिए, क्योंकि प्रधान के समान 
यज्ञशेष-भक्षण का विधान पाया जाता है। 
सर्वेवा समवायात्स्यात्‌ ॥५॥। 
सि०- यज्ञशेप सब लोगों को मिलकर खाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ में भाग लेने- 
वाले सभी उसके अधिकारी हैं। 
निर्देशस्य गुणार्थत्वम ॥६।॥ 
यजमान के साथ ऋत्विजों के भक्षणवाला विधान गौण है, वस्तुत: यज्ञशेष के 
भक्षण का अधिकार सभी को है। 
प्रधाने श्रुतिलक्षणम्‌ ॥७॥। 
'अधान यजमान पुरोडाश भक्षण करे'-यह विधान उपलक्षण-मात्र छैै। 
अश्ववदिति चेत्‌ ॥।८॥ 
प्राक्षेप- प्रश्वमेध यज्ञ के समान अब्व का भक्षण प्राप्त होगा, यदि ऐसा कहो 
तो-- 
न चोदनाविरोधात्‌ ॥ शा स्तर 
न प्रा ०... उक्त कथन ठीक नहीं । मांस-भक्ष ण का प्रइन उठाना ही व्यर्थ हटै। शास्त्रों 
में ऐसे पापक्रमे का सर्वथा निषेध है। मांस-भक्षण शास्त्र विरुद्ध है । 


६॥४] २६९ 


अर्थंसमवायात्प्रापश्चित्तमेकदेशेडपि ॥१०॥ / 
सि०--कपाल श्रादि के एक भाग के टूट जाने पर प्रायश्चित्त करता चाहिए, 
क्योंकि एक भाग से समस्त वस्तु का सम्बन्ध होता है। 
न त्वदोषे वेगुण्यात्तदर्थ हि ॥१श॥ 
श्राक्षेप---एकदेश के विकारी होने से प्रायदिचत करना ठीक नहीं, सम्पूर्ण में 
विकार उत्पन्न होने से प्रायश्चित्त होता चाहिए, क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्य यज्ञ के लिए ही है। 
स्याद्दा प्राप्तनिमित्तत्वादतद्धमों नित्यसंयोगानन हि तस्य 
शुणार्थत्वेनानित्यत्वात्‌ १ २॥ 
सम्मा०---एक भाग के नष्ट हो जाने से सम्पूर्ण पदार्थ यज्ञ के श्रयोग्य नहीं हो 
सकता, क्योंकि एकदेश-विकार का नित्य के साथ सम्बन्ध है। उस अवयवी द्रव्य का गौण- 
रूप द्वारा अनित्य होने से वह विकार प्रायश्चित्त-योग्य नहीं । 
गुणानां च पराथेत्वाद्दचनादव्यपाश्नयः स्थात्‌ ॥१३॥ 
विकार श्रादि गुण-दोष मुख्य नहीं, पदार्थ मुख्य है। श्रतः जब तक द्रव्य कार्य के 
योग्य हो तब तक उसके लिए प्रायव्चित्त का प्रइन नहीं उठता । 
भेदार्थमिति चेत्‌ ॥१४॥ 
श्राक्षेप----वह्‌ विकार उस द्रव्य के नाञ्ार्थ है, यदि ऐसा कहो तो--- 
नाशेषभूतत्वात्‌ ॥ १५॥॥ 
समा०---ठीक नहीं । विकार श्रज्भरूप होने से वह द्रव्य प्रायव्चित्त के योग्य नहीं | 
अनर्थकदच सर्वनाशे स्थात्‌ ॥१६॥ 
सम्पूर्ण नष्ट हो जाने पर वह द्रव्य यज्ञ के श्रयोग्य होता है 
क्षांमे तु सर्वदाहे स्थादेकदेशस्थाउचर्ज नीयत्वातु ॥१७॥। 
पुरोडाश के सर्वेदेश -- सम्पूर्ण के जल जाने पर प्रायश्चित्त करना चाहिए, क्योंकि 
एकदेश का दाह तो अ्रवश्यम्भावी है। कहीं-न-कहीं जलने का चिह्न हो ही जाता है। 
दर्शनाहं कदेशे स्यात्‌ ॥ १८॥ 
श्राक्षेप---ऐसे उदाहरण पाये जाते हैं कि एक देश के दाह होने पर भी प्रायश्चित्त 
करना चाहिए। 
अ्रन्येन वेतच्छास्त्राद्धि कारणप्राप्तिः ॥|१६॥ 
समा०---श्रन्य श्राज्याहुतियों से हवन करे इस शास्त्रवचन से सम्पूर्ण के दाह 
होने पर ही श्रन्य ह॒वि का ग्रहण पाया जाता है, श्रतः सर्वंदाह में प्रायरिचत्त होता है । 
तद्धविः शब्दान्नेति चेत्‌ ॥२०॥ 
श्राक्षेप----उस हवि का वाचक शब्द पाये जाने से अन्य हवियों द्वारा हवन करना 
ठीक नहीं, यदि ऐसा कहो तो--- 
स्यादिज्यागामी ह॒वि: शब्दस्तल्लिड्भसंगोगात्‌ ॥२१॥ 
समा०----उक्त कथन ठीक नहीं । 'तद्धवि:' शब्द यज्ञ-पतम्बन्धी कर्म का बोधक है; 
जले हुए पुरोडाश से उसका आशय नहीं है। 
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यथाश्रुतीति चेत्‌ ॥२९॥ 

पुबं॑ ०-प्रात:काल के हवन में चूक हो जाए तो उसका प्रायश्चित्त श्रुत्यनुसार 

(पाँच प्याले चावल का दान देकर) कर लेना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--- 
न तल्‍लक्षणत्वादुपपातो हि कारणम्‌ ॥२३॥। 

सि०--उक्त कथन ठीक नहीं। हवन में चूक होने से प्रत्ययवाय दोष होता है। 
चावल दान देने से उसका प्रायश्चित्त नहीं होता। 

होमाभिषवभक्षणं च तद्बत्‌ ॥२४॥। 
भ्रन्य यज्ञगेष के समान होम और अ्रभिषव का यज्ञ में भक्षण करना 


पूर्व ० 
चाहिए। 
उभाष्यां वा न हि तयोधंमंशास्त्रम्‌ ॥२श॥। 
सि०--दोनों (आहुति देने श्रौर सोम कूटनेवाले) प्रकार के ऋत्विजों से उक्त 
दोनों द्रव्य भक्षणीय हैं, क्योंकि उनके भक्षण का शास्त्र में कहीं भी निषेध नहीं है। 
पुनराधेयमोदनवत्‌ ध२६॥। 
पुवं ०-जैसे चावल-भरे पाँच प्याले नियत समय पर न रखे जाएँ तो उन्हें पुन: 
रखने का विधान है, बैसे ही जो सूर्ोदिय से पूर्व अ्रग्त्याधान नहीं करता, उसे पुनः भ्रस्त्याधात 
करना चाहिए । 
द्रव्योत्पत्तेद्चोभयो: स्पात्‌ २७॥॥ 
सि०--प्रात:-सायं दोनों समय यज्ञ करने से द्रव्य की उत्पत्ति --प्रा प्ति होती है, 
अत: प्रात:-सायं दोनों समय यज्ञ करना चाहिए। 
पञ्चशरावस्तु द्रव्यश्नत्ते: प्रतिनिधि: स्थात्‌ ॥२्ता 
पूर्व ०---सान्‍्नाय द्रव्य के स्थान में सुने जाने से' पठ्चशराव कर्म प्रतिनिधि कहा 
गया है । 
चोदना वा द्रव्यदेवताविधिरवाच्चे हि ॥२६॥ 
सि०---पञ्चशराव कर्म इन्द्रयागोचर परमात्मा के उद्देश्य से दान की विधि है। 
स प्रत्यामनेत्स्थानात्‌ ॥३०॥ 
पूर्व ०---वह पज्चशराव-याग दर्शवाग के स्थान में कथन किये जाने का 
प्रतिनिधि है। 
श्रद्धविधिर्वां निमित्तसंयोगात्‌ ॥३ १॥॥ 
सि०-श्रमावास्थारूप निमित्त का सम्बन्ध पाये जाने से उक्त याग अज्भुरूप से 
विधान किया गया है। 
विश्वजिदप्रवृत्ते भावः कम णि स्थात्‌ ॥३ श॥ 
विब्वजित्‌ याग से कर्मो में प्रवृत्ति होती है। 
निष्कयवादाच्च ॥।३ ३॥। 
विश्वजित्‌ याग का कर्ता किसी से खरीदा नहीं जा सकता, वह स्वत +त्र होता है 
अत: इस यागर का फल सर्वोपरि होता है। 


६॥४] षड्दर्शनम्‌ २७: 
चत्तसंधोगे व्रतचोदना स्थात्‌ ॥ ३४॥ 
पूर्व ०--दक्षपौर्णमास याग में बछड़ों के दूध पीने के समय ब्रत करने की विधि है । 
कालो वोत्पन्नसंयोगाद्ययोक्तस्प ॥३ श॥ 
सि०-जब बहछड़े दूध के लिए छोड़े जाएँ, उस समय से यजमान को ब्रतारम्भ 
करना चाहिए। 
भ्रर्थापरिमाणाच्च ॥३३६॥। 
यर्ण ब॒त्स या बछड़ा शब्द व्यक्ति के लिए नहीं, श्रपितु काल के लिए आया है । 
बत्सस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ तदड्भरः स्थात्‌ ॥३७॥ 
श्राक्षेप---/वत्सेनासावास्थाम्‌' वत्स से श्रमावास्या में ब्रत करे--इस कथन से 
बत्स उस ब्रत का अज्भ प्रतीत होता है । 
कफालरतु स्पादचोदनात्‌ ॥३८॥ 
समा०--वत्स से ब्रत के काल का ग्रहण पाया जाता है, क्योंकि उक्त वाक्‍य में ब्रत 
संयोग की विधि नहीं, किन्तु काल की विधि है। 
अनर्थकशच कमंसंयोगे ॥३ €॥ 
ब्रतरूप कर्म के सम्बन्ध में वत्स की चर्चा निरर्थक है। 
श्रवचनाच्च स्वदाब्दस्य ॥४०॥ 
तथा, वत्स का वाचक जो दछब्द है, यह त्रत का वाचक नहीं हो सकता । 
कालइचेत्सन्तयत्यपक्षे तल्लिज्भासंयोगात्‌ ॥४१॥ 
पुर्वे ०---यदि वत्स शब्द से काल लिया जाए तो सन्‍तयत पक्ष में कालबोधक लिज्ध 
का सम्बन्ध पाये जाने से सन्‍नयत काल लेता चाहिए । 
कालार्थ त्वाह्रोभयो: प्रतीयेत ॥४२॥। 
सि०--दोनों कालों में काल का श्रर्थ पाये जाने से प्रतीत होता है कि दोनों कालों 
का ग्रहण है। 
प्रस्तरे शाखाश्रयणवत्‌ ॥४ ३0७ 
पूर्व ०--द्रव्य के उत्पादन के समय में शाखा-ग्रहण-काल के समान काल लेना 
चाहिए । 
कालविधिवोमयो विद्यमानत्वात्‌ ॥४४॥ 
खसि०--ब्रत के काल का विधान प्रस्तर भ्रौर ज्ञाखा दोनों के विद्यमान समय से 
लेना चाहिए । 
अतत्संस्कारार्थत्वाच्च ४४५॥ 
प्रात:काल यजमान के ब्रत करने का कोई. उपयोग न होने से सन्ष्याकाल में ही 
व्रत करना चाहिए । 
तस्माच्च विप्रयोगे स्थात्‌ हड दवा 
प्रात:काल यजमान के ब्रत का कोई उपयोग नहीं, क्‍योंकि प्रात:काल तो दर्शयाग 
करना ही है, भ्रत: सन्व्याकाल से ही व्रत करना उपयुक्त है । 
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उपवेषइच पक्षे स्थात्‌ ॥४७॥। 
तथा, उक्त ब्रत की स्थिति सन्ध्याकाल पक्ष में ही होती है। 
॥ इति पुर्वमीमांसादर् ने षष्ठाध्यायरुूय चतुर्थ: पादः।॥। 


पञचम:ः पादः 


श्रभ्युदये कालापराधादिज्याचोदना स्याद्यथा पजञ्च्ववरावे ॥ १७ 
पूर्व ०--अम्युदय-संज्ञक इष्टि में प्रमावास्या में दर्श की अआन्ति से यज्ञ करने पर 
पुनः यज्ञ करने की प्रेरणा पाई जाती है, पऊचशराव नामक यज्ञ की भाँति । 
अपनयो वा विद्यमानत्वात्‌ ॥॥२॥ 
सि०--ऐसी अवस्था में दूषित द्रव्य का त्याग करके नई सामग्री लानी चाहिए, 
परन्तु यज्ञ करानेवाले ऋत्विज नये (दूसरे) लाने की आवश्यकता नहीं है। 
तद्गूपत्वाच्च शब्दानाम्‌ ॥ 8॥। 
तथा, शब्दों का वही रूप होने से ऋत्विजों का त्याग उचित नहीं। सामग्री में ही 
विक्वति भ्राती है, ऋत्विजों में नहीं, प्रत: उनका त्यागना उचित नहीं । 
झ्रातञ्चनाभ्यासस्य च दर्शनात्‌ ॥ढ॥ 
झौर, आतञ्चनरूप अभ्यास भी वैसा ही देखा जाता है, अतः ऋत्विजों के त्याग 
की भ्रावश्यकता नहीं । 
अपुर्व त्वाद्विधानं स्थात्‌ ॥५॥ 
अपूर्वे (जो बात प्रथम न हो ) होने से विधि होती है, अन्य के लिए नहीं। सामग्री 
दूषित होने से अन्य सामग्री का विधान है, ऋत्विजों का नहीं । 
पयोदोषात्पञ्चदरावे5दुष्ट हीतरत्‌ ॥६॥॥ 
पञ्चशराब यज्ञ में जब पात्रों में दोष श्रा जाने से उनमें रखा दूध दूषित छो जाता 
है, तब उसे त्यागकर नया दूध लेने का विधान है । 
सान्‍्नाय्येषपि तथेति चेत्‌ ॥७॥ 
झाक्षेप--सान्‍्नाय्य (दघिरूप सामग्री) भी श्रन्य सामग्री के समान दुषित होती 
है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न तस्यादुष्टत्वादवरशिष्टं हि कारणस्‌ ॥८॥॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि दही शीघ्र खराब नहीं होता. दूसरे 
बह हवि के लिए नहीं, उसका प्रयोग श्रन्य ही है। 
लक्षणार्था शृतश्रुतिः ॥8॥ 
सान्‍्नाय्य चरु हवि के लिए नहीं, अपितु अ्रन्य पदार्थों के संसार वे काम 
आता है। 
उपांशुया ध्वचनाञथा प्रकृति वा ॥१०॥॥ 
पूर्व ०---उपांशु याग में सामग्री के दूषित होने की बात नहीं कही गई है, भ्रतः 
उसका प्रयोग सदा यूं ही हो सकता है । 
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अपनयो वा प्रवृत्या यथेतरेषाम्‌ ॥११॥ 
सि०--उपांशु याग में भी दूषित सामग्री का त्याग करना चाहिए । यह बात 
प्रकृति से पाई जाती है, जैसाकि अन्य यज्ञों में पाया जाता है। 
निरुप्ते स्थात्तत्संयोगात्‌ ॥ १२॥ 
पूर्व ०--सामग्री के दूषित हो जाने से उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि अधिक 
समय बीतने पर सामग्री में विकार होना सम्भव है। 
प्रवृत्ते प्रापणान्निमित्तस्य ॥ १३॥ 
सि०---जब द्रव्य काल के प्रभाव से विक्ृत हो जाता है, तब उसका बदलना 
भ्रावश्यक होता है । 
लक्षणमात्रमितरत्‌ ॥१४॥ 
सामग्रीविषयक जो निरुकत कथन किया गया है, तदनुसार भी दूषित सामग्री 
का त्याग सिद्ध होता है। 
तथा चान्याथंदशंनस्‌ ॥१५॥ 
तथा, ऐसा ही श्रन्य स्थानों में भी पाया जाता है। 
अनिरुप्तेध्स्यु दिते प्राकृतीम्यो निर्वपेदित्याइमरथ्यस्तण्डुलभुतेष्वपनयात्‌ ॥ १६॥ 
पुर्वे ०--आचाये भ्रश्मरथ का मत है कि अभ्युदय-इष्टि से जिस सामग्री को शुद्ध 
नहीं किया गया, उसे शुद्ध करना चाहिए, जैसे चावलों को शुद्ध किया जाता है। 
व्यूध्वंभाग्म्यस्तवालेखनस्तत्का रित्वाहेवतापनयस्य ॥ १ था 
सि०---आचाये भ्रालेलन का मत है कि ऊपर-ऊपर भाग की सामग्री निकालनी' 
चाहिए, क्योंकि देवता का अपनय उसी से होता है । 
विनिरुप्ते न मुष्टितामपनयस्तद्गुणत्वात्‌ ॥ १ ८॥ 
पुरे ०--सम्पूर्णछूप से दूषित सामग्री में से मुट्ठी-भर स्गमग्नी निकालना ठीक 
नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण सामग्री ही दूषित गुणोंवाली है। 
श्रपाकृतेन हि संयोगस्तत्स्थानीयत्वात्‌ ॥१६॥॥ 
सम्पूर्ण सामग्री का त्याग इसलिए कहा गया है कि दूषित सामग्री के साथ सम्बन्ध 
रखने से शुद्ध सामग्री भी अशुद्ध हो जाती है। 
श्रभावाच्चेतरस्य स्थात्‌ ॥२०॥॥ 
सि०--यदि शुद्ध सामग्री का सर्वथा श्रभाव हो तो दूषित सामग्री को ही शुद्ध 
कर लेना चाहिए। 
सान्नाय्यसंयोगात्सननयतः स्थात्‌ ॥२ शा 
पूर्व ०--सान्नाय्य में दूध और दही के मिलाने में विकार उत्पन्न हो गया हो तो 
उसे भी शुद्ध कर लेना चाहिए। 
ओशौषधरसंयोगाहो भयो: ॥२२॥। 
सि०--किसी श्रोषधिविशेष के मिलाने से सामग्री में विकार उत्पन्त हो गया हो 
तो उसे भी शुद्ध कर लेना चाहिए । 
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बेगुण्यान्नेति चेत्‌ ॥२३।॥ 
श्राक्षेप--प्ोषघिविशेष को निकाल देने से वह सामग्री गुणरहित हो जाएगी, 
यदि ऐसा कहा जाए तो--- 
तातत्संस्कारत्वात्‌ ॥२४॥ 
समा०-...उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रोषधिविशेष से सामग्री का संस्कार 
नहीं होता । 
साम्युत्याने विदवजित्‌ क्रीते विभागसंयोगात्‌ ॥२५॥ 
पूर्व ०--सन्न के लिए दीक्षित पुरुष यदि यज्ञ समाप्त होने से पूर्वे ही उठ जाए तो 
उसे विश्वजित्‌ याग करना चाहिए, क्योंकि उसने जो सोम-पघृल्य' लिया है, उसका उपयोग 
किसी यज्ञ में करना श्रावश्यक है । 
प्रवृत्ते वा प्रापणान्तिसित्तस्य ॥२६॥। 
सि०--सन्न के प्रवृत्त होने पर ही घिश्वजित्‌ याग की सम्भावना पाई जाती है। 
आ्रदिद्यार्येतरा भुतिः ॥।२७॥ 
सोम का विभाग करनेवाला कथन आदेश के लिए है । 
दीक्षापरिसाणे यथाकास्यविशेषात्‌ ॥२८॥॥ 
पूर्व ०---ज्योतिष्टोम के लिए दीक्षित पुरुष उस कार्य में इच्छानुसार चा है जितना 
समय लगा ले, क्योंकि शास्त्र में इसके लिए काल का कोई नियम नहीं है । 
द्ादशाहस्तु लिड्भात्‌ स्यात्‌ ॥२६९॥ 
सि०--दीक्षित पुरुष को बारह दिन का नियम पालन करना चाहिए्ए, क्योंकि 
दीक्षाबोधक लिज्भ से ऐसा ही पाया जाता है। 
पौर्ण मास्याम नियमो5विशेषात्‌ ॥३०॥ 
पूर्व ०-.'गवामयन” नामक सत्र किसी भी पूर्णिमा को करना चाहिप्ट, क्योंकि 
इसके लिए किसी विज्ञेष पृणिमा का नियम नहीं है । 
श्रानन्तर्यात्तु चेत्री स्पात्‌ ॥३१॥ 
पूर्णिमा पद से चैत्र की पूर्णिमा का ग्रहण है, क्योंकि वाक्यशेष में चैत्र की पूणिमा 
का स्पष्ट रूप से कथन पाया जाता है। 
साघो वेकाष्टकाश्रुते: ॥३२॥ 
सि०---वक्त सन्दर्भ में पौर्णणासी पद से माघ की पूणिमा का ग्रहण है» क्योंकि 
माघ से श्रागे श्रानेवाली एकाष्टका --अ्रष्टमी का श्रवण पाया जाता है। 
श्रन्‍्या श्रपीति चेत्‌ ॥३३॥ 
के श्राक्षेप-प्रत्य क्ृष्णाष्टमियाँ भी एकाष्टका पद की वाच्य हैं, यदि स्टेसा कहो 
न भक्तित्वादेषा हि लोके ॥३४।॥ 
समा ०-....उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि लक्ष णा से लोक में इस प्रष्टम्त्री का ही 
इकाणष्टका पद से व्यवहार होता है । 
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दीक्षापराधे चानुप्रहात्‌ ॥३ ४॥॥ 
दीक्षा के भ्रपराघ के सम्बन्ध में भी माघ की श्रष्टमी को ही एकाष्टका कहा 
जाता है। - 
उत्थाने चानुप्ररोहात्‌ ॥३६॥ 
तथा, एकाष्टका के श्राने पर ही वृक्षों में नये अंकुर निकलते हैं । 
श्रस्पां च॑ स्वलिड्भानि ॥३७॥ 
इन लक्षणों के पाये जाने से माघाष्टमी ही 'गवामयन' के लिए प्रशस्त है। 
दीक्षाकालस्थ शिष्टत्वादतिक्रसे नियतानामनुत्कर्ष: प्राप्तकालत्वात्‌ ॥३८७ 
पूर्व ०--यज्ञ के लिए दीक्षित होने पर पुरुष को श्रपने नियत कर्मों का त्याग नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि उक्त कर्मो का काल प्राप्त है। 
उत्कर्षो वा दीक्षितत्वादविद्विष्दं हिं कारणम्‌ ॥३६९॥ 
सि०--दीक्षा एक मुख्य कार्य के लिए ग्रहण की जाती है, जो उत्कृष्ट है, श्रतः उस 
काल में नियत कर्मों को करने की प्रावश्यकता नहीं है । 
तन्र प्रतिहोमो न विद्यते यथा पूर्वेषाम्‌ ॥४०॥॥ 
दीक्षित अवस्था में प्रतिहोम नहीं पाया जाता, जैसा कि पूर्व लोगों के लिए पाया 
जाता है। 
कालप्राधान्याचच ॥४१॥। 
तथा, काल की प्रधानता पाये जाने से भी दीक्षित के लिए प्रतिहोम की विधि 


नहीं है । 
प्रतिषिद्धाच्चोध्वंमवर्भुथादिष्टे: ॥४२॥ 
श्रौर, अ्वमृथ इष्टि के लिए भी प्रतिहोम का निषेध है । 
प्रतिहोमश्चेत्सायमग्निहोत्रप्रभूतीनि हयेरन्‌ ॥४ श॥ 
यदि होम के लोप होने पर प्रतिहोभ किया जाए तो सायंकाल से लेकर प्रग्निहोत्र 
आदि कर्म करे | 
प्रातस्तु षोडशिनि ॥४४।॥ 
षोडशी इष्टि में प्रात:काल प्रतिहोम करे। 
प्रायदिचत्तमधिकारे सर्वत्र दोषसामान्यातु ॥४ ५॥ 
पूर्व ०-- साधनों के खण्डित हो जाने पर सब इष्टियों में प्रायश्चित्त होना चाहिए, 
क्योंकि भेदन-निमित्तक दोष सर्वत्र समान है। 
प्रकरण वा वब्दहेतुत्वात्‌ ॥४६॥ 
सि०--प्रायक्चित्त के प्रकरण में ही प्रायश्चित्त होता चाहिए, क्योंकि प्रायरिचत्त 
का विधायक दछब्द ही प्रायश्चित्त में हेतु है । 
अतद्विकाराच्च ॥४७॥ 
तथा, सब इष्टियों में भेदन-निमित्तक विकार न पाये जाने से प्रायदिचत्त का सर्वत्र 
विधान नहीं । 
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व्यापन्तस्याप्सु गतोौ यदभोज्यमार्याणां तत्प्रतीयेत ॥४८॥। 

जो पदार्थ आ्रार्य-पुरुष के लिए अ्रभक्ष्य, अ्रयोग्य भर दूषित हैं, उन्हें जल में फेंक 

देना चाहिए। 
विभागश्रुतेः प्रायद्िचितं यौगपद्ये न विद्यते ॥४६९॥ 

पूर्व ०--उद्‌याता श्र प्रतिहर्ता दोनों का एक काल में भ्रपछेद होने पर प्रायश्चित्त 

नहीं होता, क्योंकि वह एक-एक का अपछेद होने पर विधान किया गया है । 
स्याद्दा प्राप्तनिसित्तत्वात्कालमात्रमेकम्‌ ॥५०॥॥ 

सि०--यदि विधान में एक काल का उल्लेख किया होता तो प्रायश्चित्त न होता, 

परन्तु निमित्त विद्यमान होने पर प्रायश्चित्त श्रावश्यक है। 
तत्र विप्रतिषेघाद्विकल्पः स्थात्‌ ॥५१॥ 

दोनों का एक काल में अ्रपछेद होने पर दोनों प्रायश्चित्तों में से कोई एक 

प्रायदिचत्त होना चाहिए, क्योंकि परस्पर विरोध होने के कारण दोनों नहीं हो सकते। 
प्रयोगान्तरे बोभयानुग्रहः स्थात्‌ ॥५२॥ 

अआक्षेप०-यदि एक याग में दोनों प्रकार का प्रायद्चित्त न हो सके तो भिन्‍न- 

भिन्न दो याणरों में दोनों का भ्रनुष्ठान हो सकता है। 
न चैकसंयोगात्‌ ॥५३॥ 

समा ०--- उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त प्रायश्चित्तों का एक याग के साथ 

सम्बन्ध है । 
पौर्वापयें पुवंदौब॑ल्य॑ प्रकृतिवत्‌ ।।५४॥। 

जैसे प्रकृति में विधान किया पदार्थ विक्ृति में विधान किये पदार्थ से सिर्ब॑ल है, 
वेसे ही क्रम से श्रपछेद होने पर प्राप्त हुए दोनों प्रायक्चित्तों के मध्य श्रदक्षिणारूप प्रथम 
प्रायश्चित्त सर्वेस्व दक्षिणारूप प्रायश्चित्त की श्रपेक्षा निब॑ल है। 

यद्युद॒गाता जघन्यः स्पात्पुनयंज्ञे स्बवेदसंदब्याययेतरस्सिन्‌ ॥५४५॥ 

यदि उद्गाता का प्रत्तिहर्ता के भ्रपछेद से पूर्व श्रपछेद हो तो जैसे भिल्‍न-भिल्त 
समय में भ्रपछेद होने पर पुनर्याग में सर्वेस्व दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही पुनर्य॑ज्ञ में सवेस्व 
दक्षिणा देनी चाहिए । 

अहरगंणे यस्मिन्तपच्छेदस्तदावर्त्तेत कर्मपृथक्त्वात्‌ ॥५६॥ 

बादशाह आदि अहमगेण यागों के मध्य जिस याग में उद्गाता का श्रपछेद हो उसी 

की आवृत्ति करे, क्योंकि एक-एक दिन में होनेवाला वह यज्ञरूप कम भिन्‍न-भिन्‍न छै । 
0 इतिपृवंसीमांसाददंने षष्ठाध्यायस्थ पझुचसः पादः ॥॥ 


घष्ठ: पादः 


सन्निपाते5वेगुण्यात्प्रकृतिवत्तुत्यकल्पा यजेरन्‌ ॥ शा हि 
सत्र याग में जो सन्रह ऋत्विज लिए जाते हैं, वे समान गोत्र के होने चाहिए 
जिससे यज्ञकार्य में चिगुणता उत्पन्त न हो। 
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बचनाहा शिरोवत्स्थात्‌ ॥२॥। 

श्राक्षेप-- जिस प्रकार शास्त्र में मृतक को छूने का निषेध है, फिर भी उसके सिर 
को उठाने के लिए कहा गया है, इसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न गोत्रों के ऋत्विजों से यज्ञ कराया 
जा सकता है। 

न वाइनारम्यवादत्वात्‌ ॥३॥ 

समा ०---भिन्‍न गोत्रों का अधिकार ठीक नहीं, क्योंकि उनके झ्रनारम्भ का कथन 

पाया जाता है। 
स्थाद्रा यज्ञार्थत्वादौदुस्बरीवत्‌ ॥४॥ 

श्राक्षेप--औदुम्बरी (काष्ठविज्ञेष) के समान यज्ञार्थ होने से विभिन्‍न गोत्रवाले 

ऋत्विजों से यज्ञ कराया जा सकता है। 
न तत्प्रधानत्वात्‌ ॥५॥॥ 

समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि कल्प ८-गोत्र पुरुषार्थ के लिए है, यज्ञ के 

लिए नहीं । 
॥ श्रौदुस्वर्या: पराथत्वात्तपालवत्‌ ॥६॥ 

कपाल के समान श्रौदुम्बरी भी यज्ञ के लिए होती है, भ्रतः विभिन्‍न कल्पों का यज्ञ 

में अधिकार है । 
प्रन्येतापीति चेत्‌ ॥७॥ 
श्राक्षेप-- तब अन्य यजमान से भी यज्ञ होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--- 
नेकत्वात्तस्य चानधिकाराच्छब्दस्य चाविभकतत्वात्‌ ॥5॥ 

समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक होने से उस यजमान का श्रनधिकार 

है ओर शब्द के एक होने से श्रत्य यज्ञ के यजमान का अन्य यज्ञ में अधिकार नहीं । 
सन्निपातात्तु निमित्तविघातं स्यात्‌ बुहद्रथन्तरवद्विभकतशिष्टत्वाहसिष्ठनिर्व॑त्यें ॥ ६॥ 

श्राक्षेप---यदि समान कल्पवालों का यज्ञ में श्रधिकार माना जाए तो फल का 
निमित्त ठीक नहीं रहता, क्योंकि फल एक के उद्देश्य से होना चाहिए श्रौर यजमान भिन्‍न- 
भिन्न हैं, श्रत: समान कल्पवालों का अधिकार मानना ठीक नहीं । 

श्रपि वा कृत्स्नसंयोगादविघात:ः प्रतीयेत स्वामित्वेनाभिसम्बन्धः ॥१०॥॥ 

समा०--समान कल्पवाले यजमातों का यज्ञ से सम्बन्ध स्वामीरूप से होता है, 
प्रत: फल की प्राप्ति में बाधा नहीं होती, क्योंकि फल के लिए सब यजमानों का कतुंत्व 
एक-जैसा है। 
साम्नो: कर्मवु दृष्येकदेशेन संयोगो गुणत्वेनाभिसस्वन्धस्तस्मात्तत्र विघातः स्थात्‌ ॥११॥ 

उक्त प्रकरण में बृहत्‌ और रथन्तर दोनों सामों का कर्मवृद्धि द्वारा उक्त स्तोत्र से 
सम्बन्ध है, श्रतः उक्त साम का विघात होता है श्रौर गरुणरूपता से सम्बन्ध होने के कारण 
भी विघात होता है परन्तु उकत दोनों बातें फल में नहीं पाई जातीं, अतः फल में विधात 
का दोष नहीं झाता। 

बचनात्तु द्विसंयोगस्तस्मादेकस्प पाणित्वम्‌ ॥१ २॥। 
पूर्व ०---जैसे 'अ्रञज्जलि से हवन करे” इस वाक्य में बाएँ हाथ का भी सम्बन्ध प्रतीत 
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होता है, वैसे हो 'राजपुरोहितौ' वाक्य में भी राजा के दो पुरोहितों की प्रतीति होनी 
चाहिए, क्योंकि विधायक वाक्य से ऐसा ही पाया जाता है, भ्रतः एक राजा के दो पुरोहितों 
का ही उक्त यज्ञ में अ्रधिकार है, राजा तथा पुरोहित दोनों का नहीं । 
श्र्थाभावात्तु नैव॑ स्थात्‌ ॥ १३॥ 
सि०---उक्त वाक्य में दो पुरोहितों का ग्रहण ठीक नहीं, क्योंकि उसका उक्त भ्र्थ 
नहीं है। 
भ्र्थानां च विभवतत्वान्त तत्‌ श्रुतेन सम्बन्ध: ॥ १४॥ 
तथा, यागफल का विभाग पाये जाने से भी उक्त वाक्य में श्रवण किये याग के 
साथ दो पुरोहितों का सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
पाणे: प्रत्यज्भभावादसम्बन्ध: प्रतीयेत ॥ १५॥ 
वामहस्त का श्रज्जलि के प्रति प्रज्भमाव होने पर भी हवन के साथ उसका सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । 
सत्राणि स्ववर्णानामविद्येषात्‌ ॥ १६॥ 
५ पे ०- सत्र नामकयागों में ब्राह्मण भ्रादि सब वर्णों का अधिकार है, क्यों कि उक्त 
सत्रों के विधायक वाकक्‍्मों में कोई विशेषता नहीं पाई जाती । 
लिज्भदशंनाच्च ॥१७॥ 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है । 
ब्राह्मणानां वेतरयोरात्विज्याभावात्‌ ॥१८।। 
सि०--न्नाह्मणों का ही सत्र में ्रधिकार है, क्योंकि क्षत्रिय तथा वैद्य के ऋत्विज 
होने का निषेध पाया जाता है । 
वचनादिति चेत्‌ ॥१६॥ 
आक्षेप-...ऋद्धिकामा: सतन्नसासी रन्‌'--इस वचन से इतर वर्णों का अधिकार 
सिद्ध है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न स्वामित्व हि विधोयते ॥२०॥ 
सम्रा०--... उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त वाक्य में सत्र का स्वास्टी होता 
कथन किया गया है। 
गाहँपते वा स्थान्नामाविप्रतिषेधात्‌ ॥२१॥ 
श्राक्षेप-.. गृहपति-कर्म में क्षतिय श्रौर वैद्य का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि 
ऐसा होने से कोई विरोध नहीं । 
न वा कल्पविरोधात्‌ ॥२१२॥ 
समर ०... उक्त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि उसमें कल्प्गोत्र का व्थिरोध हो 
जाता है। 
स्वामित्वादितरेषामहाने लिद्भदर्शानम्‌ ॥२३॥॥ 
पृवंपक्ष का साधक जो लिज्ध कथन किया गया है, वह भ्रहीन नामकऋ याम में 
जानना चाहिए, क्योंकि उस याग में ब्राह्मणातिरिक्त वर्ण भी यजमात होते हैं। 
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चासिष्ठानां वा ब्रद्यत्वनियमात्‌ ॥ २४।॥ 
पु ०--वसिष्ठ गोत्रवालों का ही सत्र में अधिकार है, क्‍योंकि उन्हों का ब्रह्मा 
होना नियत है। 
सर्वेषां वा प्रतिप्रसवात्‌ ॥२५॥ 
अथवा, सन्न में सब ब्राह्मणों का अधिकार है, क्योंकि वाक्यान्तर में वसिष्ठ गोत्र- 
वाले के ब्रह्मा होने का निषेध पाया जाता है। 
वेशवामिन्नस्य हौत्ननियमाद्भ गुशुनकवसिष्ठादामनधिकार: ॥२६॥ 
सि०--मृगु, शुनक, वसिष्ठ गोत्रवालों का यज्ञ में श्रधिकार नहीं अपितु विश्वा- 
मिन्न ग्ोत्रवालों का ही भ्रधिकार है, क्योंकि उन्हीं के होता होने का नियम पाया जाता है। 
विहारस्प प्रभुत्वादनग्नीनामपि स्थात्‌ ॥२७॥ 
पु ०--श्रताहित अ्रग्नियों का भी सत्र में भ्रधिकार है, क्‍योंकि एक ही श्राह्- 
नीयागिति सब यज्ञों के लिए समर्थ है। 
सारस्वते च दह् नात्‌ ॥२८।॥। 
तथा सारस्वत नामक सन्न में अनाहिताग्नियों का कथन पाये जाने से भी उक्त 
भ्र्थ की सिद्धि होती है। 
प्रायश्चित्तविधानाच्च ॥२६॥ 
श्रौर, प्रायश्चित्त का विधान पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
साग्नोनां वेष्टिपूवेत्वात्‌ ॥३०७ 
सि०--सत्र में श्राहितार्तियों का ही प्रधिकार है, क्योंकि सत्र का अनुष्ठान दर्श- 
पौर्णमास याग के पदचात्‌ कथन किया गया है। 
स्वार्थेन च प्रंयुक्‍तत्वात्‌ ॥३१॥ 
तथा, श्रपने-अपने भ्रर्थ के लिए भ्रश्नियों का आ्राघान पाये जाने से भी उक्त भथे की 
सिद्धि होती है। | 
सन्निवापं च दर्शयति ॥३१॥। 
श्रौर, सब यजमानों की अ्रग्नियों का मिलाप श्रुति वाक्य से पाया जाता है। 
जुद्बादीनामप्रयुक्तत्वात्सन्देहे ययाकामी प्रतीयते ॥३३॥। 
पूर्व ०---जुहु श्रादि पात्रों का सन्देह होने पर अपनी इच्छा के श्रनुतार उपादान 
करे, क्योंकि उनका विशेष रूप से विधान नहीं पाया जाता । 
प्रपि वाउन्यानि पातन्नाणि साधारणानि कुर्वोरन्विप्रतिषेधाच्छास्त्रकृतत्वात्‌ ॥३४॥। 
सि०--दूसरे सर्वसाधारण जुहु झ्रादि पात्र सम्पादन करने चाहिएँ, क्योंकि शास्त्र 
में ऐसा ही विधान है, भौर किसी यजमान के पात्र ग्रहण करने में विरोध हो जाता है। 
प्रायव्चित्तमापदि स्थात्‌ ॥३५॥॥ 
यजमान के मर जाते पर जो प्रायश्चित्त कथन किया गया है, वह भी उक्त भ्रगं 
की सिद्धि में प्रमाण है। 
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उर्षकल्पेन वा विकृतो कतृं नियम: स्याद्ज्षस्थ तद्गुणत्वादभावादित- 
राष्प्रत्येकस्मिन्नधिकारः स्पात्‌ ॥३ ६॥। 
ब बेड अं परलात्पादि विक्ृति यागों में पुरुषविशेष द्वारा सत्रह सामिधेनियों 
प्रति ही पाये जाने से वेश्यरूप यजमान का नियम होना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त यागों के 
विधान नहीं पोमिधेनियाँ गौण हैं, श्रोर ब्राह्मण-क्षत्रियों के प्रति सन्रह सामिघेनियों का 
” भ्रततः एक वैश्यरूप यजमान में ही उक्त यागों का अधिकार होना चाहिए। 
५ लिज्लाच्चेज्याविशेषवत्‌ ॥३७ा॥ 
कक ली वेश्यस्तोम नामक यागविशेष में केवल वैद्य का अ्रधिकार है, वैसे ही प्रमाणों 
व्ध होने से उक्त विक्ृति यागों में वैश्य का अधिकार सिद्ध होता है । 
ना संयोगपृथक्त्वाद्‌ गुणस्थेज्याप्रधानत्वादसंयुक्ता हिं चोदना ॥३५॥ 
िशल ““उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि याग के विधायक और सामिधेतियों के 
वेक्यों का भेद है तथा ग्रुण के प्रति याग के प्रधान होने से गुणानुसार यजमान 
की कल्पना फरना ठीक नहीं, श्रत: उक्त विक्ृति थाग वैद्य यजमानवाले नहीं हो सकते । 
दि इज्यायां तद्गुणत्वाद्रिशेषेण निमम्येत ॥३६९६॥ 
बस * वियलक8 नामक याग में वैश्यरूप कर्ताविशेष का नियम होना ठीक है, क्योंकि 
के! गुणरूप से कथन पाया जाता है। 
0 इति पूव॑सीमांसादशंने षण्ठाध्यायस्य षष्ठः पाद: ॥ 
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स्वदाने सर्वंमविशेषात्‌ ॥१॥। 
._ व्तर ?---विश्वजित्‌ याग में सर्वस्व दान करना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से 
सवेस्त दान करे का विधान पाया जाता है। 
यस्य वा प्रभुः स्थादितरस्या5द्क्पत्वात्‌ ॥२॥ 
गंकि सिल -यजमान जिन वस्तुओ्रों का स्वामी हो, उन्हीं का दान करे, प्रन्य का नहीं, 
नपक भ्रत्य वरूसु (स्त्री श्रादि ) के दान में वह प्रसम्थ है। 
न भूमिः स्पात्सर्वान्प्रत्यविशिष्टत्वात्त ॥३॥ 
गा क्ब्त दान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उस पर पुत्र-्त्री प्रादि भ्नन्‍्य 
पएआक-जैसा भ्रधिकार है। 
श्रकार्यत्वाज्य ततः पुनविज्ेष: स्थात्‌ ॥४॥॥ 
ते करे ०+ झैलए भ्रत्यन्त उपयोगी होने के कारण यजमान प्रइव भ्रादि का दान्त्र कदापि 
” नह सर्वथा उपादेय पदार्थ है। 
नित्यत्वाच्चानित्येर्नास्ति सम्बन्ध: ॥५॥। 
शाह होने के ४ तमदान तक कर देते हैं, फिर श्रश्वदान भ्रादि का निषेध क्यों 7? 9 अत्तमिा 
अलत्य पदार्थों के साथ उसका सम्बन्ध नहीं है। 


६७] २८१ 
शुद्ररच धर्म शास्त्रत्वात्‌ ॥६॥ 
विश्वजित्‌ याग में शूद्र को भी दान कर देने का अधिकार है, क्योंकि घमेंशास्त्र 
में उसका सेवारूप धर्म वर्णन किया गया है। 
दक्षिणाकाले यत्स्व॑ तत्प्रतीयेत तद्दानसंयोगात्‌ ॥७॥ 
जो दातब्य पदार्थ हों वे सब दक्षिणाकाल में ही देने चाहिएँ, क्योंकि उक्त याग के 
सम्बन्ध में ऐसा ही विधान है। 
ग्रदोषत्वात्तदन्त: स्थात्कमंणो द्रव्यसिद्धित्वात्‌ ॥५॥ 
पूर्व ०--विश्वजित्‌ याग-सम्बन्धी कोई कम शेष न रहने से दक्षिणाकाल में ही 
उसकी समाप्ति हो जाती है, याग का प्रयोजन सिद्ध होने के कारण। 
अ्षि वा शेषकर्म स्यात्कतो: प्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ (६॥ 
दक्षिणा के परचात्‌ भी प्रूर्णाहुति आदि कर्म शेष रहते हैं । 
तथा चाइ्न्यार्थदर्शंनम्‌ ॥११०॥ 
श्रौर, ऐसे ही उदाहरण भी पाये जाते हैं । 
ग्रशोष॑ तु समञ्जसमादाने शेषकर्स स्थात्‌ ॥११॥ 
श्राक्षेप-- यज्ञकर्म के पूर्ण होने पर समस्त बचे हुए श्ञाकल्य"-सामग्री को सम्पूर्ण 
रूप से यज्ञारिति में सम॒पित कर दैना चाहिए। इसी से यज्ञकर्म की पूर्ति होती है। 
तादानस्यानित्यत्वात्‌ ।॥१२॥। 
ससा०---उकत कथन ठीक नहीं । जो भक्षण योग्य पदाथे हैं, उन्हें यज्ञ ग्षेष के रूप 
में भक्षणार्थ रखकर श्रन्य सामग्री का हवन कर देना चाहिए। 
दीक्षासु विनिर्देशादऋत्वर्थेन संयोगस्तस्मादविरोधः स्यात्‌ ॥११३॥ 
सि०-- (यज्ञशेष में सम्पूर्ण सामग्री का हवन कर देना लिखा है, शौर यज्ञगेष 
का भक्षण करना भी, यह परस्पर विरोध क्‍यों ? ) यज्ञशेष भक्षणार्थ ही होता है, पूर्णाहुति 
उससे भिन्‍न सामग्री की दी जाती है, भ्रत: उक्त दोनों बातों में विरोध नहीं है 
अहरगंणे च तद्धसं: स्यात्सवेंघामविशेषात्‌ ॥१४॥ 
अहर्गेण श्रष्टरात्र याग' विशवजित्‌ याग के समान होता है, श्रत: उसमें भी स्वेस्व 
की दक्षिणा दी जानी चाहिए । 
द्वादशद्यतं वा प्रकृतिचत्‌ ॥१४५॥॥ 
पुव॑ ०--जैसे प्रकृति (ज्योतिष्टोम) याग में बारह सौ रुपये की दक्षिणा का 
कथन है, उतनी ही श्रह॒गंण याग की दक्षिणा है। 
श्रतद्गुणत्वात्तु नैव॑ स्थात्‌ ॥१६॥ 
सि०---उक्त कथन ठीक नहीं । अ्रहगंण याग में ज्योतिष्टोम के धर्म नहीं पाये 
जाते, श्रत: इस प्रकार का विधान नहीं हो सकता | भ्रहगंण याग में विद्वजित्‌ याग के 
लक्षण पाये जाते हैं, भ्रतः उसी का अनुसरण करना चाहिए । 
लिज्ञवशनाच्च ॥१७॥ 
तथा, प्रभाणों से भी ऐसा ही पाया जाता है। 
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विकारः सन्नुभयतो5विवेषात्‌ । १८ 
पुव्॑ ०-विका ररूप अ्रहगंण याग दोनों अरवस्थाओं में हो सकता है, अर्थात्‌ चाहै 
बारह सी रुपया हो या कम हो, क्योंकि कोई विज्येषता नहीं पाई जाती । 
श्रधिक॑ वा प्रतिप्रसवात्‌ ॥१६॥ 
सि०---सबको विश्वजित्‌ याग करने का अधिकार नहीं, क्‍योंकि उसमें बारह सौ 
रुपये का विधान पाया जाता है। 
श्रनुग्रहाच्च पादवत्‌ ।२०॥। 
तथा, अधिकार का ग्रहण करने से पाद के समान बारह तौ भी बीच में भा 
जाते हैं । 
अपरिमिते दिष्टस्य संख्याप्रतिषेधस्तत श्रुतित्वात्‌ ॥२१॥ 
पूर्व ०--अ्रपरिमित दान का विधान पाये जाने से बारह सौ की नियत संख्या का 
निषेध पाया जाता है, क्योंकि उक्त दान में श्रुति पाई जाती है । 
फल्पान्तरं वा तुल्यवत्प्रसंस्धानात्‌ ॥२२॥। 
सि०--अ्रपरिमित शब्द बारह सौ श्रादि संख्या का निषेधक नहीं किन्तु उक्त 
संख्या के बराबर संख्या कथन करने का हेतु है। 
प्रतियमो5विशेषात्‌ ॥२३॥ 
पूर्व ०--तुल्य कह देने से कोई विशेष श्रर्थ नहीं निकलता, श्रतः बांरछ सौ और 
प्रपरिमित का समान अर्थ करना ठीक नहीं । 
श्रधिक वा स्पादबल्लर्थत्वादितरैः सन्तिघानात्‌ ।२४॥ 
सि०---भ्रपरिमित दो सौ श्रादि संख्या से अ्रधिक का वाचक है, बहुत श्रथं का 
वाचक होने से, क्‍योंकि वह द्विशत वा सहस्न आदि संख्याओं की सब्निधि में पढ़ा गया है। 
भाव यह है कि विश्वजित्‌ याग बहुत साधन सम्पन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं। 
श्रथेवाददच तदर्थवत्‌ ॥२५॥। 
इस अपरिमित शब्द में श्र्थवाद का भाव भी पाया जाता है, जैसे निन्दा-स्तुति 
को कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कह दिया जाता है, उसी प्रकार का यह अपरिमित दाब्द है । 
परक्ृतिपुराकल्पं च मनुष्यधर्म: स्थादर्थाय हानुकीतंनम्‌ ॥२६॥ 
पूर्वे ०-.पूर्व सृष्टि में भो मनुष्यों के धर्म बतंमान सृष्टि की भाँति ही ये (जैसे 
सदाचारी सो वर्ष जीता है) इस भ्रर्थ के बोधनाथं ही शास्त्रों में अनुकी्तन कध्यन किया 
गया है। 
तथुक्ते चर प्रतिषेधात्‌ ॥२७॥ 
पूवंकल्प के मनुष्यों के धर्मों का विधान मानना ठीक नहीं, क्योंकि उनव्हंग निषेध 
पाया जाता है। 
निर्देशाद्वा तद्धम: स्यात्पञ्चावत्तवत्‌ ॥२८॥ 
जब पूर्वकल्प के मनुष्यों के शरीर पञ्चभौतिक ही थे तब उनको मल्ठुष्यधर्मा 
मानना ही ठीक है, उन्हें श्रलौकिक मानना ठीक नहीं । 


६७] २८३ 


विधौ तु वेदसंयोगादुषवेश: स्थात्‌ ३२ ९॥। 

वेदों के वर्णन से भी ऐसा ही सिद्ध होता है कि पूव॑सूष्टि में मनुष्यों के धर्म वतंमान 

सृष्टि के समान ही थे। 
श्रथंवादों वा विधिशेषत्वात्तस्मान्तित्यानुवादः स्थात्‌ ॥३०॥। 

सि०--वेदों के प्रमाण उपलब्ध होने से यह सिद्ध होता है कि सहस्रों वर्ष की आयु 

का कथन ग्रथंवाद है, प्रतः वेदार्थ का ही अनुवादक अभथवाद है, श्रन्याथ का विधायक नहीं । 
सहलस्तसंवत्सरं तदायुषामसम्भवान्मनुष्येषु ॥ ३ १॥। 

पूर्व ०---'पूर्व कल्प में लोगों की झ्रायु सहस्रों वर्ष की थी' ऐसे कथन पाए जाने से 
यह सिद्ध होता है कि पूर्वकल्प के लोगों में मनुष्य के धर्म न थे, क्योंकि वर्तमान सूष्टि में 
मनुष्य की इतनी आयु नहीं होती । 

अ्रपि वा तदधिकारास्मनुष्यधरस: स्थात्‌ ॥३२।॥ 

भ्रध्ययनाध्यापन में मनुष्यों का श्रधिकार पाये जाने से भी वे लोग मनुष्यधर्मा ही 

ज्ञात होते हैं, देव नहीं । 
नासामर्थ्यात्‌ 0३३४७ 

सामर्थ्य का प्रभाव होने से कल्पित देवताश्नों का अध्ययन में सम्बन्ध नहीं 

पाया जाता। 
सम्बन्धदर्शनात्‌ ॥३४॥ 

सि०---अ्रग्नि, वायु श्रादि जड़ देवताशं में प्रध्ययताध्यापन का सम्बन्ध नहीं पाया: 

जाता । 
स्‌ कुल्यः स्थादिति कार्ष्णाजिनिरेकस्मिन्नसम्भवात्‌ ॥३ श। 

प्राचाये काष्णाजिनि का मत है कि जो दिव्य सहल्न वर्ष पर्यन्त अध्ययन लिखा है, 

बह एक कुल का है, क्योंकि एक पुरुष में उक्त श्रर्थ की असम्भवता पाई जाती है। 
अ्रषि वा कृत्स्नसंयोगादेकस्येव प्रयोग: स्यात्‌ ॥३६॥ 

पुरव ०--शास्त्र में जो इत्स्न दब्द भ्राया है, उससे एक व्यक्ति का ही श्राशय 

निकलता है। 
विप्रतिषेधात्तु गुण्यन्यतरः स्थादिति लाबुकायनः ॥३७॥। 

सम्रा ०--पूर्वोच्तर विरोध पाये जाने से लावुकायन ऋषि यह मानते हैं कि दिव्य 

सहस्न वर्ष का श्रष्ययत्त गौण है। 
संव॒त्सरों वा विचालित्वात्‌ ॥३८।॥। 

संवत्सार शब्द एक प्रर्थ का वाचक नहीं है (यह अन्य समाघान है), संवत्सर शब्द 

कहीं धर्ष का वाचक है, कहीं ऋतुओझों का प्रौर कहीं दिन का । 
सा प्रकृति: स्थादाधिकारात्‌ ॥३६॥। 

सहस्न संवत्सरोंवाले मनुष्य का ही यहाँ ग्रहण होता है, क्योंकि प्रध्ययनाध्यापन में 

जड़ देशों का श्रधिकार तहीं हो सकता । 
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श्रहानि वाउभिसंस्यात्वातु ॥४०॥ 
सि०--संवत्सर दिन के प्रथ॑ में भी प्रयुकत होता है, क्योंकि एक दिन में छहों 
ऋतुओं के बत॑ने का वर्णन पाया जाता है। 
॥ इति पूव॑सीमांसादशशने षष्ठाध्यायस्य सप्तमः पादः ॥॥ 


अष्टमसः पादः 


दृष्टिपुवत्वादऋतुशेषो होम: संस्कृतेष्वग्निषु 
स्थादपूर्वोष्प्याघानस्य सर्वशेषत्वात्‌ ॥ श॥। 
पुर्वें०--यज्ञ का प्रनद्भभूत प्रजा की कामनार्थ चतुहोत्रि नामक याग अन्य होमों 
का भ्ज्ध होने के कारण श्रपूर्व होने पर भी पवमान इष्टिसाध्य होने से संस्कृत अ्रग्नियों में 
ही किया जाना चाहिए। 
इष्टित्वेन तु संस्तवब्चतुहोंतुनसंस्कृतेषु दर्शयति ॥२॥ 
सम्ता०-... इष्टिरूप जो स्तुति की जाती है, उससे प्रतीत होता है कि चतुर्होत्र को 
श्रसंस्कृत अग्नि में ही करना चाहिए। 
उपदेश्स्त्वपूर्व॑ त्वात्‌ ॥३॥॥ 
(जब उक्त होम असंस्क्ृत श्रग्तियों में ही होता है, पुनः उप्तके विधान की क्या 
भावश्यकता है ? ) पूर्वोक्‍्त होमों का उपदेश अ्रपूर्व विधि के श्रभिप्राय से है। 
स सर्वेषासविवेषात्‌ ॥४॥ 
पूर्वे ०-..पुर्वॉक्त विधि यज्ञ के श्रज्भभुत और श्रनज्जभूत दोनों प्रकार के होमों का 
विधान करती है, इसमें कोई विशेषता नहीं पाई जाती । 
श्रपि वा ऋत्वभावादनाहिताग्नेरशेषभुतनिददेदः ॥॥५॥ 
सि०---जो कर्म यज्ञ के अद्भभूत नहीं हैं, वे भ्रनाहिताग्नियों में किये जाएँ। 
जपो वाइ्न ग्निसंयोगात्‌ ॥६॥। 
श्राक्षेप--अनाहिताग्नियों की इष्टि श्र्थवाद है, उसका झग्नि के साथ कोर सम्बन्ध 
नहीं होता । 
इष्टित्वेन संस्तुते होमः स्थावनारस्याग्निसंयोगादितरेषासवाच्यत्वात्‌ ।७॥ 
समता०-.-इष्टिरूप से वर्णन किये जाने के कारण उक्त चतुहोंत्र कप होम है, 
कोरा प्रथँवाद नहीं, तथा अन्य कर्मो' का वाचक न होने से श्रनाहिताग्नि के साज्य उसका 
सम्बन्ध पाया जाता है। 
उभयोः पितृयज्ञवत्‌ ॥८॥ 
श्राध्तेप--जैसे पित॒यज्ञ को श्राहिताश्ति भौर प्रनाहिताग्ति दोनों प्रका २ के पुरुष 
कर सकते हैं, वैसे ही चतुहोम को भी दोनों प्रकार के पुरुष कर सकते हैं। 
निर्देशों वाध्नाहिताग्नेरनारम्याग्निसंयोगात्‌ ॥६॥ 
सम्ताा०--चतुहोंम याग का श्रनाहिताग्नि में ही निर्देश पाया जाता है » क्योंकि 
इसी भ्रग्ति के साथ उक्त होमों का सम्बन्ध है । 
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पितुयज्ञे संयुक्तस्य पुनर्वंचनम्‌ ॥१०॥ 
पितृयज्ञ में भ्राहितारिनि भ्ौर भ्रनाहिताग्ति दोनों के बोधक भिन्‍न-भिन्‍न वचन पाये 
जाते हैं, भ्रतः उसका रुष्ठटान्त चतुहोंत्र में देना ठीक नहीं । 
उपनयन्नाधीत होमसंयोगात्‌ ॥११॥ 
पु ०---उपनयनकाल में आहिताग्नि में यज्ञ करे, क्योंकि उसका होम के साथ 
सम्बन्ध प्राया जाता है । 
स्थपतिवल्लौकिके वा विद्याकर्मानुपूर्वेत्वात्‌ ॥१२॥ 
सि०---उपनयन कर्म 'स्थपति' इष्टि के समान लोकिकारिन में ही करना चाहिए, 
क्योंकि उसका उद्देश्य ब्रह्मविद्या में प्रवृत्त होता है। 
श्राधानं च भार्यासंयुक्तस्‌ ॥ १३॥ 
और, अग्न्याघान का अधिकार विद्याध्ययन के परचात्‌ विवाहित पुरुष को ही है, 
अत: उपनयन-सम्बन्धी होम लौकिक प्रग्नि में करना चाहिए। 
श्रकर्म चोध्वेमाधानात्तत्समवायो हि कर्म भिः ॥ १४॥॥ 
जो श्रग्न्याधान के पश्चात्‌ भार्या ग्रहण करता है, वह भ्रकर्म है, क्योंकि कर्मों के 
साथ उस भार्या का सम्बन्ध उपनयनकाल के पद्चात्‌ होता है। 
श्राद्ववदिति चेत्‌ ॥१५॥ 
श्राद्धकर्मं के समान उपनयन-सम्बन्धी हवन श्राहित भ्ौर भ्रनाहित दोनों अग्नियों 
में किया जाता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न श्रुतिविप्रतिषेधात्‌ ॥१६॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दो भार्याओ्रों से विवाह का निषेध पाया जाता है। 
सर्वार्थत्वाच्च पुत्रार्थों न प्रयोजयेत्‌ ॥१७॥ 
घ॒र्मादि सब प्रकार के प्रयोजनों के लिए होने से स्त्री सहधर्भिणी कहलाती है, केवल 
पुत्ररूपी प्रयोजन से नहीं । 
सोभपानात्तु प्रापणं ह्वितीयस्प तस्मादुपयच्छेत्‌ ॥ १८॥ 
सोमपान करनेवाला (वेदिकधर्मी ) दूसरी भार्या की श्रभिलाषा नहीं रखता । 
पित॒यज्ञे तु दशंनात्प्रागाधानात्प्रतीयेत ॥१६॥ 
पितृयज्ञ आहितारिन (ब्राह्मणादि) श्र भ्रनाहिताग्नि (शूद्रादि) दोनों के लिए 
कतंव्य है, अत: उसे दोनों प्रकार से करने का विधान है, परन्तु उपनयन में ऐसा- विधान 
नहीं । 
स्थपतीष्टि: प्रजावदग्न्‍्याधेयं प्रयोजयेत्तादर्थ्याज्चापबृज्येत्‌ ॥२०॥॥ 
पुरवें ०--स्थपति इष्टि प्रयाज के समान अग्न्याधान के श्राश्रय से होती है भ्रौर य३ 
के भ्रभिप्रायवाली होने से' उसका श्राहितारिन के साथ सम्बन्ध है । 
अ्पि वा लौकिके5ग्नौ स्पादाधानस्यासवंशेषत्वात्‌ ॥२१७ 
सि०--स्थपति श्रग्नि का श्नुष्ठान लौकिकारिन में होना चाहिए, क्योंकि 
झग्न्याधान कमें सबके लिए नहीं है। 
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प्रवकी णिपशुदचच तद्द दाघानस्याप्राप्तकालत्वात्‌ ॥२२॥ 

जिस ब्रह्मचारी का ब्रह्मचयेत्रत खण्डित हो जाए उसे गधे का स्पर्श करके 
“भ्रवकी णि इष्टि' लौकिक अग्नि में करनी चाहिए, क्योंकि श्रग्त्याधान का काल प्राप्त 
नहीं है । 

उदगयनपू्व॑ पक्षाह: पुण्याहेषु देवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्शनात्‌ ॥२३॥ 

चूड़ाकर्मादि कर्म पवित्र दिनों में किया जाना चाहिए, क्योंकि देव-सम्बन्धी कर्म 

शुभ दिनों में ही किये जाते हैं। स्मृतियों में भी ऐसा ही विधान पाया जाता है। 
श्रहनि च कर्म साकल्यम्‌ ॥२४।॥ 
तथा, उक्त सब कार्य दिन में ही करने चाहिए । 
इतरेघु तु पिज्याणि ॥२५॥। 
पिव्यकमम सब दिलों में करने चाहिए । 
पाञ्चाक्रणणसविद्यमाने लोकवत्‌ ॥२६॥ 

पूर्व ०--भशिक्षा और सोम का क्रयण सब कालों में होना चाहिए, जैसा कि लोक 

में पाया जाता है। 
नियत वार्थवत्वात्स्यात्‌ ॥२७॥ 

सि०-भिक्षा भ्रादि नियत काल में करनी चाहिए, नियत काल में क रने से ही जे 

श्र्थवाले श्र्थात्‌ ऋतुरूप श्रपूर्व के जनक होते हैं। 
तथा भक्षप्रेषाच्छादनसंज्ञप्तहोमहेषम्‌ ॥॥२८॥ 

तथा, उक्त प्रकार भक्ष न्यवाग आदिव्त, प्रेष --प्रैषितव्य, प्राच्छादल-- दर्भमय 

आच्छादन, संज्ञप्तहोम और द्वेष --यो5स्मान्‌ हेष्टि' इत्यादि वाक्योक्त कर्म नियत काल 


में ही होते हैं । 
अनर्थक त्वनित्यं स्थात्‌ ॥२६॥ 
भिक्षा झ्रादि कर्मों को नियमपूर्वक न किया जाए तो ये कर्म स्वास्थ्य की दृष्टि से 
हानिप्रद हो सकते हैं। 
पशुचोदनायामनियमो5विशेषात्‌ ॥३ ०७ 
पुर्वे ०-... 'पशून्‌ पाहि' इत्यादि मन्त्र द्वारा पशु-रक्षा का कोई विशेष नियम नहीं 
है, किसी पशुविज्लेष की रक्षा का नियम नहीं है, सब प्रकार के पद्ुओं की रक्षा का 
उपदेश है । | 
छागो वा भन्‍्त्रवर्णात्‌ ॥३ १॥॥ 
ह घि० -... यदि कोई कहे कि वेद में बकरे को सारकर हवन करने का विधान है, 
न चोदनाविरोघात्‌ ध३ रा 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उक्त मन्त्र से विरोध हो जाता है ॥ 
श्रार्षपवदिति चेत्‌ ४३ ३॥ 
आर्षेय वृणीते' वाक्य के समान 'पशून्‌ पाहि' का भ्राशय गौ भप्रादि विच्टोष पशुष्नों 
की रक्षा से है, उसका सब पशुप्रों से सम्बन्ध नहीं, यदि ऐसा माना जाए तो-- 
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न तत्र ह्मचोदितत्वात्‌ ॥३४॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वेद में निश्चय ही पशुविशेष की रक्षर का विधान 
नहीं पाया जाता, अपितु पशुमात्र की रक्षा का विधान है। 
नियमों वैकारथ्य ह्मर्थभेदादभेदः पृथकत्वेनाभिधानात्‌ ॥३४५॥ 
उक्त मन्त्र में सामान्य पशुओं की रक्षा का विधान है परन्तु छाग ->>बकरा एक 
विशेष पशु है, भेदरू प से कथन किये जाने के कारण, इसकी गिनती उनमें हो सकती है। 
अनियमो वार्थान्तरत्वादन्यत्वं व्यतिरेकशब्दभेदाम्याम्‌ ॥३ दा 
वेद में किसी विज्ञेप पशु की रक्षा का नियम नहीं है । भिन्न शब्द की वाच्यता' 
होने से श्रतियम है शौर भिन्न श्र्थं होने से भेद पाया जाता है। [वेद में स्पष्ठ कहा हैं--- 
थां मा हिसो:', 'आझरवि सा हिसो:, “मा हिंसोरेकशफम' (यजु० १३४३, ४८) श्रर्थात्‌ 
आय को मत मारो, भेड़ को मत मारो, एक खुरवाले पशुओं को मत मारो ।] 
न वा प्रयोगसमवायित्वात्‌ ॥३७॥ 
सि०--शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ उनके प्रयोग से जाना जा सकता है। 
रूपालिड्भाच्च ॥३ ५॥। 
पु्बं०---रूप और लिज्भू से भी छाग८"-बकरे का वध पाया जाता है (“यागाये 
छिद्यत इति छाग:' जो याग के लिए काटा जाए उसे छाग कहते हैं ।) 
छागेन कर्माख्या रूपलिड्भाम्पाम्‌ ॥३ ९॥ 
सि०-रूप और लिड् से यह अर्थ बकरे में नहीं घट सकता श्रपितु यज्ञ के लिए 
जिन पदार्थों को छेदा--काटा जाता है, वे छाग संज्ञावाले हैं। 
रूपान्यत्वान्न जातिशब्द: स्थात्‌ ॥४०॥ 
रूपों में भिन्‍्तता होने के कारण 'छाग” से किसी जाति का आदय ग्रहण नहीं 
करना चाहिए । 
विकारों नौत्पत्तिकत्वात्‌ ॥४१॥ 
यज्ञ में पशु-हवनरूप विकार दष्ट नहीं, क्योंकि वेद ईश्वरीय ज्ञान है। 
स नेमित्तिकः पदोगुंणस्थाचो दितत्वात्‌ ॥४ २७ 
बेद में 'छाग” शब्द यौगिक है, ओर उस वर्णन से पशुविशेष नहीं माना जा 
भ्रकता । 
जातेर्वा तत्प्रायवचनाय वत्त्वास्थाम्‌ ॥४३॥। 
जातिवाचक शब्दों के साथ पढ़े जाने और प्रयोजनवाला होने से छाग शब्द जाति 
का व इक है (छाग एक विशेष प्रकार की श्रोषधि का नाम है, जो सुगन्धिरूप प्रयोजन के 
लिए यज्ञ की सामग्री में डाली जाती थी) । 
॥ इति पुर्वसीमांसाद्शने षष्ठाध्यायस्थाष्टसः पादः ॥ 
॥ इति षष्ठोष्घ्यायः ॥ 


सप्तमोष्ध्यायः 


प्रथम: पादः 


श्रतिप्रमाणत्वाच्छेषाणां मुखभेदे यथाधिकारं भावः स्यात्‌ ॥१॥ 

सि०---जिप्त अपूर्व का जो प्रयाजादि श्षेष है, यहाँ प्रकरणानुसार उत धर्मों की 
व्यवस्था की जाती है भ्ौर श्रुति-प्रमाण से यह सिद्ध किया जाता है कि यह इस कर्म का 
शेष है। 

उत्पत्त्यर्धाविभागाद्वा सत्त्ववदेकधरम्य स्थात्‌ ॥२॥ 

पुर्वें०--यजन से ही श्रपुर्व की उत्पत्ति होती है, अतः यजन श्रौर अपूर्व का 
विभाग सम्भव नहीं | सभी यजन भ्रपृव॑वाले होते हैं, गोत्व जाति की भाँति। 

चोदना शेषभावाद्वा ताहा तद्भेदादुव्पवत्तिष्ठे रन्नुत्पत्ते गुण भुतत्वात्‌ ॥ दे॥। 

सि०--कर्म की प्रेरणा का शेषभाव होने तथा श्रपूर्वों का भेद होने से और यजन 
का उस प्रेरणा में गौण भाव रहने के कारण प्रकरण के भ्रनुसार ही उसकी व्यवस्था की 
जाती है। “दश्ंपूर्ण मासाभ्यां यजेत' में 'दशंपूर्णमासी' विदेष है और 'यजेत' सामान्य है। 
यहाँ केवल कर्तेंव्यता ही बताई जाती है, क्योंकि अपूर्व यजन के समाप्त छीने पर ही 


होता है। 
रत्वे लक्षणसंयोगात्सावंत्रिक प्रतीयेत ॥।४॥॥ 
सत्त्व (गोत्व आदि) को लक्ष्य करके जो भी धर्म कहा जाता है, वह सावेत्रिक 


होता है । 
अविभागात्तु नैव॑ स्थात्‌ ॥५॥॥ 

पूर्व ०---अ्रपूर्व॑ प्रयुक्त जो धर्म बताये जाते हैं, वे सब यजन प्रयुक्त छ्छी समभने 

चाहिएँ, क्योंकि धर्मों का यजन के साथ कोई विभाग नहीं होता । 
हृचभ्थ॑त्वं च विप्रतिषिद्धम्‌ ॥६॥ 

दो प्रकार के श्रर्थों का मानता श्रन्याय है। 

उत्पत्ती विध्यभाचाहा चोदतायां प्रवृत्ति: स्थात्ततदच कर्मभ्रेदः स्थात्‌ ॥॥५9 

सि०--यजन में विधि का श्रभाव होने के कारण श्पूर्व में प्रयाजा दि धर्मों की 
प्रवृत्ति होती है, इससे पुनः कर्म का भेद हो जाएगा। 

यदि वाष्प्यभिधानवत्सामान्यात्‌ सर्वधर्मः स्थात्‌ ॥॥८॥ 

श्राक्षेप-यद्यपि श्रपू्वे धर्मों का प्रयोजक होता है तो भी ग्रभिधान्ता के समाच 

सामान्यतया वह सर्वधमंवाला होता है । 
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श्रथेस्य त्वविभक्तत्वात्तथा स्पादनिधानेषु पुर्वेवत्वात्प्योगस्य फर्मणः 
शब्दभाव्यत्वादिि भागाच्छेषाणाम प्रवृत्ति: स्थात्‌ ॥६॥ 
समा०--प्रयोग के पूर्ववत्व होने से तथा श्रर्थ के नियत होने से श्रभिघानों में तो 
ऐसा हो सकता है परन्तु कार्यो के शब्दमान्य होने से विभाग होने के कारण प्रयाजादि शेष 
कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होगी । 
स्मृतिरिति चेत्‌ ॥१०॥॥ 
स्मृति है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न पूर्ववत्त्वात्‌ ॥११॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वे पूर्व श्र्थात्‌ प्रकृतियागवालों के धर्म हैं। 
श्र्थस्य शब्दभाव्यत्वात्पक्ररणनिवन्धनाच्छब्दादेवान्यत्र भाव: स्थात्‌ ॥१२॥ 
श्रद्धकलाप के शब्दभाव्य होने से' तथा प्रकरण के साथ सम्बन्ध होने से गतिदेश 
धास्त्ररूप शब्द से विकृतियाग के साथ सम्बन्ध पाया जाता है। 
समाने पुर्ववत्त्वादुत्पन्नाधिकार: स्थात्‌ ॥१३७ 
पूवे ०--- समानमितरत्‌ इयेनेन--इस वाक्य में श्रनुवाद है, ज्योतिष्टोम की 
विकृति होने से । 
इयेनस्थेति चेत्‌ ।।१४॥॥ 
ज्योतिष्टोमों का भ्रनुवाद नहीं है, इ्येन के ग्रहण करने की सामर्थ्यं से, यदि ऐसा 
कहो तो-- 
भासन्तिधानात्‌ ॥१५॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सस्निघान न होने से इयेन के वैशेषिकों का श्रनुवाद 
युक्त नहीं हो सकता । 
श्रपि वा यद्यपुर्व त्वादितरदधिकार्थे ज्यौतिष्टोमिकादिधेरतद्वाचकं 
समान स्यात्‌ ॥१६॥ 
सि०--उक्त वाक्य विधायक हो जाएगा। ज्योतिष्टोम विधि से जो द्येन 
वेज्ञेषिक श्रधिक हैं, वे श्रतिदिश्यमान हो जाते हैं। उसका वाचक समान शब्द होता है । 
पठ्चसज्चरेष्वर्थवादातिदेशः सन्निधानात्‌ ॥१७॥ 
पुर्व ०---पञच हवियों के सझ्चर में सन्तिधान होने के कारण केवल श्रथ॑वाद का 
श्रतिदेश हुआ करता है। 
सर्वेस्य बेकशब्यात्‌ ॥१४८॥ 
सि०--अर्थवाद मन्त्र का ही अ्रतिदेश होता है, ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि 
सविधिक ओर सार्थवादक समस्त काण्ड का श्रतिदेश होता है। 
लिड्धदर्शनाच्च ॥१९॥ 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी ऐसा ही सिद्ध होता है । 
विहितास्नानान्तेति चेतू ॥२०॥ 
विहित आस्नान से यह नहीं होता, यदि ऐसा कहो तो--- 
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नेतरायंत्वात्‌ ॥२१४ 
उक्त कथन ठीक नहीं । विधि का अतिदेश होने पर भी अ्रर्ति-मन्धन श्रादि 
झ्ाम्तानों की निरथंकता नहीं होती । 
एककपालैस्द्राग्नी च तद्त्‌ ॥२२॥ 
जिस प्रकार वैश्वदेव-सत्र में एककपाल श्रौर ऐन्द्राग्ती में ढ्वादश कपाल श्राम्तान 
हैं, उसी प्रकार यहां पर भी सविधिक और सार्थवादक काण्ड का अ्रतिदेश होता है । 
एककपालानां वेश्वदेविकः प्रकृतिराप्रयणे सर्वहोमापरिवृत्ति- 
दर्शनादवभूथे च सकृद्‌ द्यवदानस्प वचनात्‌ ॥२३॥ 
आग्रयण में समस्त होम की भ्रप्रवृत्ति के देखे जाने से एककपाल की वैद्वदेविक 
प्रकृति होती है, श्रत: यहाँ वरुणप्रधासिक एककपाल का प्रहण होता है और श्रवभूथ में एक 
बार दृच्वदान का वचन होने से एककपाल का ग्रहण होता है । 
0 इति पूर्वंभीमांसादर्शने सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


ह्वितीयः पादः 


सास्तोष्भिधानददब्देन प्रवृत्ति: स्थाद्ययाशिष्टम्‌ ॥ १॥॥ 

पूर्व ०--साम ( स्तोम आदि से विशिष्ट ऋक्‌) की प्रवृत्ति अ्रभिघान शब्द के द्वारा 

गुरु-शिष्य-पर म्परा से होती है। 
दाव्देस्त्वर्थ विधित्वादर्थान्तरेष्प्रवृत्ति: स्थात्‌ पृथरभावा त्कियाया 
ह्मभिप्तस्बन्ध: ॥२॥। 

सि०---अवब्दों के द्वारा श्र्थ की विधि होने से भ्रन्‍्य श्रर्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। 
गान-क्रिया का शब्द के साध अभिसम्बन्ध होता है, शब्द का नहीं, शब्द तो पुृथक्‌ ही 
भ्रवस्थित होता है। 

स्वार्थें वा स्थात्प्रयोजनं क्रियायास्तवद्भमावेनोपदिश्येरन्‌ ३॥॥ 

पूर्व ०---स्वार्थ में विद्यमान अभिवती” श्रौर 'कवती' ऋचां का अज्भू भाव से 

उपदेश करना चाहिए। 
शब्दसात्रसिति चेत्‌ ॥४॥ 
श्राक्षेप-.. केवल शब्द का ही विधान है, यदि ऐसा कहो तो--- 
तेनोत्पत्तिकत्वात्‌ ॥५॥ 

समा०--...उकत कथन ठीक नहीं । नाम भ्रौर नामी का श्रौत्पत्तिक सम्बन्ध्त होता 
है। जो शब्द जिस अर्थ में प्रौत्मत्तिक सम्बन्ध से प्रसिद्ध होता है, वह अन्य अर्थ वेह बतादे 
में समर्थ नहीं होता। 

शास्त्र चेवसनर्थक स्थात्‌ ॥६॥। 
शोर, यदि ऐसः माना जाए तो बह पतिदेश-शास्त्र निरर्थक हो जाएगा। 
हि स्वरस्पेति चेत्‌ ॥णा 
आक्षप--. साम्र शब्द से स्वर का विधान है, यदि ऐसा कहो तो -- 
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नार्थाभावात्‌ श्रुतेरसम्बन्ध: ॥८७ 
समा०--श्रभिवती स्व॒र का कवती में अ्रभाव होने से श्रुति के पदों का परस्पर 
अभिसम्बन्ध नहीं होता, शभ्रत: स्वर का अतिदेश नहीं होता । 
स्वरस्तृत्पत्तिषु स्थान्मान्नावर्णा विभकतत्वात्‌ ॥8॥। 
श्राक्षेप--वहुत-से वर्ण और मात्राओं के भ्रविभक्‍त होने से उत्पत्तियोंन- 
उच्चा रणों में स्वर होता है, श्रतः स्वर का अनुवाद होता है। 
लिज्धादर्श नाच्च ॥१०॥॥ 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
श्रश्नुतेस्तु विकारस्योत्तरासु यथाश्रुति ॥ १ १ 
समा०--कवती शभ्रादि ऋचाग्रों में स्वाध्यायकाल में जिस रीति से पाठ किया 
जाए उसी रीति से ग्रान-समय मे पाठ किया जाए तो 'कवतीषु रथन्तरं गायति! यह 
वावय निरथंक हो जाएगा, श्रत: स्वर का प्रनुवाद ठीक नहीं । 
शबदानां चासामञ्जस्थम्‌ ॥१शा। 
ओर, ऐसा मान लेने पर रथन्तर श्रादि साम शब्दों का अ्रसामज्जस्थ हो 
जाएगा | 
श्रपि तु कर्मशव्दः स्यादुभावोष्थ: प्रसिद्धम्रहणत्वाहिकारों 
ह्यविशिष्टोषन्येः ॥१३॥ 
सि०--रथन्तर हव्द गानकृूप कर्म का वाचक है। 'गायति' शब्द के गान में 
प्रसिद्ध होने से' रथन्तरादि शब्द का ग्रहण होता है तथा हस्व-दीर्घे आदि का विकार अन्य 
संस्कार कर्मों द्वारा भ्रवशिष्ट होता है । 
श्रद्रव्यं चापि दृश्यते ॥१४॥ 
तथा, साम शअ्रनूच दिखाई देता है। ऋचा में साम शब्द का प्रयोग नहीं होता, 
गीति में ही साम का प्रयोग होता है। 
तस्य च क्रिया ग्रहणार्था नानार्थेषु विरूपित्वादर्थो ह्यासामलौकिको विधानात्‌ ॥१५॥ 
विविध रूप होने से उस (रथन्तर) की क्रिया भ्रकर्मंकाल (यज्ञ न करने ) में शिक्षा 
एवं श्रभ्यास के ग्रहण करने के लिए होती है। रथन्तर श्रादि संज्ञावाली ऋचा का अर्थ 
गुरु-शिष्य-परम्परा फे कारण झ्लौकिक हुआ करता है। 
तस्मिन्संज्ञा विशेषाः स्छुविकारपुथक्त्वात्‌ ॥१६॥ 
उस गान नामक संस्कार में गान के स्वरूपों के भिन्‍त-भिन्‍न होने से उत्तकी भिन्‍न- 
भिन्‍न संज्ञाएँ होती हैं । 
योनिशस्थाइच तुल्थवदितराभिधिधीयन्ते ॥ १७॥ 
'पोनिशस्था' ऋचाएँ तुल्य की भाँति इतर भश्रर्थात्‌ 'अयोनियञास्या' ऋचाओं के 
हारा विधान की जाया करती हैं। 
अयोतो चापि दृश्यत्तेत्तथायोनि: ॥१८॥ 
श्रयोनि में साम दिखाई देता है। श्रधिक श्रथवा च्यून ऋचावाला साम देखने में 
आता है। 
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एका्थ्यें नास्ति वेख्प्यमिति चेत्‌ ॥१६॥ 
आाक्षेप-.जहाँ दोनों का एक ही भ्रथ॑ होता है, वहाँ वैरूप्य नहीं होता, यदि ऐसा 


कहो तो-... 
स्यादर्थान्तरेष्वनिष्पत्तेयंथा लोके ॥२०॥॥ 

समा०---उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि श्रर्थान्तर में निष्पत्ति हो जाएगी। जैसे 

पाक में भ्रादेन और गुड़ का पाक भिन्‍न लक्षणवाला होता है, ग्रत: वैरूप्य होता ही है । 
शब्दानाञऊच सामञ्जस्थम्‌ ॥२१॥॥ 

इस अकार साम शौर ऋक शब्दों का सामञ्जस्य हो जाएगा। कवती शब्द ऋचा 

को श्रौर रथन्तर साम को बताता है। 
0 इति पृर्व॑मीमांसादर्गने सप्तमाध्यायस्य हिलीयः पादः ॥। 


तृतीयः पाद:ः 


उक्त क्रियाभिषानं तत्‌ श्रुतावन्यत्र विधिप्रदेश: स्थात्‌॥ १॥॥ 
सि०--अग्निहोत्र शब्द नामधेय है, यह पहले कहा गया है। प्रन्यत्न (कृण्ड- 
पायिनामयन में) अग्निहोत्र शब्द के श्रवण में धर्म का प्रतिदेश है। 
अ्रपुर्वे घाषि भागित्वात्‌ ॥र॥। 
पूर्व ०-..'मासाग्निहोत्र! में विद्यमान श्रम्निहोत्र शब्द कर्म का नाम है, दोनों 
कर्म भपृवे में होते हैं, भ्रतः इस नामधेय का 'जुहोति' भी भागी होता है, इसलिए अतिदेश 
नहीं होता । 
नास्तस्त्वौत्पत्तिकत्वात्‌ ॥ ३॥ 
डपरपक्ष---नाम श्र नामी का श्रोत्तत्तिक सम्बन्ध होता है। जिस भ्रथ में जो 
नाम ओत्पत्तिक सम्बन्ध से सम्बन्धित होता है, वह सदा' उसी से जानने योग्य छोता है, 
अन्य से नहीं । यहाँ श्रन्य के भ्रभिधान में कोई हेतु नहीं, श्रतः श्रतिदेश होता है। 
परत्यक्षाद्गुणसंयोगात्कियाभिधान स्यात्तदभावेषप्रसिद्धं स्थात्‌ ॥४॥ 
नैयासिक श्रम्निहोत्र में प्रत्यक्ष गुणसंयोग होने से दोहन श्रादि क्रिया का आभि- 
धान होता है। वहाँ पर प्रत्यक्ष विदित धर्म होते हैं, इसके श्रभाव में यह सब अ्व्नसिद्ध 


होता है। 
धस्यपि वा स्वेत्र कर्ंणि गुणार्थषा श्रुति: स्थात्‌ ॥५॥ 
प्रकृति श्रौर विकृति याग में श्रुति गुणा्थंवाली होती है भ्र्थात्‌ लक्ष ण से स्दामधेय 
धर्मों का ग्राहक हो जाता है। श्रृतार्थ न होने पर लाक्षणिक श्र्थ का ग्रहण कः र लेना 
चाहिए $ 
घिश्वजिति सत्चंपृष्ठे तत्पूव कत्वाष्यौतिष्टोमिकानि पृष्ठान्यरित च॒ पृष्ठद्ाब्द: भा 
/विद्वजित्त॒ सर्वपरष्ठोइतिराज्रो भवति' वावय में ज्योतिष्टोमगत जो पृष्ठ कह्डी गया 
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है, वह भ्रनुवाद है, क्योंकि ज्योतिष्टोम की.विकृृति विश्वजित्‌ याग है। माहेन्द्रावि चार 
स्तोत्रों में भी पृष्ठ शब्द प्रयुक्त है। 
षडहादा तत्र हि चोदना ॥७॥ 
सि०--छह दिवसों में साध्य याग में जो छह (रथन्तर, बृहत, वरूप, वेराज, 
रेवत श्रौर शाक्वर ) स्तोच बताये गये हैं, वहाँ ज्योतिष्टोम के ही छह पृष्ठों का श्रतिदेश 
है, वथोंकि विश्वजित्‌ के ठीक पूर्व ज्योतिष्टोम का उल्लेख है श्रौर पृष्ठ शब्द से इन्हीं 
पृष्ठों का बोध होता है। 
लिज्जाच्च ॥५॥ 
और, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उबत प्रर्थ की सिद्धि होती है । 
उत्पन्नाधिकारो ज्योतिष्टोम्मः ॥६॥ 
ज्योतिष्टोम याग उत्पन्न अधिका रवाला है| 
इचोविधिरिति चेत्‌ ॥१०॥ 
आआक्षेप--ज्योतिष्टोम में बृहत्‌ और रथन्तर दोनों का अधिकार है, यदि ऐसा 
कहो तो--- 
न व्यथ्थत्वात्सबेंशब्दस्य ॥ १ १॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर 'सर्वे' शब्द व्यर्थ हो 
जाएगा। 'सर्वे' शब्द का प्रयोग दो में नहीं हो सकता । 
तथघृभूथ: सोमात्‌ ॥१२॥ 
सि०---जिस प्रकार षडह याग॑ से नेष्टों का अतिदेश होता है, उसी प्रकार सौमिक 
अवभूथ से यहाँ धर्मातिदेश होता है। 
प्रकृतेरिति चत्‌ ॥१३॥७ 
आ्रक्षेप--दशंपोणणमास में प्राप्त अवमृथ गूणविधि हो जाए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न भवक्तित्वात्‌ ॥ १४॥। 
समा०----उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि दर्शपौर्णमास में श्रवभूथ नहीं होता, 
अवभृथ का प्रयोग केवल स्तुतिपरक है। 
लिड्भूदर्शनाच्च ॥१४५॥ 
श्र, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
द्रध्यादेशे तद्द्र॒व्य: भ्रुतिसंयोगात्‌ पुरोडाइस्त्वनादेदो तत्प्रकृतित्वात्‌ ॥१६॥ 
द्रव्यादेश में तुषनिष्कास श्रुतिसंयोग से द्रव्य है, क्योंकि तुषनिष्कास प्रत्यक्ष सुना 
गया है। प्रत्यक्ष श्रुति न होने से' पुरोडाश तो आानुमानिक है, वह भ्रतिदेश से प्राप्त किया 
जाता है। तत्पकृतित्व होने से ही पुरोडाश का ग्रहण होता है। 
गुणविधिस्तु न गृह्हीयात्समत्वात्‌ ॥१७॥ 
भातिथ्य का गुण विष्णु देवता के संयोग का विधान करता है--यह गुणविधि 
है। यह सम होने के कारण धर्मों का ग्रहण नहीं कर सकती | 
निर्मन्‍्थ्यादिषु चेवम्‌ ॥ १८॥। 
अग्नीषोमीय पशु याग के प्रकरण में 'निर्मेन्थ्य' शब्द श्राता है और दर्शपौर्णमास 
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के प्रकरण में हि तथा 'श्राज्य' शब्द श्राये हैं। “विष्ण” की भाँति ये शब्द भी यौगिक 
हैं, भ्रत: इनके धर्मों का अ्रतिदेश नहीं होता। 
प्रणयनन्तु सोसिकमवाच्य॑ होतरत ॥१६॥ 
श्रस्ति-प्रणयन सौमिक है, क्योंकि भ्रन्यत्न इसका विधान नहीं किया गया है। 
उत्तरवेदिप्रतिषेषदच तद्बत्‌ ॥२०॥। 

ओ्रोर, उत्तरवेदि सोमयाग प्रणयन में होती है, इससे भी यह सिद्ध हैं कि भरिन- 
प्रणयन सौमिक है, क्योंकि प्रतिषेध प्राप्त का ही होता है। 

प्राकृतं बाइनासत्वात्‌ ।-२१॥। 

सि०-... प्रकृतिमूत दर्शपौणंमासिक याग का प्रणयन है, क्योंकि उस प्रकरण में 
भणयन शब्द सौमिक प्रणयन का नाम न होने से प्राकृत ही है। 

परिसंख्यार्थ श्रवण गुणार्थमर्थवादों वा ।२२॥ 

*भ्रवाच्य हीतरत्‌'---वाक्य परिसंख्या के लिए है या गुणाथ है, अथवा अर्थवाद के 
लिए है। परिसंख्या में तीन दोष होते हैं। किसी गुण का भी विघान नहीं किया जाता 
झोर परिशेष में जो अ्रथंवाद है, वह प्रयाजनरहित होता है। 

प्रथमोत्त मयो: प्रणयनमुत्तरवेदिअतिषेघात ॥॥२३॥ 
उत्त रवेदि के प्रतिषेध होने से प्रथम श्रौर उत्तम का श्रग्ति-प्रणयन होता है। 
सध्यमयोर्वा गत्यथंवादात्‌ ॥२४।॥। 
सि०--मध्य पर्बों का गत्यार्थवाद होने से प्रणयन होता है। 
झ्रौत्तरवेदिकोषनारभ्यवादप्र तिषेघः ॥२५॥ 
किसी पवे-विशेष को श्रारम्भ न करके ही उत्त रवेदि का प्रतिषेध होता है। 
स्व॒रसामंककपालासिक्षं च लिज्जदशनात्‌ ॥२६॥ 
अथवा, स्वससाम, एककपाल भ्रौर आमिक्षा--ये तीनों शब्द धर्म का अ्रतिदेश 
करते हैं, लिज्भबोधक वचनों के पाये जाने से । 
चोदनासामान्याहा ॥२७॥ 
अथवा, स्वरसामत्व सामान्‍य से, एककपालत्व सामान्य और भ्रमिक्षा स्त्रामान्य से 
लिज्ज के लक्षण का परिग्रह होता है। 
कमंजे कर्म यूपवत्‌ ॥२८॥ 
... पविं>--कर्म से उत्पन्न वास आरादि द्रव्य के श्रूयमाण होने पर कर्म किःया जाता 
है, जंसे जोषण ध्यादि क्रिया के नि्ित्त यूप से जोषण आ्रादि त्रियाएँ ही प्राप्त हो ली हैं। 
रूप॑ वाष्शेषभूतत्वात्‌ ॥२६॥ 
सि०--क्रिया के शेषमभूत न होने से वे ग्राकृति अर्थात्‌ जातिवाचक हैं । 
विद्यये लौकिकः स्यात्सवर्थित्वातू ॥३०॥॥ 
संशय हो ते पर लौकिक श्रग्ति का उपधान समभना चाहिए, क्योंकि लौकिक क प्ररित 
का कोई कार्य निर्दिष्ट नहीं होता । 
न घेदिकमर्थ निर्देशात्‌ ॥३१॥ 
सि०--चशास्त्र के द्वारा काये का निर्देश होने से वह वैदिक नहीं होता, व दिक को 
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भी यदि सर्वार्थ मान लिया जाए तो शास्त्र द्वारा काये का निर्देश निरथ्थक हो जाता है । 
तथोत्पत्तिरितरेषां समत्वात्‌ धर रा 
इतर वेष्णव भ्रग्तियों के भी समान होने से उसी प्रकार से उत्पत्ति होती है। 
इनका कार्य भी निदिष्ट होता है । 
- संस्कृतं स्पात्तच्छब्दत्वात्‌ ॥३३॥॥ 
पूर्व ०---उपशय (११ यूपों में से श्रन्तिम यूप को उपशय कहते हैं) द्रव्य संस्कृत 
होने चाहिए। यूप शब्द से यूपधर्मों का भ्रतिदेश होता है। 
भक्‍्त्या वाध्यज्ञवेषत्वाद्गुणानामभिधानत्वात्‌ ॥रेडी। 
सि०--गौण वृत्ति से यूप शब्द का प्रयोग होने से, गुणों का प्रभिधान न होने से 
तथा यज्ञ के अ्रद्ध न होने से भी यूप के संस्कारों की आवश्यकता है। 
कर्ण: पृष्ठद्ब्दः स्पात्तथाभृतोपदेशात्‌ ॥ ३५७ 
पूर्व ०--पृष्ठ शब्द कर्म का वाचक है, तथाभूत उपदेश होने से यह सिद्ध है। 
श्रभिधानोपदेज्ञाद्वा विप्र तिषेधाद हध्येष पुष्ठवाब्द: स्थात्‌ ॥३६॥ 
सि०----पुरुषेरुपतिष्ठति' इत्यादि तथा 'श्रभि त्वा शुर'--इत्यादि ऋ्द्रव्यों में 
पृष्ठ शब्द ऋचाओ्ों का वाचक है । वहां आत्मनेपद होने से विप्रतिषंध भी होता है । 
॥ इति पूर्वंसीसांसादशंने सप्तसाध्यायस्थ तृतीय: पादः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


इतिकतंव्यता$विधेयजते: पूर्वक्त्वम्‌ ॥१॥। 
इतिकतंव्यता (करने की रीति न बताने) का विधान न करने से सौयेयाग में 
पूब॑बत्ता है श्रर्थात्‌ भ्रन्यत्र विहित धर्मों का उसमें अतिदेश है। 
स लौकिकः स्थाद्द्ष्टप्रव त्तित्वात्‌ २॥ 
पुर्वे ०---इतिकतं व्यता का उपाय लौकिक होता है, क्योंकि वहाँ प्रवृत्ति +- अति 
देश दुष्ट होता है । 
वचनात्तु ततोब्न्यत्वम्‌ ॥३॥॥ 
प्रत्येक स्थात पर लौकिक इतिकतंव्यता होती है, ऐसा नियम वहीं है। जहाँ वैदिक 
इतिकतंव्यता के विषय में प्रत्यक्ष वचन हैं, वहाँ वह वेदिकी होती है । 
लिड्भंत वा नियम्पेत लिज्भस्प तद्गुणत्वात्‌ ॥४ा 
सि०---इतिकतं व्यता लिझ्भवाक्य से नियम्य हुआ करती है। प्रयाजादि वैदिक 
प्रपूर्वे के गूण होते हैं। जो लिज्ग होता है, वह उनके गुणवाला होता है। 
अपि वाष्न्यायपूर्वत्वाद्यत्र नित्यानुवादवचनानि स्यु: ॥४५॥॥ 
पूर्वें०--ऐसे लिझ्धों द्वारा वैदिकी इतिकतंव्यता नियत नहीं की जा सकती, 
क्योंकि यह भ्रन्यायपुवंक होनी योग्य नहीं। न्‍्यायपूर्वंक वचन ही उसका साधक होता है। 
छहाँ पर नित्यानुवाद वचन होते हैं, वहाँ पर ही वेदिकी इतिकर्तव्यता हुआ करती है। 
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सिथो वा विप्रतिषेघाच्च गुणानां यथार्थकल्पना स्थात्‌ ॥६ 
प्रौर, लौकिक तथा वैदिक--दोनों इतिकतंव्यताएँ एकसाथ श्रवृत्त नहीं हो सकतीं, 
क्योंकि दोनों का श्रापस में विप्रतिषेध हो जाएगा। यदि दोनों की सहप्रवृत्ति मानी जाए 
तो एक के द्वारा कर्म निरपेक्ष होता है और दूसरी की प्रवृत्ति प्रतिषिद्ध होने से गुणों की 
यथार्थ कल्पना हो जाएगी । 
भागित्वात्तु नियम्येत गुणानामभिधानत्वात्सम्बन्धादभिधानवद्यथा 
धेनु: किश्ोरेण ध७॥ 
समान भागित्व होने पर गुणों के श्रभिधान होने से दोनों में वैंदिकी इति- 
कर्तेव्यता हो जाएगी । सौर्यादि में दृश्यमान प्रयाजादि गुण इस अर्थ में अभिधायक होते 
हैं जैसे किशोर लिज्भ से धेनु झब्द गोधेनु में दुप्ट-प्रवत्तिवाला होने पर भी प्रदवधेनु का 
भी भागी होता है। 
उत्पत्तीनां समत्वाद्या यथाघिकारं भावः स्थात्‌ ॥5॥ 
पूर्व ०--प्रयाज और श्रनुयाज आदि की उत्पत्ति के समान होने से अधिकार के 
प्रमाण से अ्रस्तित्व होता है । 
उत्पत्तिशेषयच च विप्रतिषिद्धमेकस्मिन्‌ ॥६॥ 
एक ही वाक्य में प्रधान की उत्पत्ति और अज्भों का बचन सम्भव नहीं । जो प्रधान 
उत्पन्न होता है, वह अ्ज्धों की अपेक्षा किया दारता है । 
विध्यन्तो वा प्रकृतिबच्चोदनायां प्रवत्तेंछ तथा हि लिज्भदर्शनप्‌ ॥१०॥ 
दर्शपौर्णमास के समान सौर्ययाग विधि में पुरोडाश आदि सम्पूर्ण सम्बन्ध पाये 
जाते हैं। इससे प्रयाजादि लिज्जुदर्शन का समर्थन हो जाता है। 
लिज़हेतुत्वादलिड्धो लौकिक॑ स्थात्‌ ॥११॥ 
सि०---प्रयाजादि वाचक शब्द के श्रवण से वैदिक श्रभ्युपाय होता है ऋ्नौर जहाँ 
कोई लिज्ञ नहीं होता वहाँ लौकिक विधान होता है। 
लिज़स्प पुर्ववत््वाच्चोदनाधव्दसामान्यावेकेनापि 
निरूप्येत यथा स्थालीपुलाके न ॥ १ श।। 
भयाजादि लिज्ज के पूर्ववत्व होने से कर्मवोधक विधिपद सामान्य है तथा स्थाली- 
अलाक न्याय के समान वैदिक इतिकतंव्यता का निरूपण करता है। 
द्ादशाहिकमहरंण तत्यकृतित्वादंकाहिकम धिकागमात्‌ 
तदाखय॑ स्थादेकाहबत्‌ ॥१३॥ 
पूर्व ०-.अहरगंण नामक याग में ह्ादशाहू नामक याग्र के धर्म कर्तव्य हैं, क्योंकि 
एकाहिक याग्र द्वादशाह याग की विक्ृति हैं। एकाह सम्बन्धी समाख्यात हैं---ज्यह ति, गौ, 
आयु आदि। ज्योतिष्टोम में जो अ्रधिक धर्मों की प्राप्ति होती है, वह तदाख्य है, प्टकाह के 
समान । 
लिड्भाच्च ॥१४॥ 
जे प्रमाणों के पाये जाने से भी यही सिद्ध होता है कि द्वादशाह का अनुष्ठान करता 
चाहिए। 
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न वा ऋत्वसिधानादधिकानामदब्दत्वम्‌ १५७ 

सि०--द्वादशाह नहीं करना चाहिए, एकाहिक ही कतंव्य है, क्योंकि चोदक के 
द्वारा द्वादशाह की प्राप्ति होती है श्रौर नामघेय से एकाहिक प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष होने 
के कारण नामधेय चोदक से बलवान्‌ होता है। श्रधिक श्रागम वचन से होता है, नामधेय 
से नहीं । ज्योतिष्टोम में ज्योति श्रादि का प्रभाव होता है। 

लिड्भ' संघातधर्मः स्पात्तदर्थपत्तेद्रव्यवत्‌ ॥१६॥ 

पूर्व ०---लिज्भू संघात का धर्म होता है और द्वादशाह संघात है। गर्थापत्ति से 
स्थानी द्वादशाह धर्मों को ग्रहण करता है जैसे ब्रीहि ग्रादि द्रव्य से श्रुतधर्म तत्कार्यापन्‍न 
नीवारों में प्राप्त होते हैं । 

न वार्थ धमंत्वात्‌ संघातस्थ गुणत्वात्‌ ॥१७॥॥ 

सि०---संघात के गौण होने से द्वादशोपसत्व श्रपुर्वे -प्रधान का धर्म है, संघात 

का नहीं । 
श्र्थापत्तेद्रेब्येषु घर्मेलाभ: स्थात्‌ ॥१5५॥ 

द्रव्यवत्‌' यह दृष्ठान्त ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार प्रतिनिधिभूत द्रव्यों में 

अर्थापत्ति से स्थानी भूत द्व्यों का भी लाभ हो जाएगा। 
प्रवुत्या नियतस्य लिद्भदशनम्‌ ॥१६॥ 
मुख्य प्रवृत्ति से नियत का लिज्भदर्शन होता है, चोदक की प्राप्ति होने से नहीं। 
विहारदर्शन विदिष्टस्थाना रम्यवादानां प्रकृत्यथेत्वात्‌ ॥२०॥ 
भ्रप्रकरण पठितों के प्रकृत्यर्थ होने से विशिष्ट का विहार-दशेन होता है । 
॥ इतिपुवंसीमांसादर्दशने सप्तमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 
0४इति सप्तमोष्ष्याय:॥। 


अष्टमोड्ध्यायः 


प्रथमः पादः 


श्रथ विधोषलक्षणम्‌ ॥ १॥ 
- अब सामान्य अतिदेशनिरूपण के पश्चात्‌ विशेष अ्रतिदेश के लक्षणों का वर्णन 
किया जाता है । 
यस्य लिड्भासर्थसंयोगादिधानवत्‌ ॥२॥ 
जिस विध्यन्त का कुछ लिज्ड शब्दगत या श्र्थंगत्त वैक्ततिकर्म-विधि में अ्रथवा 
तद्गुण वाक्य में दिखाई देता है, वह विध्यन्त के साथ अर्थ का संयोग होने से अभिधान की 
भाँति विध्यन्त होता है । 
प्रवृत्तित्वादिष्टे: सोमे प्रवृत्ति: स्थात्‌ ३॥ 
पूर्व ०-."ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत'--यहाँ पर सोम के अद्भभ्रूत दीक्षणीय 
भ्रादि में प्रवृत्तित्व होने से इष्टि की सोम में प्रवत्ति होती है, दर्शपौणंमास विध्यन्त प्रवृत्त 
होने से सोम में होता है। 
लिख्भादशंनाच््च ॥४।॥। 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से ऐष्टिक विध्यन्त होता है। 
कृत्स्नविधानाद्वाइपूर्वत्वम्‌ ॥५॥ 
सि०---त्स्न विधान से सोम में अ्रपूर्ववत्व होता है। यह विहिंत इलिंकतव्यता- 
वाला होता है, इसी से अ्पूर्व है। 
ल्ुगभिघारणाभावस्य च नित्यानुवादात्‌ ६॥ 
ल्ू.क्‌ के प्रभिघारण का प्रभाव नित्यानुवाद होता है, झ्रतः सोम अपूर्व होता है। 
विधिरित चेतु ॥७॥ 
दर्शापौर्णमास प्रकृति होने से प्राप्त स्न्‌क्‌ के अभिघारण का प्रतिषेध करनेवाली 
विधि है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न वाक्यशेषत्वात्‌ ॥८॥ 
के उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वाक्यशेष होने से यह सिद्ध होता है विऋ यह विधि 
नहीं है । 
शंकते चानुपोषणात्‌ हा 
दर्शपोण्णेमास में नियत उपोषण होता है, परन्तु यहाँ उपोषण न हो ने से शंका 
ज्त्पन होती है ॥ 


दरंनसेव्टिकानां स्थात्‌ ॥१०॥ 
प्रयाज और अनुयाज ऐष्टिकों का दर्शन लिज्भत्व से प्रादिष्ट हो जाता है, भ्तः 
सोम का श्रपूर्वत्व होता है। 
इष्टिषु दर्शपृर्णमासयोः प्रवृत्ति: स्थात्‌ ॥१ १७ 
इष्टियों में दर्श तथा पूर्णमास के धर्मों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि सभी इष्टियाँ 
विध्यास्तापेक्ष हुआ करती हैं । यह सन्देह होता है कि यह दर्शपोर्णेमासिक विष्यन्त है या 
सौमिक झथवा केवल दर्शपौर्णमासिक ही है। 
पश्ौ च लिड्भदर्शनात्‌ ॥१२॥ 
प्रमाण-वाक्यों के उपलब्ध होने से पशुयाग में दर्शपोणमासिक विध्यन्त ही 


होता है । 
देक्षस्थ चेतरेषु ॥१३॥ 
श्रन्य सबनीय पशुयागों में दीक्षा के सम्बन्ध से दैक्ष अग्नीपोमीय याग के धर्मे 
प्राप्त होते हैं । 
ऐकादशिनेषु सौत्यस्य ददरशन्यस्य दर्शनात्‌ ॥१४॥ 
ऐकादशिन पशुयाग में सौत्य का विध्यन्त (सवनीय पशुयाग ) के धर्मों का अतिदेश' 
होता है, दो रशना (रस्सी) रूप प्रमाणवाक्य के पाये जाने से । 
तत्प्रवत्तिगंणेषु स्पात्प्रतिपशु यूपदर्शनात्‌ ॥१४५॥ 
प्रतिपशु में यूप के दर्शन होने से ऐकादशिन धर्म की प्रवृत्ति पशुगणों में भी हो 
जाएगी, श्रतः ऐकादशिनों का विष्यस्त पशुगणों में ही होता है। 
अ्रव्यक्तासु तु सोमस्य ॥ १६॥॥ 
जहाँ देवता वाचक पद का विधान नहीं होता वहाँ सोम का विध्यन्त (सोम के 
धर्म का अतिदेश ) होता है। 
गणेष द्वादशस्य ॥ १७॥ 
श्रहगंणों में द्वदशाह याग के धर्मों का भ्रतिदेश होता है । 
ग़व्यस्थ च तदादिषु ॥ १७! 
संवत्सर सन्नों में गवामयन के धर्मों का अतिदेश होता है। 
निकायिनां च पूर्वस्पोत्तरेषु प्रवृत्ति: स्थात्‌ ॥१६॥। ; 
तिकाय (निकाय नाम है उन धर्मों का जो संघातरूप से एक नियत कम में आत्ते 
हैं) यज्ञों में पहले यज्ञ के धर्मों का पिछले यागों में भ्रतिदेश होता है । 
कर्मणस्त्वप्रव॒ृत्तित्वात्फलनियमकतृसमुदापस्यानन्वयस्तद्बन्धनत्वात्‌ ॥२ ० 
सौर्य-यागरूपी कर्म की प्रवृत्ति न होने के कारण तथा फल, नियम, कर्ता तथा 
समुदाय झ्रादि का उससे सम्बन्ध होने के कारण फलादि की श्रप्रवृत्ति है, उत्तका अतिदेश 
नहीं होता । कर्म विध्यन्त-प्रवृत्त नहीं होता, विध्यन्त से धममे प्रवृत्त होते हैं। 
प्रवृत्ती चापि तादर्थ्यात्‌ ॥२ १॥ 
कर्म का उपकार करने के लिए ही धर्मों की प्रवृत्ति हुआ करती है। फल पुरुष का 
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उपकार' करता है, कम का नहीं । फल को पुरुषार्थ कहा भी गया है। इसी प्रकार नियमादि 
भी कर्म के धर्म नहीं होते । 

श्रश्नु तित्वाच्च ॥२२।॥। 
प्रधात्त का अतिदेश कथन करने के लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं है । 
गुणकामेष्वाश्रितत्वात्प्रव त्ति: स्‍्थात्‌ ७२३७ 
गोदोहन श्रादिख्प गुणों की प्रणयनाश्रित होने से प्रवृत्ति होती है । 
निवृत्तिर्वा क्मभेदात्‌ ॥२४॥ 
कम का भेद होने से गोदोहन श्रादि की निवृत्ति हो जाती है। 
श्रपि वाघतद्विका रत्वात्कत्वर्थत्वात्‌ प्रवृत्ति: स्थात्‌ ॥२५॥ 

ऐसे स्थलों में तद्विकारत्व न होने से प्रवृत्ति भी हो जाया करती है, जैसे खदिर 

ऋतु के लिए ही विकार है, भरत: यह ऋत्वर्थ ही होता है। 
एककर्सणि विकल्पो5विभागो हि चोदनेकत्वात्‌ ॥२ ६॥ 

एक विधिविहित होने से सौर्ययाग एक अ्रविभक्त कर्म है। एक कर्म में समुच्चम 

सम्भव नहीं किन्तु विकल्प होता है । 
लिड्धाताधारण्याहिकल्पः स्थात्‌ ॥२छा 

यूचे ०... भयत्र ओपधिद्वव्यरूपलिज्ग साधारण होने से विकल्प होता है। 

एकार्थ्याद्रा नियम्येत पूर्वचत्वाद्िकारों हि।।२८॥ 

लि०-प्राग्नेय और सौर्य--दोनों एक देवतत्त्व के लिझुः होने से नियम्य हो 
जाता है कि प्रार्तेय है, पूर्वंवत्व होने से विकार है। सौय॑ पूर्ववान्‌ है। सभी विकृतियाँ 

पूव॑वती होती हैं। 
भ्रश्नुतित्वान्नेति चेत्‌ ॥२६॥ 
एकत्व श्रूयमाण नहीं होता, यदि ऐसा कहो तो--- 
स्पाल्लिद्धामाबात्‌ ॥३० 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वाक्‍्यशेष में एकत्व के लिज्भ होने से यहाँ पर एकत्व 
फी व्यवस्था है। 
तथा चान्याथंदर्शनम्‌ ॥३ १ 
इसी प्रकार अनुवाक में भी एकत्व का श्रवण होता है। 
विप्रतिपत्तौ हविषा नियम्धेत कर्मणस्तदुपास्थत्वात्‌ ॥३९॥ 

..__ ैवता-सामान्य और हवि-सामान्य--इन दोनों में कौन विशेष बलवान है, ऐसी 
शंका होने पर ह॒वि से विध्यन्त को नियम्य करना चाहिए, क्योंकि देवता हवि कि अपेक्षा 
चहिरज़ है श्रौर कर अन्तरज़ है। 

तेन च कर्मसंयोगात्‌ ॥३३॥ 
ओर, उस ह॒वि से कर्म का संयोग होता है, श्रत: हृवि प्रधान शब्द है । 
गुणत्वेन देवताश्रुतिः ॥३४॥ 
थाग में देवता का श्रवण गुणभूत होता है। देवता तो आाहतियां देते नहीं । द्रब्ब 
को श्राहुतियाँ दी जाती हैं, श्रतः हवि सामान्य ही बलवान्‌ होता है । 
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हिरण्यसाज्यधर्मस्तेजस्त्वात्‌ ॥३५॥ 
पुर ०--क्ृष्णल (सोने के छोटे-छोटे टुकड़े जिनकी श्राहुति दी जाती है) चरु त्ै 
प्राज्य धर्मों का अतिदेश है, क्योंकि स्वर्ण और श्राज्य में तेजस्वितारूप समान धर्म पाया 
जाता है। 
धर्मानुप्रहाच्च ॥३६।॥ 
तथा, हिरण्य--सुवर्ण में श्राज्य के शौर भी बहुत-से धर्म पाये जाते हैं। 
श्रौषधं वा विद्वदत्वात्‌ ॥३७छा 
झौौषध का हिरण्य में विध्यन्त होता है, क्योंकि दोनों में विशदत्व --कठिनत्वादि 
धर्म विद्यमान रहते हैं। 
चरुद्नब्दाच्च ॥३५८॥ 
श्रौर, चरु शब्द श्रौषध का प्रापक है, श्रत: औषध का लिज्भः बलवान है। 
तस्मिदच श्रपणश्रुतेः ॥३ ६॥। 
तथा, उस आज्य में दर्शपौ्णमासिक श्रवण सुना जाता है, भ्रतः हिरण्य में ओषधि 
के धर्मों का अ्तिदेश है । 
भधूदके द्रव्यसामान्यात्पपोविकारः स्यात्‌ ॥४०॥ 
मधु श्रौर उदक--जल में दूध के धर्मों का भ्रतिदेश है, क्योंकि दोनों में द्रवत्व की 
समानता है। 
आ्राज्यं वा वर्णसामान्यात्‌ ॥४ १॥ 
सि०--वर्ण की समानता होने से मधु और उदक में आज्य--धुत के धर्मों का 
प्रतिदेश होता है। 
धर्मानुग्रहाच्च ॥४२॥ 
झौर मघु तथा उदक के बहुत-से उत्पवन (शोधन) श्रादि श्राज्य के धर्म नहीं 
होते । पय के दोहन श्रादि घर्मं मधु श्रौर उदक में नहीं पाये जाते। 
पूब॑स्य चाविशिष्टत्वात्‌ ॥४३॥ 
पहले जो द्रवत्व सामान्य बताया गया है, वह भ्वशिष्ट होता है। श्राज्य के गमे 
करने से उसमें द्रव॒त्व श्राता है, श्रतः मधु श्रौर उदक मे आज्य के धर्मों का अ्तिदेश है, पथ 


के धर्मों का नहीं । 
0 इति पुरंसीमांसादर्शनेषष्टमाध्यायस्य प्रथमः पाद: ॥ 


द्वितीयः पादः 


बाजिने सोमपूर्वेत्व॑ सौत्रामण्यां प्रहेषु ताव्छब्यात्‌ ॥ १॥ 
पूर्व ०---वाजिन्‌ और सौत्रामणी याग में ग्रह लामक पात्र में सोम के धर्मों का 
झतिदेश है, सोम शब्द के श्रूषमाण होने से । 
श्रनुवषटका राच्च ॥२॥ 
अ्नुवषट्कार का प्रयोग भी सोम के धर्मों को दिखलाता है। 
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सम्ुपहय भक्षणाच्च ॥। ३।। 
समुपहृत करके सोम का भनक्षण करता सोम का धर्म है, उसी प्रकार के भक्षण का 
निर्देश यहाँ भी है। 
क्षणश्रपणपुरोरुगुपयामग्रहणासादनवासो पनहनऊ्च तद्बतू ॥४॥ 
तथा, क्रयण, श्रपण, पुरोरुक, उपयाम, ग्रहण, आसादन, वासोप झौर नहन--ये 
सभी,धर्म सुरा के समान सोम में भी होते हैं, प्रत: वाजिनू और सौन्नामणी में सोम धर्मों 
का श्रतिदेश है। 
हविषा वा नियम्येत तहिकारत्वात्‌ ॥५॥ 
सि०--वाजिन्‌ और सौत्रामणी यज्ञ दर्शपौ्णं॑मासिक याग के विकार होने से उनमें 
दशशंपोर्णमासिक विध्यन्त होता है । 
प्रशंसा सोमदाब्द: ॥३६॥ 
यहाँ सोम शब्द प्रशंसा के श्रथेवाला है, विध्यर्थवाचक नहीं, क्योंकि विधायक का 
अभाव है । 
बचनानीतराणि ॥७9॥ 
प्राप्ति का अभाव होने से भ्रन्य वचन वाचनिकरूप में विधीयमान हैं । 
व्यपदेदादच तद्बत्‌ ॥५॥॥ 
श्र, जो व्यपदेश होता है, वह भी उसी के समान हुआ करता है। । 
पुरोडाइस्प च लिज्भदर्शनम्‌ ॥६॥। 
पशुओं के पुरोडाश का निषेध है, क्योंकि ऐष्टिक धर्म का अतिदेश में लिज् है । 
पशुः पुरोडाद् विकार: स्याहेवतासामान्यात्‌ ॥ १०१ 
पूर्व ०--पशुयाग पुरोडाश के धमंवाला है, क्योंकि दोनों का देवता समान है। 
प्रोक्षणाच्च ॥१ शा। 
श्रौर, पुरोडाश की भाँति पशु का भी प्रोक्षण होता है, इस हेतु से भी सिद्ध है कि 
पुरोडाश के धर्मों का पशुयाग में झतिदेश है। 
पर्यग्निकरणाच्च ॥१२॥ 
पयं ग्निकरण भी पुरोडाझ का एक धर्म है श्रौर वह पशुयाग में भी देखा जाता है, 
श्रतः पशुयाग पुरोडाझ् का विकार सिद्ध होता है। 
सान्‍्नाय्यं वा तत्प्रभवत्वात्‌ ॥१३७ 
सि०--अग्तीषोमीय पशुयाग में सान्‍्नाय्य के धर्मों का अ्रतिदेश होता है, पुरोडाश 
के धर्मों का नहीं । 
तस्थ च पात्रदर्शनात्‌ ॥१४।॥ 
सान्‍्नाथ्य हविप्‌ में जैसे पात्र की आ्रावश्यकता होती है, वैसे ही पश्ु के खाने श्रादि 
* के लिए पात्र को श्रावश्यकता होती है, श्रतः सास्नाय्य धर्म पशुयाग में कतेव्य हैं, पुरोडाद 
अ नहीं। 
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दध्नः स्थान्मू तिसामान्यात्‌ ॥१५७ 
पूर्व ०--घनत्व सामात्य धर्म के कारण साल्ताय्य घर्मवाले पश्ुयाग में दि के 
धर्मों का अतिदेश है। 
पयो वा कालसामान्यात्‌ ॥१६॥७ 
सि०--पशु और पयः---दोनों में सद्य: कालतारूप धर्म समान है। इस काल की 
समानता से पयः ही पशु को विकृत करता है, दि नहीं । 
पश्वानन्तर्यात्‌ १७॥ 
तथा, पशु से पयः का श्रानन्‍्तये भी होता है। पय: दि से अन्तरज्भ है। 
द्रवत्वं चाविशिष्ठम्‌ ॥१८।॥। 
पशु और पय: दोनों में द्रवत्वरूप घर्मं समान है । 
आसिक्षोभयभाव्यत्वादुभवविकारः स्थात्‌ ॥१९॥॥ 
पूव ०--आसिक्षा दूध श्रौर दही दोनों के मिलाने से बनती है, श्रतः उसमें द्ध 
और दही दोनों के धर्म कत॑व्य हैं। 
एक॑ वा चोदनेकत्वात्‌ ॥२०॥ 
सि०--दोनों में से एक के धर्म का अतिदेश मानना योग्य है, एक विधि-विहित 
होने से । 
द्िसंघातसासान्यात्‌ ॥२१॥ 
पुबं०--दधि के धर्मों का अतिदेश करना चाहिए, क्योंकि दधि और आमिक्षा 
बोनों में घनत्व समान रूप से पाया जाता है। 
पथो वा तत्रधानत्वाल्लोकचदृध्तस्तदर्थत्वात्‌ ॥२२॥॥ 
सि०--आमिक्षा याग में पयोयाग के धर्मों का अतिदेश होगा, क्योंकि आसिक्षा में 
दुघ की प्रधानता है, न कि दही की । लोकव्यवहार में भी थोड़ा-सा दही जो खाने के काम 
में नहीं श्राता, वह दही बनाने के लिए पर्याप्त होता है। 
धर्मानुग्रहाच्च ॥२३॥ 
और सद्यःकालतारूप घर्मानुकूल होने से भी पयोधर्म का प्रामिक्षा में भ्रतिदेश है । 
सत्रमहीनवच द्ादशाहस्तस्पो भयथा प्रवृत्तिरेककर्म्यात्‌ ।॥२४॥ 
पुर ०--दा दशाह--सत्न और अहीन दोनों संज्ञाओं दाला है। उस (द्वादशाह) 
की दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि एककर्म्यंता दोनों में होती है। 
अ्रषि वा यजति श्रुतेरहीनभुतप्रवृत्तिः स्थास्प्रकृत्या चुल्यद्वव्दत्वात्‌ ॥२५॥ 
सि०--जहाँ 'यजति' पद का प्रयोग होता है, वे भ्रहीन' होते हैं-और उनमें प्रहीनों 
के धरम का अतिदेश होगा । दहादशाहरूप प्रकृति के साथ भी समान शब्द ही होता है। 
हिराजादीनामेकादशरात्नादहोनत्वं यजति चोदनात्‌ ॥२६॥ 
द्विरात्र आदि याग एकादशरात्र से अहीन होते हैं। वहाँ पर श्रहीनभूत की प्रवृत्ति 
होती है, क्योंकि उनकी प्रेरणा 'यजति' शब्द से की जाती है । 
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चयोदशरात्रादियु सन्नभुत्तस्तेष्वासनोपायि चोदनात्‌ ॥२७॥ 
त्योदशरात्र झ्रादि सन्न हैं, क्योकि उनमें 'आासन', 'अपायि' श्रादि शब्दों का प्रयोग 
हुआ है, शभ्रतः इनमें सत्र के धर्मों का श्र तिदेश होगा। 
लिज्भगच्च ॥ २८५॥ 
त्रयोदशरात्र आदि सन्न हैं, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रमाण भी उपलब्ध 
होते हैं। 
श्रन्यतरतो5तिरात्रत्वात्पठचदरशात्रस्याहीनत्वं कुण्डपायिनामयनस्प च 
तद्भूतेष्वहीनत्वस्थ दर्शनात्‌ ॥२६॥ 
पूवं ०---पञ्चदशरात्र और कुण्डपायिनामयन--ये दोनों अहीन हैं, अतः इन में 
अह्दीनों के धर्मों का अतिदेश है। अन्यतर से श्रतिरात्र भूतों में अ्रहीनत्व श्रूयमाण होता है । 
शप्रहीनवचनाच्च ॥३ ०॥ 
अहोन' वच त के पाये जाने से भी पठचददरात्र श्रादि श्रहीन ही हैं। 
सत्रे वोपायिचोदनात्‌ ॥३ १॥ 
सि०--भ्रपाथि' शब्द का विधान उपलब्ध होने से पञ्चदशरात्र आदि सत्र हैं, 
श्रहीन नहीं । 
सत्नलिड्रः च दर्शयति ॥३२॥ 
तथा, लिझ्ठु--प्रमाण भी यही सिद्ध करते हैं कि पझ्चदश राज्रादि सत्र हैं । 
॥ इति पूर्वमीसांसादर्श नेषष्टसाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥॥ 


तृतीयः पादः 


ह॒विमंणें परमुत्त रस्य देशसा मान्यात्‌ ॥ १॥॥ 
पूर्व ० --ह॒विगंण में उत्तर श्रग्तीषोमीय का पर-शुचि देवता विकार होता. है। देश 
की समानता होने से पूवव॑-पुर्व का विकार होता है। 
देवताया नियम्येत द्व्दवत्त्वादितरस्याश्रुतित्वात्‌ ॥२॥ 
सि०---देवता से नियम होता है, क्योंकि देवता में शब्दत्व है। देश->+कम से 
नियम नहीं है, क्योंकि क्रम श्रूयमाण नहीं है। देवताओं का झ्रादर और क्रम की आर वहेलना 
करनीं चाहिए । 
गणचोदलायां यस्‍्य लिझज्ञ तदावृत्तिः प्रतीयेताग्नेयवत्‌ ।शा। 
पृ ०--गणचोदना--विधान में जिसका लिज्ठः होता है, उसी की आवृत्ति चोदना 
सामान्य होने से आस्नेय की भाँति होती है। श्राग्तेय का जैसे विध्यन्ताम्यास होता: है, वैसे 
ही यहाँ भी हुआ करता है। 
चानाहानि वा संघातत्वात्‌ प्रवुत्तिलिज्धों न चोदनात्‌ ॥४॥ 
सि०--यागों का गुण संघात होता है, उस गुण से भिन्न-भिन्न ग्रहों का न्‍्जो धर्म 
है, वह भ्रतिदष्ट किया जाता है। सप्तरात्र में चोदना से प्रवृत्त द्ादशाहिंक चार हैँ, उन्हें 
अनूदित करके ज्िबृत्‌ किया जा सकता है। 
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तथा चान्यायेदर्शतम्‌ ॥५॥। 

यदि त्रिवृत्‌ श्रभ्यास होता है तो सभी श्रस्निष्टोम हो जाएँगे'--ऐसा मानते पर 

झन्य अर्थ की उपलब्धि होती है । 
कालाभ्यासेषपि बादरिः कर्म भेदात्‌ ॥९।। 

पूर्व ०---कहीं-कहीं कर्मविशेष में काल का श्रम्यास शूयमाण होता है, वहाँ 

द्वादशाहिकों की ही कर्म भेद से प्रवृत्ति होती है, यह ग्राचायं बादरायण का मत है। 
तदार्वृत्ति तु जैमिनिरहज्नामप्रत्यक्षसंख्यत्वात्‌ ॥७॥ 

सि०-आचार्य जैमिनि षड॒ह की आवृत्ति मानते हैं, क्योंकि चौबीस दिनों की 

संख्या श्रप्रत्यक्ष है । 
संस्थागणेषु तदभ्यासः प्रतीयेत कृतलक्षणप्रहणात्‌ ७८॥ 

पूर्व ०--ज्योतिष्टोम की संस्थाओं में ज्योतिष्टोम का श्रम्यास प्रतीत होता है, कृत 
नामक ज्योतिष्टोम का ग्रहण होने से । 

ग्रधिकाराह प्रकृतिस्तद्वि शिष्टा स्थादरभिधानस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ५थवा 

सि०--विधान के द्वारा अधिकृत होने से प्रकृति तद्रिशिष्ट (द्वादशाहिक संस्था 
विशिष्ट) होती है। श्रग्निष्टोम भ्रादि भ्रभिधान संस्था-निमित्त हैं, ज्योतिष्टोम के भ्रभि- 
धायक नहीं । 

गणादुपचयस्तस्प्रकृतित्वात्‌ 0१०७ 

पूर्व ०--द्वादशाह गण होते से उपचय (मन्त्र बढ़ाना) घम्म की प्राप्ति होती है, 

क्योंकि शतोक्थ्य की प्रकृति द्वादशाह के समान है । 
एकाहाद तेषां समत्वात्स्यात्‌ ॥११॥ 

सि०-शतोक्थ्य श्रौर द्ादशाह--दोनों में समानता होने से एकाह ज्योतिष्टोम 

से उपचय होता है। 
गायत्रीषु प्राकृतीनासवच्छेदः प्रवृत्यधिकारात्संस्यात्वावस्निष्टो स- 
बदव्यतिरेकात्तदास्यत्वम्‌॥ १रा। 

पूर्व ०--गायत्रियों में त्रिष्टुपू, जगती इत्यादि प्रकृतियों का अवच्छेद (अ्रक्षर- 
लोप) होता है, प्रकृति का अधिकार होने से । गायत्री में चौवीस अक्षर की संख्या होती है,, 
इस संख्या का कभी व्यभिचार नहीं होता (गायत्री में सदा चौबीस ही अ्रक्षर होते हैं) । 
झव्यतिरेक के कारण, अ्रग्तिष्टोम की माँति गायत्री का अ्राख्यत्व होता है। 

तल्तित्यवच्च पृथक्सतोीषु तद्रचनात्‌ ॥१ ३॥ 

श्रौर, गायन्नी की अपेक्षा से भिन्‍न संख्यावाची त्रिष्टूपू, जगती श्रादि में नित्य 

संख्यावाचक गायत्री बचन है! 
न विद्वतो दक्षेति चेत्‌ ॥१४७ 
बीस संख्या में दस संख्या नहीं, यदि ऐसा कहो तो-- 
एकसंख्यमेव स्थात्‌ ॥१५॥ | 

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि फिर वो एक संख्या में ही सब का समावेश हो 

जाएगा। 
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गुणाद्वा द्रव्यशब्दः स्थादसबंविषयत्वात्‌ ३१ ६॥ 

सि०--गुण होने से गायत्री शब्द चौबीस श्रक्षरयुक्त द्रव्य+-ऋचा का वाचक 

है। यह संख्या नहीं है, सर्वे विषयक न होने से । 
गोत्ववच्च समनन्‍्वधः ॥१७॥ 

'गौ' शब्द गमत करने (जाने ) वाले सभी सामान्य द्रव्यों का वाचक हो सकता है, 
परन्तु उसका समन्वय गलकम्बलवाली गौ में ही होता है, इसी प्रकार गायत्री भी ऋग्वचन 
में ही संगत होती है । 

संख्यायाइच शब्दवत्त्वात्‌ ॥१५॥ 
और, चौबीस संख्यावाचक “चतुविश' शब्द है, उक्त संख्या शब्दवाली है । 
इतरस्याश्रुतत्वाज्च ॥१६९॥ 

इतर जो ऋग्वेदादि की ऋचाएं हैं, उनकी श्रुति न होने से भी गायत्री शब्द 
अथंवान्‌ है। यहाँ संख्या का कोई प्रयोजन नहीं है, भ्रत:ः गायत्री ऋचाप्नों का ही भ्रागम 
करना चाहिए । 

द्रव्यान्तरेडनिवेशादुक्थ्यलोपेविशिष्टं स्थात्‌ ॥२०॥॥ 

अग्निष्टोम शब्द का किसी भी द्रव्यान्तर में निवेश न होने से, यह केवल 
श्रग्तिष्टोमान्तता को बतलाता है। उक्थ्यलोप के बिना द्वादशाहिकों की ग्रग्निष्टोमान्तता 
नहीं होती, श्रत: उक्थ्यलोप श्रवश्य होना चाहिए । 

भ्रक्षारत्र लक्षणत्वाच्च ॥२१॥ 
गायत्री शास्त्रलक्षणा है भौर 'शताग्निष्टोम' में उक्थ्पस्तोत्र अशास्त्र लक्षणवाले 
हैं, प्रतः श्रशास्त्रलक्ष णत्व होने से वे गायत्री का बाध नहीं कर सकते | 
उत्पत्तिनामधेयत्वाद्‌ भकत्या पुथक्सतीषु स्थात्‌ ॥२२॥ 
ऋचा का ताम गायत्री है और यह स्वभावसिद्ध है, भ्रत: जगती प्रादि में गायत्री 
शब्द का प्रयोग गौणवृत्ति से ही होता है। 
बचनमिति चेत्‌ ॥२३७ 

जहाँ विधि है, वहाँ शब्दार्थ से व्यवहार होता है, श्रतः यहाँ पर संख्या में गायत्री 

है, यदि ऐसा कहो तो-- 
यावदुक्‍तस्‌ ॥२४॥ 

उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह एक ही' स्थान में संख्या श्रथंवाता है, अ्न्यत्र 

नहीं । लक्षणा से कहना भी उचित नहीं । 
झपुर्वे ल्‌ विकल्पः स्याद्यदि संख्याविधानम्‌ 0२५॥ 
यदि संख्या में गायत्री शब्द का विधान माना जाए तो प्रकृृतिभूत द्ांपोष्णमास में 
गायत्री का विकल्प मानना पड़ेगा, श्रत: संख्या विधान उचित नहीं । 
ऋग्गुणत्वान्नेति चेत्‌ ॥२६।। 
ऋग्गुण होने से प्रकृति में विकल्प होता है, यदि ऐसा कहो तो भी दीड्रेक नहीं, 
क्योंकि ऋग्गुण उपसंगृहीत होता है । 
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तथा पूर्वंवत्ति स्थात्‌ ॥२७॥॥ 
जैसे श्रपृव॑ में होता है, वैसे ही पुर्ववान्‌ प्रकृतिभूत 'बृहस्पति' भी सबमें हो जाएगा। 
ग्रुणावेशइच सबंत्र ॥२८ा। 
श्रौर, गुण चौवीस संख्या का तो सर्वत्र आवेश होता है। (सूत्र में 'च” का प्रयोग 
तु के स्थान पर होने से संख्याभिधान गायत्री शब्द में प्रकृति गायत्रियों का श्रागम प्राप्त 
जहीं होता । 
निष्पन्तप्रहणान्नेंति चेत्‌ु ॥२६॥ 
गायत्री शब्द रूढ़िरूप में ग्रहण होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
तथेहापि स्थात्‌ ॥३०॥॥ 
उस प्रमाण से यहाँ भी हो जाता है। 
यवि वा$वित्यये नियमः प्रकृत्युपबन्धाच्छब्देष्वपि प्रसिद्ध: स्थात्‌ ॥३१॥ 
यदि श्रसंशय में भी प्रकृत्युपवन्धन (अतिदेश-शास्त्र के प्रनुग्रह) से अ्गायत्री में 
गायन्नी शब्द की कल्पना करनी पड़े तो कुशों में झर शब्द की कल्पना करनी चाहिए। 
दृष्ठ: प्रयोग इति चेत्‌ ॥॥३२॥। 
चौबीस प्रक्षरगत संख्या में गायत्नी शब्द का प्रयोग देखा गया है, उससे कल्पना 
की जा सकती है, यदि ऐसा कहो तो-- 
तथा दारेष्ण, . ॥३३॥ 
उसी प्रकार 'शर' शब्द का प्रयोग भी कुशाओ्रों में देखा जाता है । 
भक्‍त्येति चेतु ॥३४॥ 
शर' शब्द का प्रयोग लक्षणावृरति से होता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
तथेतरस्मिन्‌ ॥३५॥ 
उसी प्रकार से इतर में भी ऐसा ही होता है, श्र्थात्‌ गौणवृत्ति से भ्रयुक्त गायत्री 
शब्द स्वार्थ में वतंमान रहते हुए तत्सदृश का गमन करता है। इससे यह सिद्ध है कि संख्या 
में गायत्री शब्द नहीं श्राता, ऋचा में ही ब्राता है। 
श्र्थस्प चासमाप्तत्वान्त तासामेकदेदे स्थात्‌ ॥३ द। 
त्रिष्टुप्‌ श्रौर जगती श्रादि के एक देश में श्र्थ की समाप्ति न होने से, उनके एक 
देश में गायत्री शब्द का प्रयोग नहीं होता । 
॥ इति पू्व॑सीमांसादर्शनेडष्टमाध्यायस्य तुतीयः पादः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


द्विहोसों यज्ञाभिधानं होमसंयोगात्‌ ॥१॥ 
सि०--दविहोम' यज्ञ का नाम है, होम के संयोग से । 
स॒ लोकिकानां स्थात्‌ कत्तुंस्तवास्यत्वात्‌ ॥२॥ 
पूर्व ०---'दविहोम' लोकिक कर्मों का नामधेय होता है, क्योंकि लोकिक कर्मों में 
उसके कर्ता का स्मरण होता है। 
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सर्वेषषा वा दह्शनाद्वास्तुहोमे ॥३॥। ॥ 
सि०--/दविहोम” लौकिक श्रौर वैदिक--दोनों प्रकार के कर्मों का नाम होता 
है। 'प्रष्टक' लौकिक होम है श्लोर “वास्तुहोम' वैदिक । 
जुहोतिचोदतानां वा तत्संयोगात्‌ ॥४॥॥ 
होम शब्द का संयोग होने से 'दविहोम' नाम होम का है, याग या यज्ञ का नहीं । 
याग के लिए 'यजति' शब्द श्राता है। होम वह है जिसमें अग्नि में झ्राहुतियाँ डाली जाती 
हैं, यह श्रर्थ है 'जुहोति' शब्द का । 
द्रव्योपदेशाद्ाा गुणाभिधानं स्पात्‌ ॥श।ा 
पुर्वें ०--दवि से होम'--इसमें द्रव्य का उपदेश होने से यहाँ गुणविधि है, इसे 
कर्माभिधान कहँना उचित नहीं । 
न लौकिकानामाचा रग्रहणत्वाच्छब्दवता चान्पार्थविधानात्‌ ॥६॥। 
सि०--लौकिकों के भ्राचार से गृहीत दवि होती है और जो श्रोतकर्म होते हैं, 
उनके भी अन्य होमाथे पात्र कहे गये हैं, क्योंकि वहाँ श्रुवा आदि का विधान होता है, भ्रतः 
दर्विहोम को गुणविधि कहना उचित नहीं । 
दर्शनाच्चान्यपात्रस्प ॥७॥॥ 
'दविहोम' में श्रन्य पात्रों का दर्शन होने से भी यह गृणविधि नहीं है। 
तथाग्निहविषोः ॥८॥ 
जिस प्रकार पात्र कार्यों में दि पुज्यमान नहीं है, वैसे ही भ्रग्ति-हवि के कार्य में 
भी 'दवि' का निवेश नहीं होता । 
उक्तवचार्थेघसम्बन्धः ॥६॥ 
श्ररिनि के कर्म में दवि का उपदेश नहीं होता, क्योंकि श्रन्य द्रव्य श्रग्ति के दहन, 
पचन, प्रकाशन भ्रादि कार्य करने में अ्रसम्थे होता है, श्रत: गुणविधि नहीं है। 
तस्मिन्सोमः प्रवरत्तेताव्यक्तत्वात्‌ ॥१०॥॥ 
पूर्व ०--दर्विहोम में सौमिक विध्यन्त (सोम के धर्मों की प्रवृत्ति) है, प्रव्यक्तत्व- 
रूप समानता होने से। (सोम अव्यक्त चोदनावाला है, यह भी उसी प्रकार का है। ) 
न वा स्वाहाकारेण संयोगाद्‌ वषद्कारस्य च॒ निर्देशात्तन्त्रे तेन विप्न तिषेधात्‌ ॥ ९ १॥ 
सि०--दविहोम में सौमिक विष्यन्त कहना उचित नहीं, क्योंकि दविहोम स्वाहा- 
कार से संयुक्त होते हैं और तन्त्र में सौमिक में वषद्कार का निर्देश होने से विप्रति षेघ हो 
जाता है। दबिहोमों को अपूर्व मान लेने से यह विरोध नहीं होता । 
शब्दान्तरत्वात्‌ ॥ १२॥ 
भिन्न-भिन्न दाब्दों के होने से भी दविहोम में सौमिक धर्मों की प्राप्ति ग्रयु लत है | 
सोम 'यजति' चोदनावाला होता है और दर्विहोम 'जुहोति” चोदनावाले हैं। 
लिज्भदश ताच्च ॥ ६ ३॥ 
श्रौदुम्बरी होम में स्वाह्कार के लिज्ु के देखे जाने से भी यहाँ सौमिक विध्यन्त 
नहीं होता, यदि सौमिक विध्यन्त होता तो वषट्कार होना चाहिए था। 
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उत्तरा्थ स्तु स्वाहकारो यथा साप्तदश्यं तत्राविप्नतिषिद्धा पुनः प्रवृत्तिलिज्ध- 
दर्शनात्पशुवत्‌ ॥ १४॥ 

श्राक्षेप--स्वाहाकार-विधि उत्तरार्थ (विक्वति के लिए) होती है। जैसे साप्तददप- 
वाचक मित्रविन्दादि विकृृति में सन्तिविष्ट होते हैं, वेसे ही सौमिक धर्म की प्रवृत्ति का 
प्रतिषेध नहीं होता तथा लिझ्भमृत वाक्य के दशंन से पशुदेयक याग में पुनः प्रवृत्ति 
होती है। 

श्रनुत्तराथों वाइथंवत्त्वादानर्थक्याद्धि प्राथम्यस्योपरोधः स्थात्‌ ॥॥१४॥॥ 

समा०--स्वाहाकार विधि पश्रनर्थक होने से प्रकृतिभिन्‍न के लिए नहीं है। अनर्थक 

होने से प्राकृत का उपरोध अर्थात्‌ वषदट्कार का बाघ हो जाता है। 
न प्रकृतावषीति चेत्‌ ॥१६॥ 

प्राक्षेप---प्रकृतिभूत नारिष्ट होमादि में स्वाह्कार का सन्निवेश नहीं है, यदि 

ऐसा कहो तो--- 
उकत॑ समवाये पारदोबेल्यम्‌ ॥१७॥ 

समा०---उक्त कथन ठीक नहीं क्योंकि पहले (३.३.१४) कहा जा चुका है कि 

जहाँ-जहाँ श्रुत्यादि का समवाय होता है, वहाँ 'पर' का दौब॑ल्य होता है। 
तच्चोदना वेष्टे: प्रवृत्तित्वाद्विधिः स्थात्‌ ॥१८॥। 

पक्षान्तर का उत्थापक सूत्र--दविहोम की चोदना समस्त दर्शपौर्णमास इष्टियों 
में प्रवृत्त होने से अग्निहोत्रादि में नारिष्टहोम प्रवतंक विधि प्राप्त हो जाती है जो जिसका 
चर्म देखा गया है, उसकी भ्रदृश्यता होने पर उसका भ्रनुमान कर लिया जाता है। 

शब्दसासर्थ्याच्च ॥१६॥ 
चोदना --विधि की समानता होने से धर्म की प्राप्ति होती है, इसमें शब्द-सामथ्ये 


ही हेतु होता है । 
लिड्भरदर्शनाच्च २०॥। 
और, प्रमाण पाये जाने से भी उनकी प्रवृत्ति होती है। 
तत्राभावस्थ हेतुत्वाद्‌गुणा्ें स्पाददशंनस्‌ ॥२१॥ 
उत्थापित पक्षान्तर का खण्डन--अ्यम्बकों के अ्रप्नतिष्ठत्व के उपपादन के लिए 
इध्मादि के भ्रभाव को हेतुत्व कहा जाता है। इस भ्रभाव के हेतु होने से हविहॉम में नारिष्ट 
होमों की प्रवृत्ति नहीं होती । 
विधिरिति चेत्‌ ॥२२॥ 
यह इध्मादि का प्रतिषेघ करनेवाली विधि है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न वाक्यदेषत्वाद गुणार्थे समाधान नानात्वेनोपपद्यते ॥॥२३॥। 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि इसकी विधि श्रन्य कही गई है, यहाँ उसका वाक्य- 
वोष है। यदि इन्हें विधियाँ कल्पित किया जाए तो फिर पृथक्‌ वाक्य होंगे और व्यवहित 
कल्पना हो जाएगी । श्रतुवादस्वरूप होने से उच्का विधायकत्व नहीं होता । 
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है यैषां वाध्परयोहोमिस्तेषां स्थादविरोधात्‌ ॥२४॥ 
हे बत्र ०. जिन यागों की भ्रपर अग्नियों में होम होता है, उनकी प्रवृत्ति हो जाएगी 
कि वहाँ कोई विरोध नहीं होता । 
तन्नौषधानि चोच्चन्ते तानि स्थानेन गस्येरन्‌ ॥२५॥ 
नहीं ?>दर्विहोम में ओोषधि द्रव्य ब्रीहि आदि विधीयमान हैं, अत: उपर्युक्त कथन 
दब नहीं। वे द्रव्य स्थान से गम्यमान होते हैं, अत: उनकी प्रवृत्ति में कोई प्रयोजन नहीं 
। 
दे लिड्भाह्य शेषहोमयोः ॥२६॥ 
होगा बैंजें०--शेष होमों (पिष्टलेप और फलीकरण ) में औषपध सामान्य लि से प्रवृत्त 
| 
सन्निपाते विरोधिनामप्रवृत्ति: प्रतीयेत विध्युतत्तिव्यवस्थानांदर्थस्थापरिणेयत्वाद 
॥॒ वचनादतिदेशः स्यात्‌ ॥२७॥ 
उपसहार सूत्र--यह कथन भी युक्त नहीं, क्योंकि ये दोनों होम प्रतिपक्तिकरण हैं 
भौर दविहोम प्रधान कम होते हैं। इनका बहुत श्रधिक भेद है । प्रतिपत्तित्व से निर्वापण 
आदि घमों के ये दोनों भ्रप्रयोजक होते हैं, प्रत: दबिहोमों की धर्मेप्राप्ति किसी प्रकार भी 
इक्त नहीं है, परस्तु सर्वत्र भ्रप्राप्ति का स्वभाव नहीं है, वचन से भ्रतिदेश होता है । 
॥ इति पूव॑मीमांसादर्शनेडष्टसाध्यायस्थ चतुर्थ: पावः ॥। 
॥ इत्यष्टमोध्ध्याय: ॥। 


नवमोडध्याय: 


प्रथम: पादः 


यज्ञकर्म प्रधानं तद्धि चोदनाभूतं तस्य द्रव्येबु 
संस्कारस्तत्प्रयुक्तस्तदर्थ त्वात्‌ ॥ १॥॥ 
दर्शपौर्ण मास कम प्रधान होते हैं, क्योंकि अपूर्व होने से वे विधिगम्य हैं । उसके 
द्रव्यों श्रौर यजति में जो संस्कार है, वह श्रपुर्व प्रयुक्त होता है। वे तदथ्थ हैं, इसीलिए किये 
जाते हैं । 
संस्कारे युज्यभानानां तादर्थ्यात्तत्रयुषतं स्पात्‌ ॥२॥ 
पूर्व ०--अ्वहनन नामक संस्कार में युज्यमान प्रोक्षण आदि धर्म तदर्थ ( प्रवहनन 
के लिए) होने से उसमें प्रयुक्त हो जाते हैं । 
तेन त्वर्थेन यज्ञस्य संयोगाउमंसम्बन्धस्तस्माचज्ञप्रयुक्त 
स्पात्संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥३॥ 
सि०---अवहननरूप करमे से अपूर्व का सम्बन्ध है भौर यज्ञ के साथ उसका प्रोक्षण 
सम्बन्ध है, श्रत: संस्कार की तदर्थता होने से उसकी यज्ञप्रयुक्तता होती है । 
फलदेवतयोइच ॥४॥ 
पूर्व ०--जो मन्त्र फल ग्रौर देवता का प्रकाश करनेवाले हैं, उन्हें भी अ्पूवव प्रयुक्तता 
प्राप्त होती है । 
न चोदनातो हि तादगु णयम्‌ ॥५॥। 
सि०--फल श्र देवता के स्वरूप को प्रकाशित करने में मन्त्रोच्चारण प्रयोजक 
नहीं है, व्योंकि फल श्रौर देवता के भ्रकाश द्वारा अपूर्व प्रयुक्त होता है। 
देवता वा प्रयोजयेदतिथिवद्‌्भोजनस्य तदयथं त्वात्‌ ॥६॥॥ 
पूर्व ०---समस्त देवता सम्पूर्ण धर्मों के प्रयोजक हो सकते हैं। देवता भोजनरूप 
याग देवता के लिए ही होता है, जैसे श्रतिथि के लिए लाया गया पदार्थ श्रतिथि के लिए 


होता है । 
झार्थपत्याच्च ॥७॥॥ 
प्रौर, देवताम्रों के श्रथेंपति होने से भी यही सिद्ध होता है। 
ततबइच तेन सम्बन्धः ॥८॥ 
इससे' देवता का फल के साथ सम्बन्ध होता है। देवता यज्ञ करनेवाले को फल 
प्रदान करते हैं। इसी तथ्य को स्मृति और श्राचार से भी दृढ़ किया जाता है । 
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श्रपि वा शब्दपूर्वत्वागज्ञकसंप्रधानं स्पाद्‌ गणत्वे देवताश्रुतिः १६॥ 
सि०--देवता के लिए फल का प्रयोजन मानना उचित नहीं है। यज्ञकम ही 
प्रधान होता है। इसमें शब्दपूव॑त्व हेतु होता है। वही प्रयोजक हुआ करता है। देवता 
की श्रुति गौणरूप से होती है। जो स्मृति, भ्राचार झौर श्रन्यार्थे दर्शनों द्वारा देवता का 
भोजन करना कहां है, देवता के विग्नहरहित होने से उसका भी प्रतिवाद हो जाता हैं। 
श्रतियो तत्म्रधानत्वमभाव: कर्मणि स्पात्तस्य प्रीतिप्रधानत्वात्‌ ॥१०॥४ 
भातिथ्य में अतिथि की प्रीति का विधान होता है। जैसे श्रतिथि प्रसन्‍त हो वही 
किया जाता चाहिए किन्तु इस कर्म में प्री ति-चिघान का श्रभाव है, अत: ब्रतिथिवत्‌ कहना 
उचित नहीं है । 
द्रव्यसंख्याहेतुसमुदाय वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ १ १॥। 
पूर्व ०--ब्रीहि आदि द्रत्य, परिधिगत तित्वादि संज्या, होम में शूपैगत अन्त 
हेतुत्व, चतुहोंत्राभिमर्शन में पौर्णणासी यागगत समुवायत्व--ये चारों प्रोक्षण आदि के 
संयोजक हैं, द्वितीय श्रादि श्रुति के साथ सम्बन्ध होने से । 
श्र्यकारिते च व्रव्येण न व्यवस्था स्थात्‌ ॥१२॥ 
प्रौर, जाति के धर्म को भपूर्वेप्रयुक्त मान लेने पर द्रव्य के साथ धर्म की व्यवस्था 
नहीं हो सकती, भ्रतः द्रव्यादि प्रयुक्त ही प्रोक्षण आदि होते हैं । 
भ्रर्थों वा स्थात्प्रपोजनमितरेषाभचोदनात्तस्थ च गुणभूतत्वात्‌ ॥१३॥ 
सि०--इतर द्रव्यादि की कतंव्यता चोदंना--विधि न होने से प्र्थ छ्वी इनका 
प्रयोजक होता है। श्रपूर्व के प्रति इनका ग्रुणभूतत्व होने से श्रवण होता है। 
श्पूर्वत्वादृव्यवस्था स्पात्‌ ॥ १४॥ 
'ऐन्द्रवायव'---यह अ्रपूर्व है। इससे व्यवस्था होती है । 
तठायुक्तत्वे च धर्मत्य सवंविषयत्वम्‌ ७१४५॥॥ 
द्रव्यादि प्रयुक्त प्रोक्षण श्रादि धर्मों के स्वीकार करते से धर्म की स्वंविषयता हो 
जाती है। 
तदुकतस्पेति चेत्‌ ॥१६॥ 
सर्वविषयता प्रकरणयुकत धर्म की ही होगी, यदि ऐसा कहो तो-- 
नाश्ुतित्वात्‌ ॥१७॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रकरणग्रुक्त न्नीहियों का निर्वेपन कहीं भी भूयमाण 
नहीं होता और वाक्य से बाधित प्रकरण धर्म का नियम करने में समर्थ नहीं होता । 
श्रधिकारादिति चेत्‌ ॥१८॥ 
प्रकरण न होने पर भी अध्वर्यू अधिकार से ज्ञान प्राप्त कर लेगा कि ये ब्रीहि 
भक्ताथ हैं, या कार्यार्थ । वहाँ पर जो कार्यार्थ होंगे, उनका ही प्रोक्षण करेगा, य्कदि ऐसा 
कहो तो--- 
तुल्पेषु नाधिकारः स्पादचोदितदच सम्बन्ध: पृथक्‌ सत्ता 
यज्ञार्थेना भिसम्बन्धस्तस्माचज्नप्रयोजनम्‌ ॥ १६॥॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सभी ब्रीहि तुल्य ही होते हैं भर तुल्य में अतधिकार 
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सम्भव नहीं है। उनका कोई पृथक्‌ नाम नहीं होता | जो भक्तार्थ हैं, वे ही. कार्याय भी 
होते हैं। पृथक्‌ होनेवालों का यज्ञार्थ से निर्वाप श्रूयमाण होता है, श्रतः धम्म को सबे- 
विषयत्व की प्राप्ति होती है। पूर्व हेतु से प्रोक्षण आदि का अपू्व प्रयुक्तत्व होता है। 

देशबद्धशुपांशुत्व॑ तेषां स्पात्‌ भ्रुतिनिर्देशात्तस्य च तत्र भावात्‌ ॥२०॥ 

अग्नीषोमीय से पहले होनेवाले पदार्थों का उपांशुत्व (मौन झनुष्ठान) श्रुति से 
होता है और इस प्रकार जातीयक का पूर्वेदेश में भाव होता है 

यज्ञस्थ वा तत्संयोगात्‌ ॥२१॥ 
पूव॑ं ०--यज्ञ का वाक्य के साथ सम्बन्ध होने से परमापुर्व प्रयुक्त उपांशुत्व 


होता है । 
अनुचादइच तदर्थवत्‌ ॥२२॥ 
श्रौर, अनुवाद ८- अर्थवाद तहेश पदार्थ से ही हुआ करता है। 
प्रणीतादि तथेति चेत्‌ ॥२३॥ 
प्रणीता, प्रणयन आदि सम्बन्धी वाह: नियम (वाणी संयम) परमापूव॑ प्रयुक्त है, 
यदि ऐसा कहो तो--- 
न यज्ञस्पाश्रुतित्वात्‌ ॥२४॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ की विवक्षा नहीं है । 
तद्देशानों वा संघातस्थाचोदितत्वात्‌ ॥२५॥ 
सि०--पूर्वेदेश-सम्बन्धी पदार्थों में उपांशुत्व प्रयुक्त होता है। ग्रह, यजि भ्ौर 
अ्रभ्यास श्रादि संघात को उपांशुत्व का विधान नहीं होता । 
श्रग्निधर्म: प्रतीष्टक संघातात्पौ्णंभासीवत्‌ ॥२६॥ 
पूर्व ०--कर्षण, प्रोक्षण श्रादि भ्रग्नि के धर्म प्रति इष्ठका में होने चाहिएँ, संघात का 
होना ही इसमें हेतु है। जैसे पौर्णमासी याग में होता है, वैसे ही यहाँ भी होता चाहिए। 
झग्नेर्चा स्याद द्रव्येकत्वादितरासां तदर्थत्वात ॥२७ा 
सि०-इष्टका में श्रलग धम्म होते हैं और भग्नि में भ्रलग । श्रग्निरूप द्रव्य एक 
होने से इष्टका तदर्थ (भ्रग्नि के लिए) होती है। 
चोदनासमुदायात्तु पौर्णमास्यां तथात्वं स्थात्‌ ॥२८॥। 
विधान समुदायपरक होने से पौर्णमासी याग में भी मानने योग्य है। 
पत्तीसंयाजान्तत्वं सर्वेषामविशेषात्‌ ॥२६॥ 
पूर्व ०---विशेष का श्रवण न पाये जाने से पत्नीसंयाजान्तत्व सभी अहनस' तामक 
यागों में हो सकता है। 
लिड्भाहा प्रागुत्तमात्‌ ॥३०॥ 
सि०---उत्तम याग से पूर्व सब यागों में पत्नीसंयाजान्तत्व होता है, प्रमाणों के 
उपलब्ध होने से । 
श्रनुवादों वा दीक्षा यथा नकत॑ संस्थापनस्य ॥३ १॥ 
क्राक्षेप--जैसे दीक्षा का उन्‍्मोचन वचत नक्त संस्थापन का विध्यर्थवाद है, वैसे 
ही यह भी अर्थेवाद है। 
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स्याह्ाध्तारभ्य विधानादन्ते लिड्भविरोधात्‌ ॥३२॥। 
सम्मा०--अन्त में लिझू का विरोध होने से उत्तम से पहले पत्नीसंयाजान्तता 
होती है। ह 

अभ्यासः सामिघेनीनां प्राथम्यात्स्थानधर्म: स्थात्‌ ॥३३॥ 
सामिधेनी ऋचाश्ों के प्राथम्य से जो भ्रभ्यास है, वह स्थान-धर्म होता है । 
इष्ट्यावृती प्रयाजवदावत्तता5रस्भ्णीया ॥३४॥ 
रे पु ०--दशंपौर्णमास की श्रावृत्ति में प्रयाज की भाँति आ्रारम्भणीया इष्टि का 
आवतंन होता है। 
सहृद्वा55रम्भसंयोगादेक: पुनरारम्भो यावज्जी वष्र योगात्‌ ॥३५॥ 

सि०--आरारम्भ के संयोग से एक बार ही प्रारम्भणीया इष्टि का श्रनुवतेन करना 

चाहिए, फिर एक ही आ्रारम्भ यावज्जीवन चलता है । 
प्र्थाभिधानसंयोगास्मन्‍्त्रेषु शेषभाव: स्थात्तत्राचोदितमप्राप्तं 
चोदिताभिघानात्‌ ॥३ ६॥ 

अ्र्धाभिधान--अर्थ-प्रकाशन के संयोग से भन्‍्त्रों में शेषभाव-- अद्भत्व होता है। 
मन्त्र से विधिविहित श्र्थ का प्रकाश होता है, दरशंपोर्णमास में अविहित होने से वह प्राप्त 
नहीं है । 

ततबश्चावचन तेबामितरार्थ प्रयुज्यते।॥३७॥ 

इसी कारण से उनका अ्रवचन इतरों (निर्वाप की स्तुति) के लिए प्रयुक्त किया 

जाता है। 
गुणदब्दस्तथेति चेत्‌ ॥३०५॥। 

भाक्षेप--निर्वाप मन्त्र में भ्रग्ति गण शब्द है, वैसे ही असमवेत वचन है, यदि ऐसा 

कहो तो--. 
न समवायात्‌ ॥३९॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ समवाय होता है। 
चोदिते तु परार्थत्वाहिधिवद्विकारः स्थात्‌ ४०१ 

यदि चोदित भी समवेत है, तो वह परार्थ (स्तुति के लिए ) ही किया जाता है, 

अपने संस्कार के लिए नहीं । परार्थ होने से वह श्रविकार से प्रयुक्त किया जाता है । 
विकारस्तत्प्रधाने स्थात्‌ ॥॥४१॥ 
यजमान -- प्रधान में विकार होता है। 
असंयोगात्तदर्थेषु तद्दिश्षिष्टं प्रतीयेत ॥४२॥। 
विशेषण से विशिष्ट की प्रतीति होती है; शब्दों का उन अर्थों में संयोग नहींगें होता । 
कर्माभावादेवसिति चेत्‌ ॥४३॥ 
श्राक्षेप--कर्मा भाव होने से 'हरिवत्‌' भ्रादि का प्रयोग है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न पराथंत्वात्‌ ॥४४॥ 

समता ०----उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि 'हरिवत्‌' श्रादि शब्द इन्द्र की न्टवुति के 

लिए होने से परार्थ होते हैं । 
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लिड्डविशेषनिर्देशात्समानविधानेष्वप्राप्ता सारस्वती स्त्रीत्वात्‌ ॥४५॥ 
सि०--पशु-सम्बन्धी धर्मविधियों में सरस्वती देवताक मेषी-द्रव्य याग प्राप्त नहीं 
होता, क्योंकि 'मेषी' स्त्री लिज्ठ है, परन्तु वहाँ पुल्लिज्भ का निर्देश है । 
पदवभिधानाद्वा तद्धि चोदनाभूतं पुंविषयं पुनः पशुत्वम्‌ ॥४६॥ 
पु ०--पशु का भ्रभिधान होने से चोदनामूत सर्वनाम दब्द को पुंविषयत्व होता 
है, फिर वह पशु के द्वारा कहा जाता है। 
विशेषों वा तदर्थ निर्देशात्‌ ॥४७॥ 
सि०८-पुल्लिज्भ शब्द का निर्देश होने से विशेष है। 
पशुत्व॑ चेकशब्द्यात्‌ ॥४८॥ 
श्रौर, जो एकत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, वह पशु के अ्रभिप्रायवाला' ही है। 
यथोक्‍तं वा सन्निधानात्‌ ॥४६।॥ 
अथवा, सन्निघान होने से जैसा कहा गया है, वह ठीक है। 
श्राभ्नातावन्‍्यद्धिकारे वचनाहिकारः स्थात्‌ ॥५०॥ 
जहाँ भ्रधिका र में आम्तात से अन्य अभ्रादेशमृत विकार होता है, वह विशेष के 
विधान होने से है । 
द्वँध॑ वा तुल्यहेतुत्वात्सामान्यादिकल्प: स्थात्‌ ॥५१॥ 
पूर्व ०---/इरा' और “गिरा' दोतों प्रकार का पाठ होता है। दोनों का हेतु भी तुल्य 
होता है। सामान्य होने से विकल्प होता है। 
उपदेश्ञाज्च साम्नः ॥५२॥७ 
साम के उपदेश होने से भी 'गिरा' पद उपदिष्ट हो जाता है, अतः विकल्प ही 
होता है। 
नियमों वा श्रुतिविशेषादितरत्साप्तदश्यवत्‌ ॥५३॥। 
सि०--श्रुतिविश्येष के द्वारा 'इरा' पद ही उपदिष्ट किया गया है, इसलिए नियम 
है भ्रौर जो इतर 'गिरा' पद है वह साप्तदश्य की भाँति होता है। 
श्रप्रगाणाच्छब्दान्यन्वे तथाभूतोपदेद्यः स्थात्‌ ॥॥५४।॥ 
पूवे ०---'इरा' पद 'गिरा' छाब्द से भिन्‍त होने से अ्रप्रगीत शब्द से विहित 'इरा' 
पद है, श्रत: जैसा विहित है वैस्ता ही पाठ करना चाहिए। 
यत्स्थाने वा तद्गीतिः स्थात्पदान्यत्वप्र घानत्वात्‌ ॥५५॥ 
सि०--जिस स्थान पर जिस शब्द का श्रादेश हो, उसी का गान करना चाहिए, 
भिन्‍न पद की प्रधानता होने से । 
गानसंयोगाचच ५ ६॥ 
और, गान के संयोग होने से भी 'इरा' पद होता है। 
बच नमिति चेत्‌ ॥४७॥॥ 
बचनों की उपलब्धि भी है, यदि ऐसा कहो तो--- 
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त्त तत्प्रधानत्वात्‌ ॥५८॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ 'इरा' पद की प्रधानता का निर्देश है। 
॥ इति पूर्वमीमांसादर्श ने नवमाध्यायस्थ प्रथमः पाद:ः ॥ 


द्वितीयः पादः 


सामानि सन्त्रमेके स्मृत्युपदेशाम्याम्‌ ॥ १॥॥ 
पूर्व ०--कुछ आाचारय॑ मानते हैं कि साम-प्रगीत मन्‍्त्रवाक्य है। इसमें दो हेतु हैं--- 
स्मृति श्रौर गुरु-शिष्य-परम्परा से होनेवाला उपदेश । 
तदुक्तदोषम्‌ ॥२॥ . 
सि०--यह पक्ष दोषयुवत है, यह बात सप्तम भ्रध्याय में कह दी गई है। साम 
गीतियाँ हैं, प्रगीत-मन्त्रवाक्य नहीं हैं । 
कम वा विधिलक्षणस्‌ ॥३॥ 
पूर्व ०--साम प्रधान कर्म है, द्वितीया विभक्ति का श्रवण होने से । 
तदृद्धव्यं बच नात्पाकयज्ञ वत्‌ ॥४॥। 
पाकयज्न में जैसे लाजा आ्रादि गुणद्रव्य गिनाए हैं, उसी प्रकार सामगरात के योनिमूतत 
पऋचारूप द्रव्य भी गुणभूत हैं और सामगान प्रधान कम है। 
तत्नाविप्रतिषिद्धो द्र व्यान्तरे व्यतिरेकः प्रदेशइच ॥५॥ 
ऋतुविशेष में द्रव्यान्तर (दोनों ऋचाओं ) में प्रदेश (भ्रतिदेश शास्त्र) श्रौर 
व्यत्तिरिक (भ्रभाव) परस्पर विरोधी नहीं हैं, अतः साम प्रधान कर्म है । 
शब्दार्थत्वात्तु नैव॑ स्पात्‌ ॥६॥ 
सि०--रथन्तर आदि गात ऋचागों के लिए होने से गान प्रधान कम ब्यहीं प्रपितु 
गौण कर्म है। 
परार्थत्वाच्च दाब्दानाम्‌ ॥७॥ 
ओर, रथन्तर आदि शब्दों के स्तुतिपरक होने से भी साम गुणमूत हैं। 
असम्बन्धइच कर्मेणा शब्दयोः पृथगर्थेत्वात्‌ (८॥। 
स्तुति और गान शब्दों के पृथक्‌ श्रर्थ होने से कर्म से सम्बन्ध नहीं होता, अतः ऋक्‌ 
का साम ग्रुणभूत है। 
संस्कारइच प्रकरणेडग्निवत्स्पात प्रयुक्तत्वात्‌ ॥९॥ 
अग्नि की भाँति प्रयुक्त होने से भ्रप्रकरण प्र्थात्‌ अ्रध्ययनकाल में संस्कार होता 
है। जैसे भ्रगत्याधान के समय अग्नि का संस्कार होता है, ज्योतिष्टोम के प्रयोग-स्तमय नहीं, 
ऐसे ही श्रष्ययलकाल में ऋचाओं का संस्क्रार होता है, गान के समय नहीं । 
अ्रकार्यत्वाच्च वाब्दानामप्रयोग: प्रतीयेत ।१०॥॥ 
शब्दों के श्रकायें (संस्कृत शब्दों का प्रयोग के समय पाठ न करना ) होने से 
अश्नयोग प्रतीत होता है । प्रगीत शब्द पुनः प्रयुक्त किये जा सकते हैं । 
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आशितत्वाच्च ॥११॥ 
ग़ात के कमंकाल के आश्रित होने से झकर्मकाल में गान की कल्पना नहीं करनी 
चाहिए । 
प्रयुज्यत इति चेत्‌ ॥१२॥ 
प्रयोग के समय सामगान का प्रयोग किया जाता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
ग्रहणाथ प्रतीयेत ॥१३॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह शिष्य के धारण एवं ग्रहण (भ्रभ्यास) के लिए 
ही किया जाता है। 
तचे स्थात्‌ श्रुतिनिर्देशात्‌ ॥१४॥ 
पूवं०--तृच (तीन ऋचाग्रों के समृह) में सामगान होता है, क्‍योंकि श्रृति में 
ऐसा निर्देश पाया जाता है। 
शब्दाथत्वाहिकारस्प ॥१५॥ े0 
तूच में व्यासज्जित (मिला) करके साम का गान करना चाहिए, क्योंकि सामगान- 
रूप विकार शब्दार्थ होता है। 
दर्शयति च ॥१६॥ 
श्रौर भ्र्थवाद से भी ऐसा ही सिद्ध होता है। 
चाक्‍्यानां तु विभकतत्वात्मतिशब्द समाप्ति: स्यात्संस्कारस्थ तदर्थत्वात्‌ ॥१७॥ 
सि०--वाक्‍्यों के विभकत होने से प्रत्येक ऋचा में सामगान की समाप्ति होती है, 
क्योंकि संस्कार (अक्षराभिव्यक्ति) ऋचा के लिए होता है। 
तथा चान्यार्थेंदर्शनम्‌ ॥१८।॥। 
तथा, प्रत्येक ऋचा में साम की समाप्ति होने से दुसरे अर्थ की सिद्धि भी होती है । 
श्रनवानोपदेशइच तद्वत्‌ ॥१९॥ 
और भी, यदि प्रयोग के समय में प्रति ऋचा की समाप्ति पर गान करना है तो 
स्वाष्याय के समय भी वैसा ही भ्रम्यास करना चाहिए, अ्रतः प्रत्पेक ऋचा के साथ गान 
करना चाहिए । 
अभ्यासेनेतरा: ॥२०॥। 
अम्यास में भी तीनों ही ऋचाशों का ग्रहण करना चाहिए | 
तंदमन्थास: समास:ः स्पात्‌ ॥२ 4 
पूर्व ०---उस सामग्रात का अ्रभ्यास समान छन्‍्दों में ही करना चाहिए । 
लिड्भवर्नाच््च ॥२२॥ 
समान हन्दों में ही सामगान करने के प्रमाण भी पाये जाते हैं। 
नैमित्तिकं तृत्तरात्वमानन्तर्यात्प्रतीयेत ॥२३॥॥ 
घपि०--नैमित्तिक उत्तरात्व तो आनन्तय से प्रतीत होता है । 
ऐकार्थ्याच्च तदभ्यासः ॥२४॥ 
्रौर, तीनों ऋचाप्रों की एक भश्रर्थे में संगति होने.से उनके अभ्यास का विधान है। 
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प्रागाथिक तु ॥२५॥ 
भोगाथिक सामगान का भी विधान पाया जाता है। 
स्व च ॥२६॥ 
श्रौर, झपने छन्द में ही गाना करना अ्भीष्ट होता है। 
प्रगाये च ॥र२७छा 
जहाँ प्रकर्ष से गान होता है, वह प्रगाथ है, श्रत: प्रगाथ में साम का गान करना 
श्रावश्यक है । 
लिज्भदरशनाव्यतिरेकाच्च ॥२८॥। 
श्रौर, प्रमाणों का भ्रव्यतिरेक होने से भी सामगान करना आवश्यक है। 
अर्थकत्वाद्विकल्प: स्थात्‌॥२६॥ 
प्रयोजन के एक होने से विकल्प होता है । 
प्रथेकत्वाद्विकल्प: स्पादृक्सामयोस्तदर्थं त्वातू ॥३०॥ 
पूर्व ०-ऋक्‌ भ्रौर साम का तदर्थत्व (ऋक और साम दोनों के स्तुत्यर्थ ) होने से 
विकल्प होता है, क्योंकि दोनों का स्तुतिरूप एक ही प्रयोजन है । 
वचनाहिनियोग:ः स्थात्‌ ॥३१॥ 
सि०-...साम का वितियोजक वचन है, उक्त वचन से साम के द्वारा स्तवत ही 
होना चाहिए । 
समप्रदेशे विका रस्तदपेक्ष: स्पाच्छास्त्रक्ृतत्वात्‌ ॥३२॥ 
पूर्व ०-..-सामगान के प्रतिदेश में 'ग्राई' (गान में जहाँ 'ए' हो वहाँ 'भ्राई कर देते 
हैं) भावादि विकार योन्यपेक्ष होता है, श्रौर ये शास्त्र के द्वारा कृत हैं । 
वर्णे तु बादरियंथा दरथ्यं द्रव्यव्यतिरेकात्‌ ॥३३॥ 
सि०-..आई' भाव उत्तरावर्णवश से करना चाहिए, योनिवश से नहीं--ऐसा 
श्राचायं बादरायण मानते हैं। इसमें द्रव्यव्यत्तिरेक ही हेतु है। 
स्तोभस्येके द्रव्यान्तरे निवृत्तिमुग्त्‌ ।३४॥ 


पूर्व ०... कूछ झ्राचार्य ऐसा मानते हैं कि ऋक की भाँति स्तोभ की ऋऋ्गन्तर में 


निवृत्ति होती है।. 
सर्वातिदेशस्तु सामान्याल्लोकवह्विकार: स्थात्‌ ॥३४५॥ 

सि०-.. स्तोभ सहित साम का अतिदेश है। प्ामान्य होने से लोकव्य्ववहार के 

समान श्रतिदेश है। 
अत्वयं चापि दर्शयति ॥३६॥ 
प्रौर, आयन्वय से भी इसी बात की सिद्धि होती है। 
पर निवृत्तिड्थलोपात्‌ ॥३७॥ 
आक्षेप-.. श्रथवा, श्र्थलोप होने से स्वोभ अक्षर की निवृत्ति होती है। 
अ्न्वयों वार्थवादः स्पात्‌ ॥३८॥। 
समा० और जो वाक्येष वचन है, वह अर्थवाद है । 
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श्रधिक च विवर्ण च जे मिनि: स्तोभदब्दत्वात्‌ ।३ शा 
जो ऋक्‌ के भ्रक्षर से भ्रधिक श्रौर विलक्षण वर्ण होता है, वह स्तोभ' श्रक्षर 
'कहाता है, ऐसा प्राचार्य जैमिनि मानते हैं । 
धर्मस्थाथंकृतत्वाद्‌ द्रव्यगुणविकारव्यतिकरमप्रतिषेधे 
चोदनानुबन्धु: समवायात्‌ ॥४०॥ 
धर्म को अर्थक्वतित्व (प्रोक्षण श्रादि अ्रपुवेरूप अर्थ ) होने से द्रव्य, गुण, विकार, 
व्यतिक्रम और प्रतिषेध में समवाय से चोदनानुबन्ध होता है। 
तडु॒त्पत्तेस्तु निवृत्तिस्तत्कृतत्वात्‌ स्पात्‌ ४ १॥ 
पु्वं०--परिधि में यूप के धर्म नहीं करने चाहिएँ, क्योंकि यूप वे धर्म पशु के 
नियोजन (बाँधने) के लिए हैं। 
श्रावेदये रन्‌ वा5्थवत्त्वात्संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥४२॥ 
सि०---प्तंस्कार के पश्ु-बन्धनरूप कार्य में नियुक्त होने से उसी में उसकी 
सफलता होने से यूप के धर्म परिधि में भी कतंव्य हैं। 
आख्या चैब॑ तदावेशाहिकृतौ स्थादपूर्वत्वात्‌ ॥४३॥ 
परिधि में संस्काररूप शक्‍्यता के भ्रवच्छेदक होने से यूप शब्द की प्रवृत्ति है श्रौर 
श्रपूवे के निमित्त होने से विक्ृति में भी यूप शब्द है; परन्तु यूप शब्द ऊहितव्य नहीं है 
अर्थात्‌ यूप शब्द के स्थान में परिधि का प्रयोग नहीं करना चा हिए। 
परायें न त्वथंसामान्य संस्कारस्य तदर्थत्वात्‌ ॥४४॥ 
पूर्व ०--प्रघात याग के लिए दधि ग्रौर शत में प्रणीता धर्म नहीं है श्नौर प्रणीता 
कार्यकारित्व भी नहीं, क्योंकि उत्पवनादि संस्कार ह॒वि:श्रपण के लिए होते हैं । 
क्रियेरन्‌ बाई निवत्ते: ॥॥४ ५0 
सि०--हृविःश्रपण भी दधि और पय में निष्पन्त होने से उसमें उत्पवन आदि 
धमे भी कतंव्य है । 
एकार्थत्वादबिभागः स्थात्‌ ॥४६॥ 
पुवं०--वृहद्‌ भ्ौर रथन्तर धर्मों का एक प्रयोजन होने से विभाग नहीं हो 
प्रकता । 
निर्वेशाद्ा व्यवतिष्ठेरन्‌ ॥॥४७॥ ' 
सि०--निर्देश-मेद (रथन्तर में ऊँची झ्रावाज से नहीं गाना चाहिए और बृहद्‌ 
में ऊंची श्रावाज से गान करना चाहिए ) होने से व्यवस्था हो जाएगी। 
अ्रपाकृते तद्विकाराद्ि रोधादुव्यवतिष्ठेरत्‌ ॥४८॥ 
विक्ृतिभूत काण्व रथन्तर में बृहद्‌ श्रौर रथन्तर का विकार होने से विरोध के 
कारण व्यवस्था हो जाएगी । 
उभयसास्नि चैवमेकार्थापत्तें: ॥४ ६॥ 
पुर ०---“गोसव' आ्रादि ऋतु में दोनों सामों ( बृहद्‌ श्रौर रथन्तर) की प्राप्ति है, 
अतः अत्येक स्तोत्र में दोनों धर्मों की प्राप्ति है। 
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स्वाथंत्वाद्या व्यवस्था स्यात्पकृतिवत्‌ ॥३५०॥ 
पि०-- जैसे प्रकृति--ज्योतिष्टोम याग में बुह॒द्‌ के धर्म बृहद्‌ में और रथन्तर के 
घ॒र्मे रथन्तर में होते हैं, उसी प्रकार दो सामवाले यागों में भी बृह॒द्‌ ग्रौर रथन्तर साम के 
दो धर्म होने से व्यवस्था हो जाएगी । 
पार्वणहोमयोस्त्ववृत्ति: समरुदायार्थ संयोगात्तदभीज्या हि ॥६१॥ 
वैंकतकर्म में पावण होम की प्रवृत्ति नहीं होती, पौर्णमासत्रिक रूप अर्थ के साथ 
सम्बन्ध होने से, क्योंकि इज्या --याग समुदाय के उद्देश्य से कतेव्य है। 
कालस्येति चेत्‌ ।५२।॥। 
पर्व शब्द काल का वाचक है, यदि ऐसा कहो तो--- 
ताप्रकरणत्वात्‌ ॥५३॥ 
प्रकरण न होने से उक्त कथन ठीक नहीं है। 
मन्त्रवर्णाच्च ॥५४॥ 
और, मन्त्र के वर्ण से भी समुदाय के लिए ही इज्या होती है। 
तदभावेडग्निवदिति चेत्‌ ॥५५॥ 
जिस प्रकार यागार्थ से सन्निहित श्रौर अपतन्निहित अ्रग्ति का आवाहन किया 
जाता है, उसी प्रकार समुदाय के अभाव में भी हो सकता है, यदि ऐसा कहो तो -- 
नाधिकारिकत्वात्‌ ॥५६॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऋतु के संस्कार के लिए पावंण होम का अधिकार 
है। 
उभयारविशेषात्‌ ३५७ 
पूर्व ०--पौर्णमासी और श्रमावास्या--दोनों में विशेषता न होने पे दोनों ही दोनों 
में हो सकते हैं । 
यदभीज्या या तहिषयो ७५८ 
सि०--दोनों उभयत्र हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ यह श्रभीज्या है, वहाँ बह होता है, 
क्योंकि वह उसका उपकारक है और दूसरे का अ्रनुपकारक । 
प्रयाजिषपीति चेत्‌ ७५६॥॥ 
श्राक्षेप--प्रयाज में भी याग संस्कारछूप है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नाचोदितत्वात्‌ ॥६०॥ 
समा०--याग त्रय प्रत्येक वाक्य में विहित न होने से उक्त कथन ठीक नहीं है । 
0 इति पूर्वमीसांसादर्शने नवमाध्यायस्य द्वि तीयः पाद: ॥ 


तुृतीयः पादः 


प्रकृतों यथोत्पत्तिवचनमर्थानां तथोत्तरस्थां ततो तत्यकृतिलादर्थे 
चाकायेत्वात्‌ ॥१॥॥ 
जैसे प्रकृति--दर्शपौणंमास में प्रथों का उत्पत्तिवचन होता हे,वैसे हींग सौर्यादि 
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शृष्टि में भी उसी मन्त्र के द्वारा वचन करना चाहिए, क्योंकि श्रर्थ॑ में कार्यटव --सामर्थ्य 
नहीं होता, श्रत: ऊह करना श्रावव्यक है । 
४ लिड्भवर्गा नाच्च ॥२॥ 
तथा, प्रमाण उपलब्ध होने से भी इसी तथ्य की सिद्धि होती है। 
जातिनेंमित्तिकं यथास्थानम्‌ ॥३॥ 
जाति शब्द श्रौर नैमित्तिक शब्द दोनों ही यथास्थान ऊहितव्य होते हैं । 
अविकारसेकेप्नाषेत्वात्‌ ॥४॥ 
पूृ०--कुछ आचाये श्रताषं होने के कारण ऊह को स्वीकार नहीं करते । 
लिझ्भधादशनाच्च ।५॥ 
इस अर्थ में भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
विक्रारो वा तदुकते हेतु: ॥६॥ 
सि०--ऊह करनी चाहिए । इसका हेतु प्रथम सूत्र में कह दिया गया है । 
लिड्ठ' मन्‍्त्रचिकीर्षार्थभ्‌ ॥७॥ 
जो लिज् कहा गया है, वह तो मन्त्र के करने की इच्छा के ही लिए है। ऊहित 
होने से वह अमन्‍त्र हो जाएगा। 
नियमों वोभयभागित्वात्‌ ॥८७ 
अथवा, उभय भागी (दोनों मन्त्रों के साथ सम्बन्ध होने से) नियम होता है। 
लौकिके दोषसंयोगादपव॒क्‍्ते हि चोद्यते निमित्तेन प्रकृतो स्पादभागित्वांत्‌ ॥९॥॥ 
लौकिक (यूप) स्पर्श में दोष का संयोग होने से मनन्‍्त्रपाठ करने का विधान है। 
निषिद्ध स्पर्श रूप निमित्त में ही मन्त्रपाठ का विधान है। वैदिक स्पश में निषेध न होने से 
मन्त्रपाठ का विधान नहीं है । 
श्रन्यायस्त्वविकारेण दुष्टेप्रतिघातित्वादविधेषाच्च तेनास्य ॥१०॥॥ 
पूर्व ०--अ्रन्याय --दर्श पौ्णमास याग में कहा बहुबचनान्त श्रविकार से' भ्रवृत्त 
होता है, क्योंकि एक पाश में प्रतिघात दृष्ट नहीं होता और कोई विज्ेष भी नहीं है । 
विकारों वा तदर्थत्वात्‌ ॥११॥ 
तदर्थ होने से विकार--ऊह होता है। 
अ्रपि त्वन्यायसम्बन्धात्प्रकृतिवत्परेष्वषि यथार्थ स्थात्‌ ७१२॥। 
जिस प्रकार प्रकृति में बहुवचनानत और एकवचतान्त प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार 
विकृति में भी यथार्थ होता है, भ्रन्याय ८- प्रकृति, दर्शपोर्ण मास सम्बन्ध से । 
यथार्थ त्वन्यायस्थाचो दितत्वात्‌ ॥१३॥॥ 
सि०---अ्रन्याथ --प्रकृति के बिहितन होने से यथार्थ श्रर्थात्‌ द्विवचन का ही ऊहन 
करना चाहिए । 
छन्दसि तु यथादुष्ठटम्‌ ॥१४॥ 
उन्द ”"-वबेद में तो जैसा लिखा हो, वैसा ही पाठ करना चाहिए। 
भ्रन्धायस्याचोदितत्वात्‌ ॥१५॥॥ 
अर्थ का बाघ अविहित है। ऊह करते समय अर्थ का बाघ नहीं करता चाहिए। 
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विप्रतिपत्तो विकल्पः स्पात्तत्समत्वाद गुणे त्वन्यायकल्पनंकवेशत्वात्‌ ॥१६॥ 
किसी विरोध के होने पर ही विकल्प होता है। समत्व होने से गुणविभक्त्यथे मे 
श्रत्याय की कल्पना होती है, प्रधान प्रातिपदिक आार्थ नहीं होता, एकदेशत्व होने से 
श्रातिपदिक को उत्कृष्ट करता है। 
प्रकरणविशेषाच्च ।। १७।। 
श्रौर, विशेष प्रकरण होने से भी प्रातिपदिक बहुवचन को झ्राकपित करता है। 
उत्कर्षो वा द्वियज्ञवत्त ॥१८॥। 
पूर्व ०--बहुवचनान्तगत पदवाले मन्‍्त्रों का उत्कर्ष व्वियज्ञ के मन्त्रों के समान 
करना चाहिए। 
श्रर्थाभावात्तु नैच॑ स्थाद्‌ गुणमात्रसितरत्‌ ॥१&॥ 
सि०---द्वित्व विशिष्टरूप अर्थवोधक विधान का प्रक्ृत में भ्रभाव है। दोनों में 
गुणमात्र है, श्रतः उत्कर्ष नहीं होगा । 
चावोस्तथेति चेत्‌ ॥२०॥ 
जैसे द्यावापृथ्िव्यादि अ्रप्रकरण पठित शनुमन्‍्त्रों का उत्कषं होता है, उसी प्रकार 
यहाँ भी होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--- 
नोत्पत्तिदब्दत्वात्‌ ॥२ १॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि द्यावापृथिवी' श्रादि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 
शब्द-- प्रमाण नहीं हैं । 
श्रपुर्वे त्वविकारो5प्रदेदात्पतीयेत ॥२२॥ 
श्रपुर्वे -- प्रकृति में श्रविकार से प्रयोग करना चाहिए (ऊह नहीं करना चाहिए) 
प्रतिदेश की प्राप्ति होने से । 
विकृतो चापि तद्नचनात्‌ ॥२३॥ 
विक्ृतिभूत सौयंयाग में भी प्रकृति--दर्शपौणंमासेष्टि के समान ही करना 
चाहिए । 
अधि गु: सवनीयेषु तद्व त्समानविधानाइचेत्‌ २४॥ 
प्राक्षेप---.यदि समान विधान हो तो 'भ्रप्निगृ:प्रैष” मन्त्र को भी सबनीयों में उसी 
प्रमाण से ऊह नहीं होगा। 
प्रतिनिधो चाविकारातु ॥२५॥ 
समा०---ब्रीहि के प्रभाव में नीवार प्रतिनिधि हो तो ऊह किये बिना ही मन्त्र 
पाठ करना चाहिए । 
अनास्तानाददब्दत्वमभावाच्चेतरस्य स्यात्‌ ॥२६॥ 
यदि मन्त्र में व्रीहि शब्द का पाठन हो और इतर नीवार का अभाव हो तो 
पभिषान की सिद्धि के लिए नीवार शब्द का ऊह करना चाहिए । 
तादर्थ्याद्रा तदाखय॑ स्थात्संस्काररविशिष्टत्वात्‌ ॥२७॥॥ 
सि०--नीचार ब्रीहि के लिए है और प्रोक्षण झ्रादि संस्कार भी उसी के <ए हैं, 
झत: वह नीवारास्य अविकार से प्रयुक्त करना चाहिए। 
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उदतं च तत्त्वभ्त्थ ॥२५॥ 
इस विषय का तत्त्व (छठे भ्रध्याय में) कह दिया गया है । 
संसर्गिषु चार्थस्यास्थितपरिमाणत्वात्‌ ॥२९॥। 
पशुश्रों का भेद होने पर भी संसर्ग॑वाले पदार्थों में परिमाण के स्थित न होने से' 
ऊह नहीं होता । 
लिज्लदर्ं नाच्च ॥३०॥ 
तथा, प्रमाण उपलब्ध होने से भी संप्र्ग वाले पदार्थों में ऊह नहीं होता । 
एकधेत्येकसंयोगादस्यासेनाभिधानं स्थादसर्वविषयत्वात्‌ ॥३ १॥ 
एक के संयोग होने से, एक समय उच्चारण होने से, सब पशुओं के साथ सम्बन्ध 
न हो सकने से एकधा शब्द का श्रम्यास से अभिधान करता चाहिए, अतः ऊह करनी 
चाहिए। 
श्रविकारों घा १हुनामेककर्मंबत्‌ ।॥३३॥ 
पूर्व ०-- बहुत-से कर्मों के स्वीकरण की भाँति श्रविकार होता है, ऊह नहीं होता । 
सकृत्त्वं चेकध्यं स्पादेकत्वास्वचोषनभिप्रेतं तत्प्रक्ृतित्वात्‌ 
परेष्वस्पासे नेब॑ विवृद्धावभिधानं स्थात्‌ ॥३२॥ 
सि०---प्रकृति याग में एक समय में एक पशु देय होने से उसमें एकघा दाव्द 
की श्रावृत्ति की आवद्यकता नहीं परन्तु विक्रृति याग में पशुओं की वृद्धि होने से 'एकधा' 
जब्द की भ्रावृत्ति श्रभ्यास से होती है । 
मेघपतित्वं स्वासिदेवतस्थ समवायात्सवंत्र च प्रयुक्तत्वात्‌ 
तस्यान्यायनिगदत्वात्सबंत्रेवाविकारः स्थात्‌ ॥३४॥ 
पूर्व ०---स्वामी, मेधापति श्रौर देवता--इत तीनों का उस मेधपति के प्रति 
आ्राधिपत्य होने से समवाय होने के कारण और सवंत्र--सब देशों में पति शब्द का श्राधि- 
पत् में प्रयोग होने से और उसके श्रन्याय (प्रकृति) निगदित होने से सर्वत्र भ्रविकार 
ही होता है, ऊह नहीं होता । 
श्रपि वा द्विसमवायोडर्थान्यत्वे यथासंस्य॑ प्रयोग: स्थात्‌ ॥३५॥ 
प्रधवा, द्विवचनान्त पद का प्रयोग देवता में श्रौर एकवचनान्त का प्रयोग स्वामी -- 
यजमान में होने से यथासंख्य --क्रमानुसार प्रयोग होता है। 
स्वाभिनों बेकशब्य्यादुत्कर्षो देवतायां स्यात्‌ पत्न्यां द्वितीयशब्दः स्थात्‌ ॥३६॥ 
प्रथवा, दोनों मन्‍्त्रों में यजमानरूप स्वामी का ग्रहण है। एकार्थप्रतिपादक शा 
के प्रयोग होने से शो देवतावाच्य हो तो एकवचनान्त पद का उत्कर्ष होता है प्रौर 
यजमानवाच्य हो तो ह्विवचनान्त पदवाले मन्त्र में पत्ती के साथ यजमान समझने से 
हिबचत भी सार्थक हो सकता है। 
देवता तु तदाझीष्ट्वात्सस्प्राप्तत्वात्स्वामित्यनर्धिका स्थात्‌ ॥३७॥ 
सि०---मेधपति का वाच्य देवता है। देवता के उद्देश्य से मेघ होता है । यदि 
स्वामी-परक माना जाए तो यजमान के सत्त्व की मेध में प्राप्ति होने से 'मेध॑ मेघप तिभ्यासा- 
शासाना--यह्‌ वाक्प्र तिरर्थक हो जाता है। 
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उत्सगच्चि भवत्या तस्मिन्पतित्वं स्थात्‌ ॥३८॥ 
और, यजमान देवता के उद्देश्य से उत्सर्ग करता है, प्रतः मेघपतित्व देवता में 
मुख्य है और स्वामी के लिए उसका गौणरूप में प्रयोग होता है। 
उत्क्ृष्पेतेकसंयुक्तो ह्विदेवते संभवात्‌ ॥३९॥ 
एकसंयुकत का ही उत्कषे किया जाता है, क्योंकि द्विदेवता में वह श्रसम्भव होता है । 
एकस्तु समवायात्त स्य तललक्षणत्वात्‌ ॥४०॥ 
जो एकवचनानन्‍्त (मेधपति शब्द) है, वह देवतागण का बोधक है, क्योंकि उसका 
बह लक्षण होता है । 
संसगित्वाच्च तस्मात्तेत विकल्पः स्थात्‌ ॥४ १॥ 
भौर, दोनों मन्त्रों का प्रकृतियाग में सम्बन्ध होने से तथा एकाथंवाचक भी होने से 
दोनों मन्त्रों का विकल्प है। 
एकत्वे5पि ते गुणाध्पायात्‌ ॥४२॥। 
एकत्व होने पर भी श्रविवक्षित होने से वह प्रकरण से उत्कृष्यमाण नहीं होता । 
नियमो बहुदेवते विकारः स्थात्‌ )।४३॥ 
पूर्व ० --बहुदेवताक विक्वृतियाग में ह्विबचनान्त का जो ग्रतिदेश है, बह ऊहित' 
होता है। 
विकल्पो वा प्रकृतिवत्‌ ॥४४॥ 
सि०---एकबचन भी प्रकृति की भाँति द्विवचनान्त से विकल्पित होने के योग्य 
होता है। 
श्र्थान्तरे विक्तार: स्थाहेवताप्रथक्त्वादेकाभिसमवायात्स्यात्‌ ॥४५॥ 
भिन्न-भिन्न देवताश्रों से श्र्थात्‌ भ्रन्य पशु का श्रन्य देवता होने से भिन्‍त देवताक- 
याग समुदाय में विकार--ऊह होता है, एक तद्धित प्रत्यय वाचक देवता त होने से। 
0 इति पुर्वमीमांसादशने नवम्ाध्यायस्य तुतीयः पादः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


षड्विशतिरसम्यासेन पशुगणे तत्प्रकृतित्वादगुणस्य प्रविभकतत्वादबिकारे हि तासास्ढ कात्स्यें- 
नाभिसस्बन्धो विकारान्त समासः स्यादसंयोगाच्च सर्वा्िः ॥ १॥ 
लि पुर्व ०---द्विपशुयाग में पड्विशति (छब्बीस) शब्द का श्रम्यास करना चाहिए, 
क्योंकि पशुगण की प्रकृति अ्ग्नीषोभीय थाग है। प्रकृति में एक पशु होता है श्रोर डक पशु 
के शरीर में छव्बीस वंक्रियाँ (वक्त भ्रस्थियाँ) होती हैं। विक्ृृति याग में जहाँ दंढे पशुओं 
का विधान है, षड्विज्यति दब्द का अभ्यास होता है। यदि अभ्यास न किया च्वाए तो 
उन्बीस संख्यारूप गुण का सम्बन्ध दो पशुओं में सम्पूर्ण नहीं हो सकता। दो पा सुज्रों में 
बाबत शब्द का समास भी नहीं हो सकता, क्योंकि विकार करने से अतिथितक्ष प्ग शब्द 
भाप्त होता है और किसी भी पशु में बावन वंक्रियाँ--अस्थियाँ नहीं होतीं। 
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अ्रभ्यासेषपि तथेति चेतु ॥२॥। 
प्रमभ्यास करने पर भी वही अप्राकृतत्वरूप दोष श्राता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न गुणादर्यक्तत्वाज्च ॥३॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि श्रम्यास करने से वंक्रियों का सम्बन्ध दोनों पशुभ्रों 
कै साथ हो सकता है, परन्तु समास करने से ऐसा नहीं हो सकता । 
समासे5पि तथेति चेत्‌ ॥४॥ 
समास करने में भी वहीं दोष श्राएगा, यदि ऐसा कहो तो--- 
नासम्भवात्‌ ॥५॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं, अ्सम्भव होने से । 
स्वाभिदच वचन प्रकृतो तयेह स्थात्‌ ॥६॥॥ 
प्रकृति--अग्नी षोमी य याग में स्वसम्बन्धी वंक्री वचन है, उसी प्रकार अभ्यास में 
भी हो सकता है। 
वंक्रीणान्तु प्रधानत्वात्ससासेनासिधानं स्यात्‌ प्राधान्यमप्निगोस्तदर्थत्वात्‌ ॥७॥ 
सि०--वंत्रियों की प्रधानता है, पशुप्रों की नहीं । 'अप्षिगु: प्रैष' का भी यही भाव 
है। बंकी की प्रधानता होने से समास्त का कथन ही भ्रभीष्ठ है। 
| तातां च कृत्स्ववचनात्‌ ॥5॥॥ 
उन वंक्रियों का सम्पूर्णता से गिनने का वचन पाये जाने से भी उनकी प्रधानता 
सिद्ध होती है, पशुझों के नहीं । 
शअ्रपि त्वसन्निपातित्वात्पत्नीवदास्नातेनाभिधान स्थात्‌ ॥६॥ 
पु्वे ०---असन्निक्षष्ट होने से वंक्रियों का पर्डावशति शब्द विकार --ऊह-रहित ही 
प्रयुक्त करना चाहिए (पत्नीं सनंह्य) शब्द के समान | 
विकारस्तु प्रदेशत्वाद्यजमानवत्‌ ॥१०॥ 
सि०--यजमात शब्द की भाँति प्रदेश-वृत्ति होने से विकार--ऊह होता है। 
अपुर्वत्वात्तथा पत्न्याभ्‌ ॥१ श॥। 
इसी प्रमाण से श्रपू्व॑ श्र होने से 'पत्नी' शब्द में ऊह करने की झ्रावश्यकता 


नहीं है। 
झआम्नातस्त्वविकारात्संख्यासु सर्वगामित्वात्‌ ॥१२७ 
पक्ष-उत्थापन--प्रकृति में प्रातिपदिक शब्द ज॑से पश्राम्नात है, उसी प्रकार ऊह 
किये बिना पड्विश्वति शब्द का प्रयोग करना चाहिए। संख्यावाचक वचन में विकार करने 
से उसका सब वंक्रियों में कथन हो जाएगा । 
संख्या त्वेव॑ प्रधान स्पाह कषः पुनः प्रधानभ्‌ ॥१३॥। 
निराकरण--इस प्रकार पड्विशति के ऊह करने में संख्या प्रधान है। प्रकृति से 
वंक्री की प्रधानता है, संख्या की नहीं, अतः एकवचन ही उपपनन्‍्न होता है। 
अ्रभ्यासों वाई्विकारात स्यात्‌ ॥१४॥ 
पुर ०-- समान वचन नहीं है, भ्रभ्यास ही होता है, क्योंकि इस प्रकार से श्रविकार 
हो जाएगा। 
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पशुस्त्वेवं अ्रधानं स्वावभ्यासस्य तन्निमित्तत्वात्‌ तस्मात्समासशब्दः स्थात्‌ ॥१५॥ 
सि०--ऐसा मान लेने पर यहाँ पर पशु ही प्रधानतया निर्दिष्ट हो जाता है, 
अभ्यास करने में पशु शब्द निमित्त है, अतः समास शब्द का पाठ करना योग्य है। 
अदवस्य चतुस्त्रिंदात्तत्य वचनादहेवेषिकम्‌ ॥१६॥ 
पूर्व ०--अ्रदवमेध यज्ञ में चौंतीस वंक्रियाँ समाम्तात हुई हैं, वहाँ वह वचन भ्रशव 
का ही वैद्येषिक है, अ्रथवा सभी के लिए समान है । 
तत्प्रतिधिध्य प्रकृतिनियुज्यते सा चतुस्त्रिंगद्वाच्यत्वात्‌ ॥१७॥ 
घ्ि०--वहाँ ऋचा का अर्थवान्‌ वचन होने से यह अरव का ही वैशेषिक है, ऐसा 
न मानने पर ऋचा के वचन में श्रनर्थकत्व दोष हो जाएगा। 
ऋषग्वा स्थादास्नातत्वादविकल्पदच न्याय: ॥ १८॥। 
श्रथवा, जो ऋक आम्नात है, वह श्रप्रतिषिद्ध है, इस कारण से श्रश्व का वैशेषिक 
घचन होता है श्रौर वह प्रविकल्प है। 
तस्यां तु चचनादेरवत्पदविकार: स्यात्‌ ॥१६॥ 
उस ऋचा में पद-विकार होकर चतुस्त्रिंशत (चौंतीस) न कहकर षड़विशति ही 
बोलना चाहिए, जैसे इरा के स्थान पर गिरा बोला जाता है। 
सर्वप्रतिषेधो वाध्संयोगात्पदेन स्थात्‌ ।२०॥। 
भ्रथवा, “चतुस्त्रिंशत' इस पद का ऋचा के साथ संयोग न होने से समस्त ऋचाशओों 
का प्रतिषेध हो जाएगा.। 
वनिष्ठुसन्तिधानादुरूकेण बपाभिधानभ्‌ ॥२१॥ 
ज्योततिष्टोम के अ्ग्तीषोमीय पशुयाग में जो 'अ्विगो' वचन है, वहाँ जनिष्टु का 
सल्निधान होने से 'उरूक' शब्द उल्लू का वाचक न होकर वपा--चर्बी का वाचक है। 
प्रशंंसाउस्पाभिधानस्‌ ॥२२॥ 
पूर्व ०-- अध्िगु:प्रैष” मन्त्र में 'प्रशंसा' शब्द श्रसि --तलवार के अर्थ का वाचक है । 
बाहुप्रशंसा वा ॥२३॥ 
सि०--वहां 'प्रशंसा' शब्द बाहु की प्रशंसा बतानेवाल है। प्रशंत्ता-बाहु का त्र्थ 
है--प्रशस्त बाहु। यदि तलवार भअर्थ होता तो (प्रशंत्ा' का ऊह करके बहुवचल करना 
पड़ता, परन्तु यहाँ ऊह विहित नहीं है। 
इयेन-शला-कश्यप-कचष-त्र कपर्णेष्वाकृतिवचर्न प्रसिद्धसन्निधानात्‌ ॥२४३। 
पूर्व ०--श्येन, शला, कश्यप, कवष और स्नकपर्ण में साहश्य ई्येन पक्षी के 
समान) वचन है, प्रसिद्ध श्येत आदि पद का सन्तिधान होने से । 
कार्स्न्यं वा स्यात्तयवाभाषात्‌ ॥२५॥। 
सि०--एक अज्ञ के उद्धरण से श्रश्निगु नामक ऋत्विज को पु के दारीर के 
झवयवों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकेगा, अतः सम्पूर्ण श्राकृति का उल्लेख किया गया ढ़ है। 
प्रासज्धिके प्रायश्चित्तं न विद्यते परार्थत्वात्तदर्थों हि विधीयते ॥२६॥१ 
दरशेपोर्णमास इष्टियों में गाहुंपत्य रो अग्नि लाते समय यदि वह बुक जाए तो 
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प्रायश्चित्तरूप में ज्योतिष्मती इष्टि करने का विधान नहीं है, क्योंकि ज्योतिष्मती इष्टि 
अन्य के लिए होने से, श्रग्निहोत्र के लिए ही विहित है। 
धारणे च पराथर्थ त्वात्‌ ॥२७॥॥ 
'घाये' भ्रर्ति के बुक जाते पर भी यह प्रायश्चित्त नहीं होता, क्योंकि इसमें भी 
परार्थंता विद्यमान है। 
कियार्थत्वादितरेषु कर्म स्थात्‌ ॥२८॥ 
पर्यक्षण श्रौर परिसमूहन आदि तो संस्काराथ हैं, उनका श्रौर कोई प्रयोजन नहीं, 
श्रत: वे तो करने ही चाहिएँ । 
न तुत्पन्ने पस्प चोदनाषप्राप्तकालत्वात्‌ ॥२६॥ 
परार्थ उत्पन्त भ्रग्नि (दर्शपीर्णमास) में जो अग्निहोत्र का विधान है, वहाँ काल 
के श्रभाव में विभुणता होने से 'वाचा त्वा होत्रा' आदि मन्त्र नहीं पढ़ा जाएगा । 
प्रदानदशंनं श्रपण तद्धमं भोजनायथ त्वात्संसर्गाच्च मधूदकवतु ॥३०॥ 
पुर ०---पयस के श्रपण में यदि देवता के उद्देश्य से प्रदान है तो पयोधम पय में भी 
करने चाहिएँ और श्रपणार्थ है तो नहीं करने चाहिएँ, क्योंकि मधु और उदक के समान 
संसृष्ट होने से तथा याग के लिए होने से प्रदेय द्रद्य के जो धर्म कर्तव्य हैं, वे धर्म प्रदेय पथ 
के भी कर्त्तव्य हैं । 
संस्कारप्रतिषेघयच तद्बत्‌ ॥३१॥ 
श्र, प्रदेय संस्कारों का भी उसी प्रकार प्रतिषेध है । 
तत्प्रतिषेघधे च तथाभूतस्य वर्जनात्‌ ॥३२॥ 
तथा, उस पय के प्रदेयत्व का निषेध माना जाए तो पयोमिश्रित चरुद्रव्य का भी 
निषेध हो जाएगा । 
श्रधर्म त्वभप्रदानात्प्रणीतार्थे विधानादतुल्यत्वादसंसर्ग: ॥३ हे॥। 
सि०--पय में प्रदीयमान धर्मता नहीं है श्रौर इसका प्रणीतार्थ में विधान है तथा 
चर झोर पय की तुल्यता भी नहीं है । 
परो नित्यानुवादः स्थात्‌ ॥३४॥ 
अन्य वचन (श्रयजुषा वत्सानपाकरोति) नित्यविधि का अनुवाद है। 
विहितप्रतिषेधो वा ॥३५॥। 
अथवा, वह वचन शाखान्तर में विहित (यज्ुषा वत्सानपाकरोति) विधान का 
प्रतिषेंधक है । 
वर्जने गुणभावित्वात्तदुकतप्रतिषेधात्स्पात्कारणात्केबलाइनम्‌ ॥ ३ व 
पूर्वोक्त (पयो मा भुृंक्ब--तु दूध का सेवन मत कर] प्रतिघेध के कारण पय-- 
संसृष्ट अन्न के भक्षण का वर्जन किया गया है, वह युक्त है। भोजन में दूध श्रप्रधान है। 
केवल दूध का सेवन ब्रत में तथा ओऔपचघ के रूप में किया जाता है। केवल श्रोदन"--भात 
का भ्रश्षत (खाना) हो सकता है। 
त्रतधर्माच्च लेपवत्‌ ॥॥३७॥ 
ब्रह्मचारी के लिए मांस आदि का निषेध है । मांस से संसृष्ट पदार्थों के सेवन हे 
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उसके ब्रत का लोप होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पय से संसृष्ट पदार्थों का वर्जन हो 
जाएगा। 
रसप्रतिषेधो वा पुरुषघर्म त्वात्‌ ।॥३८॥ 
उपर्युक्त कथन ठीक नहीं । ब्रत पुरुष का धर्म होने से' रस का प्रतिषेध है। पय र+ 
दूध का प्रतिषेध उस प्रकार का नहीं है, श्रत: प्रथम परिहार ही समुचित है । 
प्रभ्युदये दोहापनंयः स्वघर्सा स्थात्परवृत्तत्वात्‌ ॥३६॥ 
चन्द्रोदय निमित्तक अभ्युदय-इष्टि में स्वधर्मा और इज्या के लिए शृत--पके हुए 
दूध तथा दि रन दोनों द्र॒व्यों के धर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्‍योंकि वहाँ दही की 
भी भ्राहुति दी जाती है श्रौर पके हुए दूध की भी । 
शुतोपदेशाच्च ॥४०॥ 
शुत--पके हुए दृध के उपदेश से भी इज्यार्थ ही दही झौर पके हुए दूध के धर्मे 
करने चाहिएँ। 
अ्रपनयो वार्थान्तरे विधानाच्चरुपयोव्त्‌ ॥४१॥ 
चरु और पयस के समान श्रपणरूप कार्यान्तर में विधान होने से इज्या के धर्म का 
श्रभाव है। 
अपणानां त्वपूर्व॑त्वात्परदानाथें बिधानं स्पात्‌ ॥॥४२॥॥ 
पूर्व ० --पय आरादि श्रपण का याग के लिए विधान है, भ्रपूर्वे कर्म होने से! । सोम 
प्रदेय है। सोम की भ्रपृव॑ता होने से प्रदानार्थ पय का विधान होता है, श्रत:ः प्रदेश पयो-धर्मे 
यहाँ पर करने ही चाहिएँ। 
गुणों वा श्रपणार्थत्वात्‌ ॥४३॥ 
सि०--पय सोम का गुणभूत द्रव्य है, प्रदेय नहीं है, क्योंकि पयस का उपयोग श्रपण 
श्र्थात्‌ मिश्रण के लिए है । 
पअ्रनिर्देशाचच ॥।४४॥ 
भौर पयस का देवता के साथ निर्देश न होने से पपस गौण है, ग्रतः उम्में देय के 
घर कत्तंव्य नहीं हैं । 
श्रुते्च तत्प्रधानत्वात्‌ ॥४ ५॥ 
तथा, द्वितीया विभक्ति की (पयसा सोम॑ श्रीणाति) श्रूति होने पे भी सोम की 
प्रधानता स्पष्ट है । 
अ्र्थवादरच तदयंत्वात्‌ ॥४ ६॥ 
श्रौर, प्रथंवाद भी सोम की प्रधानता सूचित करने के लिए ही है । 
संस्‍्कारं प्रतिभावाचच तस्मादन्यप्रधातम्‌ ॥४७॥ 
सोम के संस्कार के लिए होने से भी पयस श्रप्रधान--गौण है। 
पर्यग्निकृतानामुत्सगें तावथ्यंग्रपधानवत्‌ ॥४८॥ 
पूर्व ०---जेसे चरु का उपादान उपधघानाथ्थ होता है, उसी प्रकार पर्यण्िकृत्त वन्य- 
पशुओं के उत्सगं में होता है, भ्र्थात्‌ श्रालम्भन (छू) कर उन्हें छोड़ दिया जाता है ॥ 
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शेषप्रतिषेधो वारई्थाभावादिडान्तवत्‌ ॥४६॥ 
सि०--पर्यग्ति संस्कार करने के पश्चात्‌ प्राकृत श्रद्धों का प्रतिषेध है, कर्त्तव्यार्थ 
न होने से, ठीक उसी प्रकार जैसे आतिथ्य में इडान्त कर्म श्रन्य कर्मों का निवर्तंक है। 
पुर्वचत्त्वाच्च द्ाब्दस्य संस्थापयतीति चाप्रवृत्ते नोपपय्चते ॥५०॥ 
श्र, पूर्व शब्द याग की प्रवृत्तिवाला है तथा श्राज्य के द्वारा शेष का संस्थापन 
होता है। यदि यागपुवें प्रवृत्ति नहीं है, उत्सगगं-मात्र ही है तो वहाँ 'संस्थापयति' शब्द 
उपपन्न नहीं होता, अत: शेष का प्रतिषेष ही सिद्ध होता है । 
क्रिया वा स्यादवच्छेदादकर्म सब हान॑ स्थात्‌ ॥५१॥ 
अथवा, ग्रवच्छेद सत्र में क्रिया होनी चाहिए। जब याग होता है तो सभी याग- 
कर्म करने चाहिएँ। यदि याग न हो तो प्रकमं हैं, संस्कारों का सवहान हो जाएगा, अंत: 
कर्मदेष प्रतिबन्ध पक्ष में भी सभी कुछ करना चाहिए। 
आज्यसंस्था प्रतिनिधिः स्याइ्‌ द्रव्योत्सर्गात्‌ ॥५२॥ 
पूरे ०---द्वव्य के उत्सग होने से आाज्य की समाप्ति प्रतिनिधिमूत है । 
समाप्तिवचनात्‌ ॥५३॥। 
तथा, समाप्ति-वचन पाये जाने से भी यही पिद्ध होता है कि. पूर्व की ही परि« 
समाप्ति है। 
अआोदना वा कर्सोत्स्गदिन्ये: स्पादविशिष्टत्वात्‌ ॥५४॥ 
सि०--पूर्वकर्म की परिसमाप्ति होने से कर्मान्तर का विवान होता है, दोनों 
वाक्‍यों में समानता होने से । 
अनिज्यां च बनस्पते प्रसिद्धाइन्तेन दर्शयति ॥५४५॥। 
प्र्भान्तर द्वारा वनस्पति-याग का श्रभाव बताया जाता है। 
संस्था तद्देवतात्वात्‌ स्थात्‌ ॥५६॥ 
संस्था शब्द समाप्ति का वाचक है, पत्नीवत्‌ देवताक होने से । 
0 इति पृ्व॑ीसांसाद्शने नवमाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 
इति नवमोष्ष्यायः ॥। 


दशमो5ध्याय: 


भ्रथमः पादः 


विधे: प्रकरणान्तरेधतिदेशात्सबंकर्म स्थात्‌ ॥१0॥ 
पूर्व ०--.प्रकृतियाग के प्रकरण में जिस-जिस कर्म का विधान है, उस सबका 
विक्वृतियाग में श्रतिदेश है, अ्रत: प्रकृति में तिहित सभी कर्म॑ विक्ृति में भी क रने चाहिएँ, 
चाहे वे लुप्त ही क्यों न हों । 
झ्पि वाउभिघानसंस्कारद्रव्यर्थे क्रियते तादर्थ्यात्‌ ॥२॥॥ 
सि०-अभिषान-संस्कार द्रव्य प्रयोजन होने पर ही किया जाता है; जहाँ प्रयोजन 
नहीं वहाँ नहीं होता, क्योंकि वह श्रन्य प्रयोजन के लिए ही श्राम्तात है, स्वार्थ के लिए 
नहीं। 
तेषामप्रत्यक्षदिष्टत्वात्‌ ॥३॥॥ 
कष्णलों (सोने के टुकड़ों, वस्तुत: घुँघची --चिरमठी अ्रथवा कोई अ्रन्न-विशेष ) 
का पाक इसलिए करना चाहिए क्योंकि श्रुति में स्पष्ट विधान कर दिया गया है। 
इष्टिरारस्भसंयोगरादड्धभूतास्निव्तेंतारस्भस्य प्रधांनसंयोगात्‌ ॥४॥॥ 
प्रकृतियाग की दीक्षणीय-इष्टि में जो आरम्भगीया-इष्टि की जाती है, उसका 
ज्योतिष्टोम की दीक्षणीय में बाध हो जाता है, क्योंकि श्रारम्भ का सम्बन्ध प्रध्यान याग के 
साथ है । 
प्रधानाच्चान्यसंयुकतात्सरईवा रस्भान्निवर्तेतानड्भत्वात्‌ ॥५॥॥ 
राजसूययाग में पशुयाग, सोमयाग आदि प्रधान कम हैं, उनके भ्रच्तर्गत श्रनुमति 
झादि इष्टियाँ भी हैं। इन भ्नुमति इष्टियों में भी प्रारम्भगीया-इष्टि का बाध है, क्योंकि 
जो प्रधान कमे दूसरे प्रधान कर्मों से जुड़े हैं, उनमें प्रारम्भणीय कर्म करने की अ्व्वावश्यकता 
नहीं है। 
तस्यां तु स्थात्पयाजवत्‌ ॥ ६॥ ! 
पूर्व ०--.एक झ्रारम्भणीया-इष्टि में दूसरी श्रारम्भणीया-इष्टि प्रयाज के समात 
करनी चाहिए। 
| त वा5्ड्भभूतत्वात्‌ ॥७॥ े 
सि०---आरम्भणीया-इष्टि में श्रारम्भणी या-इष्टि नहीं होती, क्योंकि वह्ह तो दर्श- 
पौर्णमास की भ्रज्धमूत होती है। 
एकवाक्यत्वाच्च ॥८॥ 
केवल एक ही वाक्य है जो प्रारम्भणीया का विधान करता है, ग्रत: प्रा-म्भणीया- 
इष्टि में श्रारम्भणीया नहीं होती । 
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फर्म च ब्रव्यसंयोगार्थर्षाभावान्निवर्तेत तादथ्यँ श्रुतितंयोगात्‌ ॥है 
द्रढ़य के संयोग के लिए जो कर्म होता है, वह श्रथे का अ्रभाव होने से निवृत्त हो 
जाता है, क्योंकि तादर्थ्य का श्रुति से संयोग होता है, अतः यूप करणार्थे जो यूपाहुति भ्रादि 
संस्कार हैं, वे निरर्थक होने से निवृत्त हो जाते हैं । 
स्थाणों तु देवामात्रत्वादनिवृत्ति: प्रतीयेत ॥१०॥ 
पुरे ०--अ्रग्तीषोमीय पशुयाग में स्थाणु में स्थाणु की श्राहुति श्रूयमाण होती है, 
यूप-संस्कार की भाँति स्थाणु में निवृत्ति की तिवृत्ति नहीं होती, क्योंकि बह उपकारक 
कर्म है। 
अ्रपि वा शेषभूतत्वात्संस्कारः प्रतीयेत ॥ १ श॥। 
सि०-सयूप का अज्भभूत होने से श्राहुतिरूप कर्म की संस्कार में आवश्यकता 
प्रतीत होती है। 
समाख्यानं चर तद्॒त्‌ ॥१२॥ 
ग्रौर, समाख्यान भी अवान्तर-प्रकरण य्प के अद्भत्व का साधक है। समाख्यात 
स्थाणु-प्रधान आहुति का ही होता है । 
मन्त्रवर्णण्च तह॒त्‌ ॥१३॥ 
तथा, समाख्यान की भाँति मन्त्र-वर्णन भी अज्भृत्व में प्रमाण है। 
प्रयाजे च तनन्‍यायत्वात्‌ ॥१४॥ 
प्रयाज में संस्कार-कर्म न्याय्य है । स्थाणु में श्राहुति-पौर शेष भूत होने से उसका 
संस्कार उचित ही है । 
लिड्भदर्शनाच्च ॥१५॥ 
तथा, इस पक्ष में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं । 
तथाइइज्यभागान्निरपीति चेत्‌ ॥१६॥ 
ग्राक्षेप---उत्तम प्रयाज के समान प्राज्यभाग के श्रन्तर्गत होनेवाला ग्रग्तियाग भी 
सन्निपत्य उपकारक है, यदि ऐसा कहो तो-- 
व्यपदेशादेवतान्तरस ॥॥१७।॥॥ 
समा०--उक्त कथन .ठीक नहीं। व्यपदेश (वाक्ध में निर्देश होने) से देवतान्तर 
(प्रधान देवता से भित्त) का यजन किया जाता है। 
समत्वाच्च ॥१८॥॥ 
झ्रौर, याग तथा देवता दोनों ही प्रयोजनवाले हैं, श्रतः देवता की यागार्थता 
न्याय्य है। देवता के बिना याग नहीं हो सकता तथा उपका रक कर्मों से समत्व है। 
पश्मावपीति चेत्‌ ॥१६॥ 
श्राक्षेप--आज्यभागा ग्नि याग जैसे श्रारादुपकारक है, उसी प्रकार पशु-पुरोडाश 
में भी आरादुपका रकत्व है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न तद्भूतवचनात्‌ ॥२०॥॥ 
सम्ता०----उक्त कथन ठीक नहीं, एक देवता प्रतिपादक बचन के पाये जाने से । 
जिस देवता का पशु है, उसी देवता का पुरोडाश होता है| 
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लिड्भदर्शनाच्च ॥२१॥ 

प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी पशु-देवता-संस्कार के लिए पुरोडाश याग 

होता है। 
गुणों वा स्पात्कपालवदुगुणभुतविकाराच्च ॥२२॥ 

ध्रुव ०---देवता भ्रज्ध है। जैसे कपाल श्रपण श्रौर तुषोपषवपन में होता है, उसी 
प्रकार प्रग्तीषोमीय देवता श्रभिन्‍त पशुयाग और पुरोडाश याग में गुणभूत हो जाएँगे। 
इससे भी आरादुपकारकत्व सिद्ध होता है ! 

श्रपि वा शेषभूतत्वात्संस्कार: प्रतोयेत स्वाहाकारवदज्भानामर्थसंयोगात्‌ ॥२३॥ 

सि०--उक्‍्त कर्म आरादुपका रक नहीं किन्तु देवता के संस्कार के लिए देवता- 
प्रयोजनवाला है| स्वाहाकार उच्चारण जैसे देवता-संस्कार के लिए है, उसी प्रकार 
उक्त कर्म भी देवता-संस्कार के लिए है, क्योंकि श्रद्ध का प्रयोग के साथ सम्बन्ध 
होता है । 

व्यूद्धनचनं च॒ विप्रतिपत्तो तदर्थेत्वात्‌ ॥२४॥ 

तथा, सौत्रामणी में पशु पुरोडाश श्रौर देवता की विप्रतिपत्ति के सम्बन्ध में 

व्यूद्ध>-अद्भ लोप वचन देवता-पंस्कार में ही श्रवकल्पित होता है । 
गुणेपीति चेंत्‌ ॥२५॥॥ 
गुणपक्ष (पुरोडाश याग) में भी समान दोष है, यदि ऐसा कहो तो--- 
त्ासंहानात्कपालवत्‌ ।२६।। 

उक्त कथन ठीक नहीं। जैसे कपालों का हान नहीं होता, उसी प्रकार पशु-देवता 

में भी हान नहीं होता । 
ग्रहाणां च सम्प्रतिपत्तों तदचनं तदर्थत्वात्‌ ॥२७॥ 

भौर, सौत्रामणी में ग्रहों के देवता के सम्बन्ध में विवाद नहीं श्र जो प्रहों में 
पुरोडाश सम्बन्धी वचन (ग्रहपुरोडाश हहयँंते पशव:) है, वह प्रह और पशु दोन्नों देवता: 
संस्कार के लिए हैं, भ्रत: संस्कार पक्ष ही वलवान्‌ है। 

ग्रहाभावे तहचनम्‌ ॥२८॥ 

तथा, यदि ग्रह देवता के संस्कार के लिए है तो पुरोडाश भी देवता के स॑ स्कार के 
लिए है। 'नैतस्य पशोप्रेहं गृह्नन्ति.--यह वाक्य ग्रहों के ग्रभाव का सूचक है, इस्त्र भ्रभाव 
का प्रयोजन यह है कि ग्रह और पुरोडाश का प्रयोजन एक है। 

देवतायाइच हेतुत्वे प्रसिद्धं तेन दर्शंयति ॥२६९॥॥ 

अग्निदेवताक पशु होता है भ्रौर पुरोडाश भी श्रग्तिदेवताक है, श्रतः पुरबेडाश भी 

देवता के संस्कार के लिए है । 
अविरुद्धोपपत्तिरथ पत्तेःभुतवव्‌ गुणभूतविकार: स्थात्‌ ॥३०॥ 

प्रधानभूत भी अग्तीषोमों में धर्मों की उपपत्ति भ्रवरुद्ध होती है। श्रथ ईिपित्ति है 
प्रघानभूत भी प्राकृतकार्य याग-निवृत्ति को करते हुए द्रभूत धर्मों के द्वारा शुव्त पके 
हुए दूध की भाँति पुज्यमान होते हैं । 
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स दयर्थ: स्यादुभयों: श्रुतिभूतत्वाद्विप्रतिपत्तों तादर्थ्याद्वि कारत्वमुक्तं 
तस्थायंचादत्वम्‌ ॥३ १॥॥ 
याग दो प्रयोजनवाला होता है, एक देवता-संस्काराथ श्रौर दूसरा छिद्र ढकने 
के लिए। दोनों ही प्रयोजन वेदविहित होने से अथंवान्‌ हैं। संशय उत्पन्न होते पर 
उभयाधथेक याग समभना चाहिए । विकृृतियाग भी उसी के लिए है। “पश्मोरेव' इत्यादि 
वावय अर्थवाद है । 
विप्र तिपत्ती तासामाख्याविकारः स्पात्‌ ॥३२॥ 
जहाँ सन्देह होता हो, वहाँ देवताओं के नाम का विकार होता है । 
भ्रम्यासो वा प्रयाजबदेकदेशो5उस्यवेचत्यः ॥३३।॥। 
अथवा, १रोडाश याग का श्रम्यास है, उसका एक देश प्रयाज की भाँति भिन्‍न 
देवतावाला होता है । 
चरुहं विविकार: स्पादिज्यासंयोगातु ॥३४॥ 
याग के साथ सम्बन्ध होने से चरु शब्द का अर्थ हुवि का विकार ही है। 
प्रसिद्धप्रहणत्वाच्च ।॥३५॥ 
पु्वें०-- चर स्थाली में प्रसिद्ध है। हिमालय से कन्याकुमारी तक इसी का प्रयोग 
भी देखा जाता है, श्रतः स्थाली में ही हवि का विकार भी होता है । 
झोदनो वाहइ्नसंयोगात्‌ ॥३६॥ 
सि०--अन्न प्रर्थात्‌ श्रदतीय--खाने योग्य पदार्थों के साथ सम्बन्ध होने से चरु 
इाब्द का श्र श्रोदन >> भात ही है। 
न दृचर्थत्वात्‌ ॥३७॥ 
पुर्व ०---उक्त कथन ठीक नहीं | चरु शब्द का अर्थ श्रोदन मानने पर उसमें दो 
पर्थवाला होने का दोष आता है, क्योंकि चरु शब्द स्थाली में प्रसिद्ध है । 
फपालविकारो वा विद्यये<र्थोपपत्तिम्याम्‌ ॥३८॥ 
ग्रथवा, चरु कपाल का विकार ही है। संशय होने पर योग्यता और उत्पत्ति से 
प्र्थ का निश्चय होता है। 
गुणमुख्यविदेषाज्च ॥३६९।॥ 
श्र, गाण भौर सुरुय के विशेष हेतु से भी कपाल दिकार होता है। 
तत्‌ श्रुती चान्यह॒विष्ट्वात्‌ ॥४०॥॥ 
चरु की श्रृति में अन्य हवियों का भी सम्बन्ध होने से यही पक्ष सिद्ध होता है।' 
लिड्भदर्शनाच्च ॥४१॥ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि चर कपाल का विकार है। 
श्रोदनों वा प्रयुक्तत्वात्‌ ॥४२॥ 
सि०---चरु दव्द का शोदन में भी प्रयोग होने से शोदन भी हवि का विकार 


होता है । 
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श्रपुर्व व्यपदेशाच्च ।।४३॥) 
श्रौर, अ्रपूव॑ं का व्यपदेश होने से भी शझ्लोदत के द्वारा ही हवि का विकार 


होता है । 
तथा च्‌ लिखूदर्श नम्‌ ॥४४॥। 
ऐसा मानने पर इसमें अन्य प्रमाण भी उपलब्ध हो जाते हैं । 
स्‌ कपाले प्रकृत्या स्पादन्यस्प चाश्रृतित्वात्‌ ॥४५॥ 
पूर्व ०---औ्ओदन का पाक आठ कपालों में करना चाहिए, क्योंकि दर्शपौर्णमास- 
रूप प्रकृति में कपालों की प्राप्ति होती है भौर अन्य कोई पात्र शास्त्र-विहित नहीं है, 
अतः इसका कोई नियम नहीं है। श्रेथ्ेप्राप्त जिस किसी भी द्रव्य में पाक किया जा 
सकता है । 
एकस्तमिन्‌ वा विप्रतिषेघात्‌ ॥४६॥ 
श्राठ कपालों में पाक का श्रभ्यास होने से एक पाल में ही चह का पाक किया 
जाना चाहिए। 
न वार्ड्थान्तरसंयोगादपुपे पाकसंयुकतं धारणार्थ चरो भवति तन्नार्थात्पातलाभः 
स्पादनियमो5विशेषात्‌ ॥।४७॥ 
अथवा, श्रर्थान्तर का संयोग होने से श्रोदन का पाक कपालों में नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि कपाल की भ्रावश्यकता तो प्रपृप--पुरोडाश के लिए होती है । चरु-- 
श्रोदन में प्रयुक्त कपाल उदकर-जल के धारण के लिए होता है। उदकगत ऊष्मा से ही 
भ्रोदन का पाक होता है, कपालगत ऊष्मा से नहीं ; अर्थापत्ति से पात्र का लाभ छोता है। 
श्रमुक पात्र होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है । 
चरो वा लिख्शदर्शनात्‌ ॥४८॥ 
सि०--चरु को स्थाली में ही पकाना चाहिए, कटाह भ्रथवा कपालों थर नहीं, 
क्योंकि ऐसे' प्रमाण उपलब्ध होते हैं। 
तस्मिन्पेषणसनर्थलोवात्स्यात्‌ ॥४९॥। 
पुर्वें०--चरु में पेषण (पीसना) करना चाहिए, क्योंकि पेषणरूप अर्थ का लोप 
उसमें नहीं है। 
प्रक्रिया वा श्रपृपहेतुत्वातु ॥५०॥ 
सि०---शोदन बनाने के लिए चावल का पेषण नहीं होता, प्रुरोडाश ब्वनाने के 
लिए भ्राटा पीसा जाता है । 
पिण्डाथ्थत्वाच्च संयवनम्‌ ॥५ १॥॥ 
चरु का संयवन (पानी मिलाकर गूँघना) नहीं करता चाहिए, क्योंकि व्वह पिण्ड 
बनाने के लिए है। 
संवपन च तादर्थ्यात्‌ ॥५२॥ 
संवपन पुरोडाश में किया जाता है, क्योंकि वह उसी के लिए होता है। 


है. 
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सम्तापनमघः श्रपणात्‌ ॥५३॥ 
सनन्‍्तापन का भी चरु--श्रोदन में बाघ है, क्योंकि वह श्रध:श्रपण --पुरोडाश के 
तीचे के भाग को पकाने के लिए होता है। 
उपधानं च तादर्थ्यात्‌ ॥५४॥ 
उपधात भी प्रनावश्यक है। कपालों को श्राग पर रखने को 'उपधान' कहते हैं, 
भात में यह भी व्यर्थ है। 
पुथुबलक्षणे चाइनपुपत्वात्‌ ॥४ शा 
और, चर में प्रथन (लोई बनाने) तथा इलक्षण (चिकना करने) का भी निषेध 
है, क्योंकि ये क्रियाएँ पुरोडाश में होती हैं । 
अ्रभ्युहदचोप रिपाकार्थत्वात्‌ १५ ६॥ 
श्रोदन में श्रम्यूहन का भी बाघ है। पुरोडाश को करछुल से श्रद्भारे लेकर ढक 
देते हैं, जिसते ऊपर का भाग पक जाए। भात में यह भी व्यर्थ है! 
तथा च्‌ ज्वलनम्‌ ॥ छा 
भ्रवज्वलन (दम के पूलों को जलाकर चारों झोर से गर्म करना) भी पुरोडाश 
के साथ होता है, भात में यह भी व्यर्थ है । 
व्युद्धृत्या$एसादनं च प्रकृतावश्रुतित्वात्‌ ॥५८।॥। 
पुरोडाश को कपालों से उठाकर प्रलग रखते हैं। चरु में उसका भी बाध है, 
श्रुति में विधान त होने से । 
॥ इति पूर्वमीसांसादश्शने दशसाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


द्वितीयः पादः 


कृष्णलेष्चर्थ लोपादपाक: स्थात्‌ ॥१॥॥ 
पुर ०---क्ृष्णल (सोने के टुकड़े) चर में पाकरूप अ्रथे के सम्भव न होने से अर्थ 
का लोप होता है, श्रतः कृष्णलों को पकाने की आवश्यकता नहीं है । 
स्याद्ा प्रत्यक्षशिष्टत्वात्प्रदानवत्‌ ॥२॥ 
सि०--कृष्णालों का पाक होना चाहिए, क्योंकि श्रृत्ति में प्रत्यक्ष विधान है। कृष्णालों 
का प्रदन--भक्षण नहीं होता, उनका प्रदान होता है। इसका दुष्टफल तो नहीं है, श्रदुष्ट 
फल होगा | 
उपस्तरणाभिघारणयोरमृतायत्वादकर्म स्थात्‌ ॥३॥ 
कृष्णलों में उपस्तरण (उंडेलना) भ्ौर भ्रभिघारण (घी डालने) का बाघ है, 
बरयोंकि ये क्रियाएँ भात को स्वादिष्ट बनाने के लिए की जाती हैं। 
क्रियेत वा5र्थवादत्वात्तयो: संसर्ग हेतुत्वात्‌ ॥४।॥। 
पुर्व०---कष्णल में उपस्तरण और अभिषघारण दोनों क्रियाएँ करनी चाहिएँ, 
क्योंकि प्रकरणान्तर में विधि का श्रतिदेश होने से' सम्त्त कर्म होता है। स्वादुत्वकरण तो 
क्केवल अर्थवाद है। श्राज्य का संसर्ग-मात्र ही छिया जाता है। 
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श्रकमं वा चतुर्भिराप्तिवचनात्सह पूर्ण पुनशच तु रवत्तम्‌ ॥५॥। 
सि०--चर्ताभि:' इस आप्तिवचन के होने से उपस्तरण श्रौर अ्रभिषा रण--दोनों 
की निवृत्ति हो जाती है। इनके साथ फिर पूर्ण चतुरवत्त ही हो जाता है और वहाँ पर 
झ्राप्तिवचन का व्याघात हो जाता है। कृष्णल चार हैं श्रौर प्रवदान भी चार ही हैं, श्रतः 
एक-एक कृष्णल' एक-एक अवदान के स्थान में होता है । 
क्रिया वा सुख्यावदानपरिसाणात्‌ सामान्यात्तदुगुणत्वम्‌ ॥६॥॥ 
उपस्तरण और अभिघारण दोनों कर्म करने चाहिएँ, क्योंकि प्रकृति में मुख्य 
झवदान के परिमाण का कथन पाया जाता है। परिमाण स्वयं गृण5-श्रज्ध होने से मुख्य 
द्रव्य का बाघ नहीं कर सकता, अतः उक्त दोनों क्रियाएँ की जानी चाहिएँ। 
तेषां चेकावदानत्वात्‌ ।॥७॥॥ 
और, चारों कृष्णलों की एक ही श्रवदानता होती है, श्रतः उक्त दोनों क्रियाएँ 
करनी चाहिएँ | 
श्राष्तिः संख्या समानत्वात्‌ ॥८॥ 
संख्या की समानता होने से आप्तिवचन चतुःसंख्या की ही संस्लुति है, भ्रतः 
उपस्तरण और ग्रभिघारण क्रियाओ्रों की निवृत्ति नहीं होती । 
सतोस्त्वाप्तिवचन व्यर्थम ॥६॥ 
श्राक्षेप ०---उपस्त रण श्रौर भ्रभिघारण के विद्यमान होने से प्राप्तिवचन व्यर्थ ही 
होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका कोई संप्तव नहीं होता । 
विकल्पस्त्वेकाबदानत्वात्‌ ॥१०॥ 
पूर्व ०--एक अ्रवदान का कथन होने से उक्त दोनों क्रियाश्रों की निवृलि होती है; 
इस लिज्ध में विकल्प होता है। 
सर्वंधिकारे त्वभ्यातानर्थंक्यं हृविषो हीतरस्प स्पादपि वा स्विष्टकृत्त: 
स्थादितरस्यान्यायत्वात्‌ ॥११॥ 
पुर्वे ०--चारों क़ृष्णलों में सर्वावदान का विकार होने पर “चत्वाडि-चत्वारि' 
यह प्रभ्यास निरयेक हो जाएगा। हमारे पक्ष में इतर ह॒वि द्वितीय श्रवदान की श्रपेक्षा 
करके अ्रभ्यास अवकल्पित होता है। स्विष्टकृत्‌ के लिए शअ्रम्यास चरिताथे है, यदि ऐसा 
कहा जाए तो ठीक नहीं, वर्योंकि प्रधात प्रकरण का त्याग करके भ्रन्य प्रकरण वक्कग स्वीकार 
करना ग्रन्याय है, प्रत: दोनों क्रियाएँ करनी ही चाहिएँ। 
श्रकर्मा वा संसर्गा्निवृत्तित्वात्‌ तस्मादाप्तिसमर्थ त्वम्‌ ॥॥१२॥ 
सि०-.क्ृष्णलों में उतस्तरण और श्रभिघारण नहीं करने चाहिए्ई । त्रूक्‌ के 
साथ कृष्णल का संयोग न होने से प्रकृत प्रयोजन की निवृत्ति होती है और अलाष्तिवचन 
भी उपप॑न्त हो जाता है। 
भक्षाणां तु प्रीत्यर्थत्वादकर्म स्थात्‌ ॥ १ ३॥॥ 
पूर्व ०. भक्षों का प्रकृति में होना भक्षेजन्य प्रीति के लिए होता है, श्रवटा: कृष्णल 
चरु में ये भक्त नहीं करने चाहिएँ । 
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स्थाह्ा तिर्धानदशनात्‌ ॥ १४॥ 
सि०---निर्घान' शब्द से कृष्णल के भक्षण का विधान है। खाते क्या हैं, चूस लेते 
हैं, क्योंकि श्रुति में विधान है । 
वचन त्वाज्यभक्षस्य प्रकृतो स्पादभागित्वात्‌ ॥ १ ४॥॥ 
श्राक्षेप---अ्रथवा, प्रकृतियाग में होने से यह वचन श्राज्य--घृत-भक्षण के लिए 
है, क्योंकि यह क्रिया कृष्णल चरु में दशकक्‍य नहीं है । 
वचन वा हिरण्यस्य प्रदानवदाज्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥१६॥ 
समा०---उक्‍त वचन “हिरण्या के लिए है, घृत के लिए नहीं। श्रदनीय-८- 
भक्षणीय पदार्थ के प्रदान के समान कृष्णल चरु का ही भक्षण है, क्योंकि झ्राज्य तो 
गोण है। 
एकधोपहारे सहत्वं ब्रह्मभक्षाणां प्रकृतो विहितत्वात्‌ ॥१७॥॥ 
सि०--एक समय में प्राकृत इडा आदि हवि के चार भाग करने में महत्त्व होता 
है, ब्रह्मा नामक ऋत्विज के भक्ष भाग के प्रकृतियाग में विहित होने से । 
सर्वेत्वं च तेषामधिकारात्स्यात्‌ ॥१८॥ 
पूर्व ०-- और, ब्रह्मा-सम्बन्धी भाग को सर्वत्व विहित है, अधिकार होने से । 
पुरुषापनयो वा तेषामवाच्यत्वात्‌ ॥१९॥ 
सिं०--शेष ह॒वि में ब्रह्मा का सम्बन्ध होते से दूसरों के सम्बन्ध की निवृत्ति है, 
क्योंकि प्रन्य ऋत्विजों का निर्देश नहीं है। 
पुरषापनयात्स्वकालत्वम्‌ धरगा 
प्रन्य ऋत्विजों का अपनय हो जाने से यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक भक्षण यथा- 
समय ब्रह्मा को ही करना चाहिए। 
एकार्थत्वादविभागः स्थात्‌ ॥२१॥ 
सम्पूर्ण चर एक ब्रह्मा नामक ऋत्विज के लिए होने से' विभाग की श्रावर्यकता 
नहीं है । 
ऋ्विग्दानं धर्ममात्रार्थ स्पाहदाति सामर्थ्यात्‌ ॥रशा 
पूर्व ०---ऋत्विजों को जो दान दिया जाता है, वह केवल धर्ममात्र है, क्योंकि उसकी 
क़तंव्यता सुनी जाती है भझौर यह कतंव्यता 'ददाति' शब्द की सामथ्ये से सिद्ध है । 
परिक्रयार्थं वा कमंसंयोगाल्लोकवत्‌ ७२३॥ 
सि०--ज्योतिष्टोम श्रादि यज्ञों में जो दक्षिणा दी जाती है, वह लोकव्यवहार के 
समान ऋत्विजों की सेवाओ्ों के परिक्रय (खरीदने) के लिए पारिश्रमिकरूप में दी 
जाती है। 
दक्षिणायुक्तवचनाच्च ॥२४॥॥ 
'दक्षिणायुक्ता बहन्त्यूत्विज:---इस वचनरूपी प्रमाण से भी परिक्रय के लिए 
ही दात सिद्ध होता है । 
परिक्नीतवचनाच्च ॥२५॥॥ 
'क्षिणापरिक्रीता ऋत्विजो याजयन्ति---इस वचन से यह श्रर्थ द्योत्तित होता ६ 
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कि दीक्षित ऋत्विज दक्षिणा से परिक्रीत होते हुए यज्ञ कराते हैं, भ्रतः परिक्रयार्थ ही दान 


होता है। 
सनिवन्ये च भुतिवचनात्‌ ॥२६॥॥ 
याज्या से प्राप्त घन में भृति शब्द का प्रयोग होने से भी दान परित्रयाथ ही 
होता है। 
नेष्कतं केण संस्तवात्‌ ॥२७॥ 
निष्कतक (लकड़हारे) शब्द का प्रयोग होने से भी दान परिक्रयार्थे ही होता 
है। जैसे लकड़हारा पारिश्रमिक के लिए कार्य करता है, उसी प्रकार ऋत्विज भी दक्षिणा 
के लिए यज्ञ कराते हैं । 
शेषभक्षाइच तद्॒त्‌ ॥२८॥॥ 
पुर्व ०--हविशेष का भक्षण भी दक्षिणा दान के ही समान परिकयार्थ होता है। 
संस्कारों वा द्रव्यस्य परायंत्वात्‌ ॥२९॥॥ 
सि०--दक्षिणा भले ही परिक्रपार्थे हो परन्तु ह॒वि का भक्षण परित्रयार्थ नहीं है. 
बह तो द्रव्य के संस्कारार्थ होता है। 
बेषे च समत्वात्‌ ॥३ ०॥॥ 
जो द्रव्यद्षेष है, वह देवता के लिए संकल्पित है। उसका उपयोग न करने में 
यजमान और ऋत्विज दोनों समान हैं। इससे भक्षण का परिक्रयार्थ न होना ही सिद्ध 
होता है । 
स्वामिनि च दर्शनात्तत्सामान्यादितरेषां तथात्वम्‌ ॥३१॥ 
स्वामी --यजमान में शेष-भक्षण विहित है, क्योंकि इडा में भक्षण का बचन है, 
उसकी समानता होने से इतरों का भी परिक्रय नहीं होता । 
चरणमृत्विजासानमनार्थत्वात्सत्रे न स्पात्स्वकमंत्वात्‌ ॥३२४७ 
सन्नों में न ऋत्विजों का वरण होता है, न उनकी सेवाझ्रों का दक्षिणा द्वारा परि- 
ऋष होता है, क्योंकि सत्र में तो सत्रह यजमान ही ऋत्तविज होते हैं, कौन किसका वरण 
करे श्रौर किसको दान दे । 
परिक्रयदच तादर्थ्यात्‌ ७३ ३॥। 
सत्र पराथ न होकर आत्मार्थ होता है, श्रतः सत्र में गो, वस्त्र, हिरण्य <-सुवर्ण 
झ्ादि कुछ नहीं दिया जाता । 
प्रतिषेघदच कर्मवत्‌ ॥ ३४ 
आरक्षेप-प्राप्ति होने पर ही कर्म की भाँति प्रतिषेध होता है। 
स्याहा प्रसविकस्य घर्म मात्रत्वात्‌ ३३ शया 
श्रथवा, प्रासपिक दान का प्रतिषेध होता है, क्योंकि सत्रों में धर्ममात्र ->खवर्दष्दार्थ 
हो दान होता है, वह निवुत्त हो जाता है, भ्रतः प्रतिषेध उपपन्‍्त होता है । 
न दक्षिणा दाव्दात्तस्मान्तित्यानुवाद: स्थात्‌ ॥३ ६॥ 
रक्षिणा शब्द के होने से उसका ही प्रतिषेष द्वोता है, प्रामपिक प्रा नहीं। 


$१०२॥ ३३९ 


ऋष्विग्दान दक्षिणा है, वह प्रासपिक नहीं है। सन्न दक्षिणाहीन होते हैं, श्रतः नित्य प्राप्त 
का ही यह शअनुवाद है ।- 
उदवसानीयाः सत्रधर्मा स्थात्तदड्भत्वात्तत्र दानं धर्ममात्रं स्‍्थात्‌ ॥३७॥ 

पूर्व ०---उदवसनीय सत्र धर्मवाला होता है। उक्त सन्न का भ्रद्ध होने से उसमें 

दिया गया दान केवल श्रदृष्टार्थक है। 
न त्वेतत्प्रकृतित्वाद्ि भक्तचो दितत्वात्‌ ॥३ ८ा। 

सि०---उदवसनीय इष्टि में दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि वह सत्र का भ्रद्ध नहीं 

है| यह सत्र के परचात्‌ की जाती है। 
तेषां तु बचनाद्द्वि यज्ञवत्सहप्रयोगः स्थात्‌ ॥३ ६॥॥ 
पुर ०---“सत्र से उठकर उदवसनीय --पृष्ठशमनीय सहख्न दक्षिणावाला ज्यो तिष्टोम 
यज्ञ करना चाहिए''-..-इससे यह प्र्थ निकलता है कि पृष्ठशमन्तीय सत्र का श्रद्ध नहीं है । 
राजपुरोहित-यज्ञवत्‌ संहत करके पृष्ठक््मनीय करनी चाहिए। 
तत्रान्यानत्विजो चृुणीरन्‌ ॥४०॥ 

उदवसनीय दृष्टि में सत्र के ऋत्विजों से भिन्‍त ऋत्विजों का वरण करना 

चाहिए। 
एकेकद्ास्टवविप्रतिषेधात्प्रकृतेद्चे कं यो गात्‌ ॥४ १ 

सि०--संहत करके पृष्ठशमनीय नहीं करनी चाहिए। यह इष्टि सत्र करनेवालों 
को अलग-पझलग करनी चाहिए, क्‍योंकि इसमें प्रतिषेष नहीं है और प्रकृति में एक कर्त्ता 
का संयोग है 

कामेष्टो व दानशब्दात्‌ ॥ड२॥ 

पूर्व ०---कामेष्टि में दान परिक्रयार्थ होता है, क्योंकि दान शब्द का प्रयोग किया 

गया है। ॥॒ 
बचन वा सत्रत्वात्‌ ॥४३॥ 

सि०---कामेष्टि' स्वयं सतन्न नहीं है, 'सारस्वत' सन्न का भ्रद्भमात्र है। यह 
ऋत्विजों की सेवाश्रों का परिक्रय करने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ऋत्विज अ्र॒लग 
नहीं होते । यह दान केवल धर्म के लिए है और अदुृष्टफल की भ्राकांक्षा से किया जाता है। 

हेष्ये वा चोदनाहल्षिणापनयात्‌ ॥(४४।॥ 

वैश्वानर इष्टि में एक वर्ष का' बछड़ा शत्र्‌ को दान में दिया जाता है । यह भी 

परिक्रय नहीं है, अपितु घममं मात्र है, श्रदृष्टफल के लिए । 
श्रस्थियज्ञो5विप्रतिषेधादितरेषां स्याद्विप्रतिषेधादस्थ्ताम्‌ ॥४५॥ 

प्रस्थियज्ञ' में हड्डियों से यज्ञ कराए । परन्तु हड्डियाँ तो यज्ञ कर नहीं सकतीं, 

श्रत्त: इसका अर्थ यह है कि जो हड्डीवाले हैं, उनसे संवत्सर श्रस्थियज्ञ कराया जाए। 


१. सत्र के यजमानों में से कोई मर जाए तो उसका दाह करके हडिडयों को 
काले मृग के चमड़े में बटोर लाते हैं श्जौर उस मृतक के किसी सम्बन्धी को दीक्षित करके 
थजमान बना लेते हैं। इस प्रकार सन्न का कार्य चलता रहता है | वर्ष के भ्रन्त में श्रस्षि- 
पन्च कराते हैं । 
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यावदुक्तमुपयोग: स्थात्‌ ॥४६॥ 
जितनों में वह्‌ वचन है, उतने ही में वह हो सकता है। वह सब यजमानों को 
लक्षित नहीं कर सकता, श्रतः जीवितों का ही यज्ञ होता है। 
यदि तु वचतात्तेषां जपसंस्कारमर्थलुप्तं सेष्टि तदर्थत्वात्‌ ॥४७॥ 
यदि बचत से ग्रस्थियों का यज्ञ होता है तो इसमें मन्त्रों के जाप, संस्कार (जैसे 
दाढ़ी मूँडाना) तथा दीक्षणीय इष्टि का बाघ हो जाएगा । 
ऋत्वथ तु क्रियेत गुणभूतत्वात्‌ ४८।॥॥ 
अस्थियाग में यजमान के कद के बराबर यूप को नापना तथा शुक्रग्रहपात्र का 
स्पशे--ये दोनों कर्म होंगे, क्योंकि ये कर्म यज्ञ के गुणभूत हैं । 
कास्यानि तु न विद्यस्ते कामाज्ञानाययेतरस्पानुच्यमानानि ॥४९॥ 
अ्रस्थियज्ञ में काम्य कर्म नहीं होंगे, क्योंकि श्रस्थियों में कोई कामना नहीं होती, 
जैसे जब तक कहा त जाए तब तक यज्ञकर्ता की कामनाओओरों का भौ ज्ञान नहीं होता । 
ईहार्थाइचाभावात्सुक्तवाकबत्‌ ॥५ ०१ 
आयुप्‌ आदि की प्रार्थना भी सुक्तवाक्‌ में श्रूयमाण न होने से कतंव्य नहीं हैं। 
स्पुर्वाध्थ॑बादत्वात्‌ ॥५ १॥ 
पूर्व ०---- उक्त कर्मों का श्रनुष्ठान करता चाहिए, क्योंकि ये विधियाँ नहीं हैं किन्तु 
श्रथंवाद हैं, अत: ईहार्थ काम करने चाहिएँ । 
नेच्छाभिधानात्तदभावादितरस्मिन्‌ ॥५२॥ 
सि०---ये कर्म इच्छा-विधान हैं श्र्थात्‌ इच्छा उत्पन्न होने पर ही हो सकते हैं 
तथा जीवित में ही ये कार्य होते हैं। इतर भ्रस्थियों में मन के न होने से नहीं होते, भतः 
ईहार्थ कर्म नहीं करने चाहिएँ । 
स्पुर्वा होतुकामाः ॥५३॥ 
पुर्वे ०---अस्थियों के होतुकाम करने चाहिएँ । 
न तदाज्ीष्ट्वात्‌ ॥५४।॥ 
सि०--अस्पथियों में होतुकाम नहीं करने चाहिएँ। यजमात ऋत्विक का ध्याशीर्वाद 
चाहते हूँ । यहाँ यजमान नहीं है, केवल श्रचेतन श्रस्थियाँ हैं श्रौर उनमें कामना नहीं है। 
सर्वस्वारस्प दिष्टगतौ समापन न विद्यते कर्मणो जीवसंयोगात्‌ ॥ ५४॥ 
पूर्व ०--..यजमान के मरने पर 'सर्वेस्वार' नामक ऋतु की समाप्ति नहीं होनी 
चाहिए, क्योंकि कर्म का जीव से संयोग होता है, वह जीवित होते हुए ही च्किया जा 
सकता है। 
स्थाह्ोभयोः प्रत्यक्ष शिष्टत्वात्‌ ॥५६॥ 
सि०----सर्वस्वा र' की परिसमाप्ति होती है, क्योंकि क्तु और परिसमाप्ति--- 
दोनों का ही प्रत्यक्ष विधान है। 
गते कर्मास्थियज्ञक्त्‌ ॥५७॥ 
यजमान के घर जाने पर अ्रस्थियाग की भाँति यागरूप कार्य हो जाएगा । 
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जीवत्यवचनमायुराशिषस्तदयं त्वात्‌ ॥ ५८॥। 
घुर्व ०---जीवन की कामना करने का वचन होने से “सर्वेस्वार' में श्रायु के 
आशीर्वाद का वचन नहीं कहना चाहिए। श्राशीर्वाद जीवन की कामना करनेवाले के लिए 


होता है। 
वचन वा भागित्वात्प्राग्ययोक्तातु ॥ ५६।॥। 
सि०---प्रायु का श्राशीष-भागी होने से प्रायु का श्राशीवंचन करता ही चाहिए। 
आर्भव पवमान स्तोत्र पूर्ण होने तक यजमान जीवित रहने की इच्छा करता है, भ्रतः 
जैसे श्रन्प क्रियाएँ की जाती हैं उसी प्रकार श्रायु के ग्राशासूचक मन्‍्त्रों का पाठ करना 
चाहिए। 
क्रिया स्थाइ्संसात्राणाम्‌ ॥॥६०॥। 
द्वादशाह सत्र में 'दान! धमममात्र की भावना से अदृष्ट फल के लिए होने 
चाहिएँ । 
गुणलोपे तु सुख्यस्य ॥६१७ 
गौण (हवनी) का लोप होने पर भी प्रधान कर्म निर्वाप--हृवि पकाने की क्रिया 
तो करनी ही चाहिए। 
मुष्टिलोपात्तु संख्यालोपस्तद्गुणत्वात्स्यात्‌ ॥६२॥ 
पुर्व ०--मुष्टि का लोप होने पर ही संख्या का लोप मानना योग्य है, क्योंकि 
संख्या मुष्टि का गृण है। ' 
न निर्वापवेषत्वात्‌ ॥६ ३७ 
सि०--संख्या मुष्टि का गुण नहीं अपितु, निर्वाप >-पाक का गुण है, श्रतः संख्या 
का बाघ मानना उचित नहीं, मुष्टि का ही बाघ होता है। 
संख्या तु चोदनां प्रति सामान्यात्तद्विकार: संयोगाच्च पर सुष्टे:॥६४४ 
पुर्वे ०---विधानप्रमाणे साइश्य चतुष्टय विकार भर द्रव्य के मानने से मुष्टिविकार 
बाधित होता है। 
न चोदनाभिसम्बन्धात्प्रकृतों संस्कारयोगात्‌ ॥६५॥ 
सि०---चार मुष्टि का सम्बन्ध प्रकृतियाग में निर्वाप संस्कार के साथ है शोर 
सत्रह शराबों का सम्बन्ध वाजपेय याग के साथ है। इस प्रकार भिन्‍न सम्बन्ध होने से दोनों 
का बाध नहीं हो सकता। चोदक वचन से चार मुट्ठी का बाघ होकर सत्रह शरावे-भर 
का ही प्रनुष्ठान होना चाहिए । 
झौत्पत्तिके तु द्रव्यतो विकारः स्थादकार्य॑त्वात्‌ ॥६६॥ 
उत्पत्ति से ही जातिविशिष्ट गुण दाब्द में द्रव्य से विकार होता है, क्योंकि वह 
झकाय॑ है। चोदक की अपेक्षा से प्रत्यक्ष जाति का त्याग नहीं किया जा सकता। धेनु का 
भ्र्थ गाय है, दूध देवेवाली बकरी नहीं । 
नेमित्तिके तु कार्यत्वात्मकृते: स्थात्तदापत्तेः ॥६७॥ 
केवल गृण को निमित्त करके प्रवृत्त होतेवाला दाब्द कार्य होने से प्रकृति में अज' 
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का ग्राहक है, अतिदेशशास्त्र की उत्पत्ति होने से। ('बायच्यं इवेत्तमालभते---में इबेत का 
अर्थ है इवेत बकरा ।) 
विप्रतिषेधे तदचनास्रकृतगुणलोपः स्थात्तेन करमंसंयोगात्‌ ॥६८।॥॥ 

प्राकृत और बैक्ृत गुणों का विरोध होने पर वैक्त गुण का वचन मान्य होने से' 

प्राकृत गुण का बाघ होता है, समीपवर्ती यूप के साथ कर्म का संयोग होने से । 
परेषां प्रतिषघः स्थात्‌ ॥६९॥ 

खलेवाली' में यूप के तक्षण, जोषण और उच्छुयण (छीलना) श्रादि कर्मों की 

भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि 'खलेवाली' तो पहले से ही बनी होती है। 
विप्रतिषेघाच्च ७०१ 

और, विरोध होने से भी 'खलेवाली' में तक्षण श्रादि कम नहीं करने चाहिएँ, 
क्योंकि तक्षण आदि करने पर 'खलेवाली” का रूप नष्ट होकर वह प्रन्य द्वव्य बन 
जाएगा । 

अर्थाभावे संस्कारत्वं स्थात्‌ ॥७१॥ 

तक्षण आदि कार्यों का अ्रभाव होने पर भी 'खलेवाली' में जिन संस्कारों (सुदृढ़ 
गाढ़ना, तेल चुपड़ना) का फल दृष्ट है, वे तो करने ही चाहिएँ। इन कर्मों से वह उढ़ हो 
जाती है। 

अर्थेन च॒ विपर्यासे तादर्थ्यात्तत्वभेव स्थात्‌ ॥७२।॥ 

गुण के लोप होने पर भी सुख्य क्रिया करनी चाहिए । महापितृयज्ञ में खीलों को 

भूनने से पहले थोड़ा छड़ लेना चाहिए, इससे उनका घानत्व नष्ट नहीं होता। 
0 इति पूर्वभोसांसादर्शने दद्यमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


तृतीयः पादः 


विक्तौ शब्दवस्तवात्प्रधानस्य गुणानामधिकोत्पत्तिः सन्निधानात्‌ ॥१॥ 
पूर्व ०---प्राकृत गुण से विलक्षण गुणवाले, प्राकृत श्रद्भवाले श्रग्तीषोमीय पश्वादि 
में एकादशत्वादि विशिष्ट प्रयाज प्रादि विधायक शब्द होने से अप्राकृत गणों की स्वातच्ता 
से उत्पत्ति है, मुख्य भावना का सल्निधान होने से । 
प्रकृतिवतत्वस्प चानुपरोध: ॥२॥ 
इस प्रकार 'पशुमालभते' इस वाक्य में 'प्रकृतिवत्‌' पद की कल्पना कौ ब्राव दयकता 
नहीं रहती । 
चोदनाप्र भुत्वाच्च ॥३॥ 
और, प्रयाजादि विधि में 'एकादद्मप्रयाजान्‌ यजति/--इस वाक्य का प्रम्डर॒त्व है, 
श्रत: प्रकृतियाय की इतिकतंव्यता इनपर लागू नहीं है । 
प्रधान त्वड्भसंयुक्तं तथाभुतमपुर्व स्थात्तस्थ विध्युपलक्षणात्सचों हि 
पूर्ववान्विधिरविशेषात्प्रवृत्ति: ॥४॥॥ 
सि०---प्राकृत कम जिस अज्भ से संयुक्त होता है, उसी भ्रद्भ से संयुक्त विकृति 
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सामास्य है। विक्ृति में प्राकृत भ्रज्धों की उपलब्धि होते से विकृतियाग भी' प्रकृतिपुर्वेक 
होता है श्लौर सामान्य रूप से प्रवर्तित है, श्रतः इतिकतंव्यता को प्राप्त होने पर यह गुण- 
विधि है। | 
न चाद्भविधिरनज्भ स्थात्‌ ॥५॥ 
प्रौर, श्रद्धरहित कर्म में भ्रद्भ की विशेष विधि नहीं होती । 
कर्म णक्चेकशब्द्यात्‌ सन्विधाने विधेरारुषा संयोगो गुणेन तद्दिकारः स्याच्छब्दस्प 
विधिगामित्वादगुणस्य चोपदेश्यत्वात्‌ ॥ ६ 
प्रधानकर्म श्नौर गुणकर्म, प्रयोगवाचक एक शब्द से कहे गये हैं। प्रधान वचन से 
प्रज्ध सन्निहित होता है। अ्ज्भविधि का नाम के साथ सम्बन्ध होता है। एकादशत्व संख्या- 
रूप गुण से विकार होता है। एकादशत्वादि शब्द प्रयाजादि विधिगामी है और ग्रुण उपदेश 
करने योग्य है, इससे इतिकतंव्यता प्राप्त होती है। 
श्रकायेत्वाच्च नासनः ॥७॥॥ 
नाम का सम्बन्ध न होने से भी इतिकतंव्यता प्राप्त होती है भ्रौर ये गुण- 
विधियाँ हैं । 
ठुल्या च प्रभुता गुणे ॥८॥ 
प्रौर विधिप्रत्ययद्क्ति गुणकर्म और प्रधानकर्म में तुल्य है। 
सर्वमेवं प्रधानमिति चेत्‌ ॥६७ 
इस प्रकार सभी कर्म प्रधान होते हैं, यदि ऐसा कहो तो-- 
तथामूतेन संघोगाद्यथार्य विधय: स्युः ॥१०॥॥ 
उक्त कथन दीक नहीं। दूसरे भ्रध्याय में गुण और प्रधान के जैसे लक्षण बताये 
गये हैं, वैसा ही संयोग होने से यथार्थ विधियाँ हो जाएँगी । 
विधित्वं चावशिष्टं बेकृतेः कमंणा योगात्त स्मात्सबव प्रधानार्थम्‌ ॥११॥ 
वैक्ृत कर्म के साथ विधित्व समान है, अर्थवाद के साथ सम्बन्ध होने से, अतः सभी 
प्रधानाथ विकृृति में गुणभूत होता है । 
समत्वाच्च तदुत्पत्ते: संस्कारेरधिकार: स्यात्‌ ॥१र।॥। 
उत्पत्तिक्रम की समानता होने से प्रयाजादि का संस्कार के साथ सम्बन्ध होता है, 
इससे सब प्रधान नहीं है, कुछ प्रघानाथं भी होता है। 
हिरण्पगर्भ: पूर्वस्य मन्त्रलिद्धात्‌ ॥१३॥ 
पूर्वे ०. 'हिरण्यगर्भ” मन्त्र पूर्व आाधार की गुणविधि है, मन्त्र में प्रयाजादि 
देवता की स्तुति होने से । 
प्रकृत्यनुपरोधाच्च ।॥ १४॥। 
और, प्रकृति के श्रनुपरोध होने से भी यह पूर्व की गुणविधि ही है। 
उत्तरस्प वा सन्‍्त्राथित्वात्‌ ॥ १५॥। 
सि०--यह पूर्व की गुणविधि नहीं श्रपितु उत्तर की गृणविधि है। 'हिरण्यगर्भ! 
मन्त्र कार्यविशेष का विधायक है। 


इेडंड मीमांसादशंनम्‌ [१०१ 


विध्यतिदेशात्तत्‌ श्रुतो विकार: स्थाद्गुणानामुपदेश्यत्वात्‌ ॥ १ ६॥ 

श्राधार विधि का प्रकृति में अतिदेश होता है। उपदेश्य मन्त्रविशेष यहाँ उत्तर 
आधार में है श्रौर वह उत्तर में अ्रद्ध भूत तदर्थ विज्ञान का साधक है, श्रतः पुर्वे में नहीं, 
उत्तर में ही गुणविधि होती है। 

पूर्व स्मिकचासन्त्रदर्शनात्‌  १७॥ 

श्रौर, पूर्व श्राघार में मन्त्रदर्शन नहीं है, श्रतः उत्तर की गुणविधि सिद्ध 

होती है । 
संस्कारे तु क्रियान्तरं तस्य विधायकत्वातू ॥ १८॥॥ 

पूर्व ०--वाक्य पशुनियोजन का विधायक होने से और परिधि के सम्बन्ध से पशु 

का संस्कार होने से प्राकृत कर्म से यह भिन्‍न है और वह भ्रदृष्टार्थक है। 
प्रकृत्यनुपरोधाच््च ॥१६॥ 
और, प्रकृति के अनुपरोध होने से भी यह क्रियान्तर होता है । 
विधेस्तु तत्र भावात्सन्देहे यस्‍्य दब्दस्तदर्य स्थात्‌ ॥२०॥॥ 

सि०--नियोजनविषयक प्राक्तत भ्रौर प्रत्यक्ष विधियों का ऋतुविशेष में भाव 
होने से, सन्देह में जिसके उद्देश्य से परिधिरूप शब्द प्रयोज्य है, वह नियोजवार्थंक है, प्रतेः 
यह गुणविधि है। 

संस्कारसामर्थ्यादुगुणसंयोगाज्च ॥२१॥ 
संस्कार का सामथ्ये श्रौर गुणों का सम्बन्ध होने से कर्मान्‍्तर नहीं होता ॥ 
विप्रतिषेघात्किया प्रकरणे स्यात्‌ ॥२२॥ 
सोत्नामणी प्रकरण में दष्टाथेंकता सम्भावित न होने से कर्म अपूर्व कर्म है । 
पड़्भिर्दोक्षयतीति तासां भनत्रविकार: श्रुतिसंयोगात्‌ ॥२१॥॥ 

पूर्व ०--'बड्भिर्दोक्षयति'--इस श्रुति के साथ संयोग होने से प्रात श्ाह॒तियों 
का मन्त्र विकार होता है। वैक्ृत मन्त्रों से प्राकृत निवृत्त हो जाते हैं, भ्रत: प्राकृतों का बाघ 
है, समुच्चय नहीं है। 

अभ्यासात्तु प्रधानस्य ॥२४॥ 
सि०--प्राक्ृत दीक्षा-श्राहु तियों की श्रावृत्ति-- भ्रम्यास होने से समुच्चय है। 
श्राव॒तत्या सन्त्रकर्म स्थात्‌ ॥२५॥ 
शआक्षेप--आ्रावृत्ति होते पर भी मन्त्रकर्म होता है। 
भपि था प्रतिमत्तत्वात्पाकृतानाभहातिः स्थादन्याथद्च कुतेडस्यासः॥२६। 

सभा ०--प्रत्येक मन्त्र में श्राहुतियाँ होने से प्राकृत मन्त्रों का अहान हजेता है । 
बैकृत मन्त्रों का प्रत्यक्ष पाठ है और प्राकृत मन्त्र प्रतिदेश से प्राप्त हैं, प्रतः दोनों श्रकरणों 
का समुच्चय द्वो सकता है। एक बार वैक्ृत मन्त्रों का पाठ होकर पुनः पाठ कर ग्रन्य्माय है। 

पौर्बापयंज्चाभ्यासे नोपपद्यते नैमित्तिकत्वात्‌ २७॥ 

श्र अभ्यास में पूर्वापर भाव उपपन्न नहीं होता, क्योंकि श्रागन्तुक नैश्मित्तिक 

द्वोता है, इससे भी प्राकृत मन्त्रों का अ्रह्मत है । 
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तत्पुथवत्वं च दर्यति ॥२५॥ 
आग्तिकी' श्रौर “ब्राध्वरिकी--दोनों श्राहुतियों का पृथकत्व बताया गया है, 
दोनों भ्राहुतियाँ देती चाहिए, इससे भी प्राकृत श्रौर वैक्षत दोनों मन्त्रों का समुच्चय है। 
न चाविशेषह्रपदेशः स्यात्‌ ॥२६॥ 
व्यपदेश होने से श्रनिवृत्ति समुच्चय है । 
अ््न्‍्याधेयस्य नैमित्तिके गुणविकारे दक्षिणादानसधिक स्याद्‌ 
वाक्यसंयोगात्‌ ॥३ ० 

पु ०--पुनः आ्राधेय में दक्षिणारूप ग्रुण का विकार प्राप्त होने पर श्रम्त्याधान का 
दक्षिणा-दान भ्रधिक है, वाक्य का संयोग होने से, ्रतः श्रनिवृत्ति समुच्चय है । 

शिष्टत्वाच्चेतरासां यथास्थानम्‌ ॥३ शा 

और, अन्य प्राकृत दक्षिणा का यथाक्रम विधान होने से भी दक्षिणाश्रों का 
अमुच्चय है । 

विकारस्त्वप्रकरणे हि काम्यानि ॥३२॥ 

सि०---समुच्चय नहीं होता किन्तु विकार -वाघ है, क्योंकि भ्रप्रकृतिमूत विक्ृति- 
याग में पुनराधेय की जो दक्षिणा होती है, 'वह वर्तमान --पिछले श्रग्न्याधान की है, पूर्व 
भ्रग्न्याधान की नहीं अर्थात्‌ दोनों दक्षिणाओ्रों का समुच्चय नहीं होता । (यह नियम है कि 
नैमित्तिक कर्म में नित्य कर्म का बाघ होता है, जैसे बीमार को खिचड़ी, रोटी के स्थान पर 
दी जाती है, रोटी के साथ खिचड़ी नहीं ।) 

शद्धूते च निवत्तेदभयत्वं हि श्रूयते ॥३३॥ 

'प्राकृत दक्षिणा दी जाएगी श्रथवा नहीं, इस शंका का समाधान यह है कि पिछले 
प्रम्याधान में पहली दक्षिणाश्रों का बाघ होगा, दोनों का समुच्चय नहीं होगा। श्रुति से 
यही सिद्ध होता है कि विक्ृति की दक्षिणा से दोनों का काम चल जाएगा । 

बासो वत्सं च सामान्यात्‌ ॥३४॥ 

श्रौर, वस्त्र श्रथवा पहलौठा वत्स (बछड़ा)कार्यसामान्य होने से पुनराधेय दक्षिणा 
का बाघ करता है। (आग्रयण यज्ञ में वस्त्र या बछड़ा ही दान में दिया जाएगा, प्रकृति- 
गाग में अ्रस्वाहार्य नहीं दिया जाएगा । ) 

भ्र्थापत्तेस्तद्धमें: स्पान्निमित्ताच्याभिसंयोग:ः ॥३५॥ 

प्राकृत मन्त्र आ्रादि के उद्देश्यमृत दक्षिणा की प्राप्ति होने से वस्त्र या वत्स में 
प्रन्वाहाय॑ के मम होते हैं, मन्त्र निमित्त का दक्षिणा के साथ संयोग होने से । (श्रन्वाहाये 
दक्षिणा के जो श्रन्य धमम हैं, वे इस नई दक्षिणा में भी पालने पड़ेंगे। जैसे भात दिया जाता 
है, उसी प्रकार वस्त्र या वत्स भी दिया जाएगा।) 

दाने पाकोईर्थलक्षणः ॥३६॥ 

प्रन्वाहाये धर्मों में भात का पाक भी कतंव्य है परन्तु दात-साधन वत्स में उसकी 

निवृत्ति है, बछड़े को पकाया नहीं जाएगा। 
पाकस्य चान्नकारित्वात्‌ ॥३७॥ 
पाक तो श्रोदन आदि श्रन्‍्न में कतंव्य है, अतः वस्त्र में भी पाक की निवृत्ति है। 
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तथामिघारणस्य ३ ५। 
इसी प्रकार शभ्रभिधारण -- घी डालने की भी निवृत्ति है। 
द्रव्यविधिसन्निधौ संख्या तेषां गुणत्वात्स्थात्‌ ॥३६&॥ 
पु ०--द्रव्यविधि की सन्तिधि में जो संख्या शब्द है, द्रव्य का गुण होने से उसका 
प्रत्येक द्रव्य के साथ सम्बन्ध है। 
समत्त्वात्तु गुणातामेकस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ॥॥४०७ 
गुण और संख्या के समान होने से संख्या एक का ही निर्देश करती है, एक-एक 
का नहीं, श्रुति में स्पष्ट कथन होने से । 
यरय वा सन्निधाने स्पाहाकयतो ह्यभित्तम्बन्धः ॥४१॥ 
अ्रथवा, जिस शब्द के सन्तिधान में संख्या शब्द उच्चारित होता है, उसी के साथ 
उसका अभिसम्बन्ध होता है। 
श्रसंगुक्‍्तास्तु तुल्यवदितराभिविधीयन्ते तस्सात्सर्वाधिकारः स्यात्‌ ॥४ २॥ 
असंयुक्त संख्या केवल 'माषों' में होती है, अन्य द्वव्यों का श्रुति के साथ समानता 
से विधान है, प्रत: संख्या का सबके साथ सम्बन्ध है। 
असंयोगाद्विधिभुतावेकजाताधिकार: स्यात्‌ श्रुत्याकोपात्कतो: ॥४ ३ ।॥। 
सि०--संख्या का दो द्रव्यों के साथ संयोग न होने से विधिवावय में किसी एक 
द्रव्य के साथ सम्बन्ध का अन्वय है। विधिवाक्य का कोप होने से यह द्रव्य का बोध न 
कराके ऋतु की बोधक है, भ्रत: एकजातीय एक द्रव्य के साथ संख्या का सम्बन्ध है। 
शब्दार्थेन्‍्चापि लोकवत्‌ ॥४४॥ 
लौकिक भाषा की भाँति वेद में भी शब्दों का श्रथे होता है। 
सा पशुनामुत्पत्तितो विभागात्‌ ॥४श। 
सि०--संख्या पशुओं की उत्पत्ति से विभाग होने के कारण होती है अर्थात्‌ पशु- 
गण संव्यवहारों में लोकव्यवहार से संख्यापित हुआ करते हैं, भ्रत: पशुप्रों के साथ संख्या 
का सम्बन्ध है। 
अनियमो5विवशेषात्‌ ॥४६॥ 
पूर्व ०--पशुओों में गोशों का ही दान करना चाहिए, ऐसा कोई विशेष नियम नहीं 
बताया गया है । 
भागित्वाद्वा गवां स्थात्‌ ॥४७॥ 
सि०--गो महान्‌ उपकार करनेवाली है, श्रत: गौझं का दान करना च्वाहिए। 
प्रत्ययात्‌ ॥४८॥ 
विशेष्य की अ्ाकांक्षा से शास्त्र में स्वेप्रथम गौ का ही प्रतिपादन है। 
लिज्भदर्शनाज्च धड€। 
तथा, शास्त्रान्तर में भी गोदान के प्रमाण उपलब्ध होने से गौश्नों व्का ही दान 
करना चाहिए। 
तत्र दान॑ विभागेन प्रदानानां परथकत्वात्‌ ॥५०॥ 
प्रतिग्रहीताओं के अलग-अलग होने से गोओं का दान विभागवरके (दान लेने- 
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वालों की योग्यतानुसार) देना चाहिए । 
परिक्रयाच्च लोकबत्‌ ॥५१॥ 
जैसे लोक में स्वामी लकड़हारे श्रादि को विभाग करके मजदूरी देता है, उसी 
प्रकार विभाग करके दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि यह परित्रयार्थ है, केवल धमम तहीं है । 
विभागं चापि दर्ंयति ॥५२॥ 
और, श्रुति भी विभाग का निर्देश करती है। 
सम स्पादश्रुतित्वात्‌ ॥५३॥ 
पुरवें०--सबको समान दक्षिणा देनी चाहिए, वैषम्य का श्रवण न होने से। 
श्रपि वा कर्मवेषम्यात्‌ ॥५४॥ 
अथवा, कर्म प्रमाणे वैषम्य भी होता है। जो भ्रधिक कर्म करता है, उसे अधिक 
देना चाहिए। यह दूसरा पक्ष है। 
प्रतुल्या: स्पुः परिक्रपे विषमास्या विधिश्रुती परिक्रयान्न कर्मंण्पुपप्यते 
दर्शनाहिशेषस्य तथास्युदये ॥५५७ 
सि०--दक्षिणा (पारिश्रमिक) समान नहीं होनी चाहिए। श्रुति-प्रमाण से 
ऋ्विजों में दक्षिणा का विभाग पारिश्रमिक के कारण विषम होता है । (किसी को आधा, 
किसी को चौथाई, किसी को तिहाई और ब्रह्मा तथा उद्गाता श्रादि को पूरा-पूरा भाग 
मिलता है) यह वैषम्य कर्म के कारण नहीं है, यह श्रुतिक्ृत वैषम्य है, जैसा कि 'अम्युदय' 
नामक सत्र में विधान है। 
तस्य घेनुरितति गवां प्रकृतो विभवतं चोदितत्वात्तत्सामान्यात्तद्विकारः 
स्थाय्रथ्ेष्टिगुणशब्देन ॥५६।॥। 
पुबं०--“भूयाग' की दक्षिणा एक धेनु विहित है। वह अतिदेश से प्राप्त गोरूप 
दक्षिणा का बाघ करती है। प्रकृतियाग में गौ, अश्वादि भिन्‍न-भिन्‍न दक्षिणाएँ बताने से 
श्रौर घेनु तथा गौ के समान होने से उसका बाघ होता है, जैसे इष्टि में विहित द्रव्य सूर्य 
श्रादि के साथ सम्बन्ध बताता है। 
सर्वेस्थ वा ऋतुसंयोगादेकत्वं दक्षिणार्थस्थ गुणातां कार्येकत्वादर्थे विक्तौ 
श्रुतिभूतं स्थात्तया समवायाद्धि कमभिः ॥५७॥ 
सि०---इससे सर्वेक्रतु दक्षिणा का बाघ होता है। सर्वेदक्षिणा का ऋतु के साथ 
सम्बन्ध होने से एकत्व श्र्थात्‌ समुच्चय है। ऋतु में जो गुण होता है, उसका मुख्य कार्य के 
साथ सम्बन्ध होता है। विक्ृति में जो श्रुति होती है, वह प्राकृत अर्थ का बाघ करती है, 
श्रतः समुच्चय कर्म होने से घेनुरूप दक्षिणा सर्वेदक्षिणी की निवर्तिका है । 
चोदनानामनाश्रयाल्लिड्धो न नियमः स्यात्‌ ॥४५८॥ 
यदि प्राकृत कार्य श्रनाश्रय हो तो लिज्भ के द्वारा उसका नियम होता है, परन्तु 
यहाँ तो धेनुरूप दक्षिणा की स्पष्ट विधि है, ग्रत: सर्वप्राकृत दक्षिणा का बाघ है। 
,. एका पड्चेति घेनुवत्‌ ॥५६॥ 
पूर्व ०---एंक गो भ्रथवा पाँच गौओों की दक्षिणा सर्वदक्षिणा की निवर्तिका है, जैसे 
उपयुक्त प्रकरण में घेनु-दक्षिणा सर्वदक्षिणा की निवर्तिका है। 
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त्रिवत्सइच ॥६०॥ 
साचस्क्रा याग में तीन वर्ष के बछड़े क्री दक्षिणा से श्रन्य सब दक्षिणाप्रों का 
बाघ हो जाता है। 
तथा च लिख्दरशंनम्‌ ॥६१॥ 
श्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है । 
एके तु भुतिभूतत्वात्संड्यया गवां लिज्भाविज्वेषेण ॥६२॥ 
सि०-एकाम्‌' यह स्त्रीलिज्भ है श्रौर गौ का विशेषण है, श्रत: प्राकृत संस्पायुक्त 
गौग्नों की निवृत्ति करता है। (एकाम्‌' का सम्बन्ध दक्षिणा के साथ नहीं है, अतः साथस्क्र 
याग् में चिहित एक गाय की दक्षिणा प्राकृत संख्याविशिष्ट गौश्रों की निवृत्तिका है, 
अद्वादि की तहीं। 
प्राकाशी च तथेति चेत्‌ ॥६३॥ 
श्राक्षेप--अ्रश्वमेघ याग में भ्रध्वर्य को दो सुवर्णमय दीपस्तम्भ्न देते का विधान 
है, श्रतः भ्रन्य किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं, यदि ऐसा कहो तो--- 
श्रपि त्ववयवार्थत्वद्वि भक्तप्रकृतित्वाद्‌गुणेबन्ताविकारः स्थात्‌ ॥६४॥॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं । प्रकाश दक्षिणा भ्रवयव कार्य के लिए है, कृत्स्न ++ 
सम्पृर्ण कार्य के लिए नहीं, क्योंकि प्रष्व्यू भ्रादि के भाग विभकत होते हैं । 'प्रकाश' दक्षिणा 
श्रध्वर्यू की होने से श्रन्य दक्षिणाओं का बाघ नहीं होता, वह तो देनी ही पड़ेगी । 
धेतुवच्चाइवदक्षिणा स ब्रह्मण इति पुरुषापनयों यथा हिरण्यस्प ॥६५ ७ 
उपहब्य नामक एकाह याग में जो अ्रश्व-दक्षिणा है, वह धेनु-दक्षिणा के समान 
सम्पूर्ण दक्षिणा की निवर्तिका है। वह ब्रह्मा को देय है, श्रन्य ऋत्विजों के लिए नहीं जैसे 
बातक्ृष्णल' याण में सुवर्ण की दक्षिणा केवल ब्रह्मा के लिए है। 
एके तु कतु संपोगात्त्रग्वत्तस्य लिज्भाविशेषेण ॥६६॥ 
पूर्व ०--एक लिझ्जविशेष से कतृसंयोग होने से ख़क्‌-माला की भाँति भर्थ 
निवृत्त होते हैं। 
श्रपि वा तदधिकाराद्धिरण्यवद्विका रः स्यात्‌ ॥॥६७॥। 
सि०-दक्षिणा का भ्रधिकार होने से हिरण्य के समान वह श्रश्व-दक्षिणा न्नन्य 
प्राकृतिक दक्षिणाओं का बाघ करती है। 
तथा व्‌ सोमचमस: ॥ ६८॥॥ 
पूर्व ०-..उसी प्रकार “ऋतपेय” याग में 'सोमचमस” की दक्षिणा अन्य सब 
चक्षिणाश्रों का बाघ करती है। 
सर्वंबिकारों वा ऋत्वरथथें पशुनां प्रतिषेधात्‌ ॥६९॥ कं 
सि०---्रत्वर्थंक दान में पशुदान का प्रतिषेध है, श्रत: वह स्वेदक्षिद्रणाम्रों का 
बाघ करता है। 
ब्रह्मदानेईविद्विष्टसिति चेत्‌ ॥७०॥॥ 
के श्राक्षेप--ब्रह्मदात में भी पशुप्रतिषेघानुवाद श्रवकल्पित होता है, यदि ऐसा कहो 
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उत्सगंस्य ऋत्वथंत्वात्प्तिषिधस्य कर्मत्वान्न च गौणः प्रयोजनमर्थः 
स दक्षिणानां स्थात्‌ ॥७१॥ 

समा०--उक्‍त कथन ठीक नहीं । सोमचमस का दान ऋतु के लिए है। ऋतु में जो 
पशुदान है, प्रकतियाग में उसका निषेध होने से सबके स्थान में चमस-दक्षिणा है । चमसरूप 
दक्षिणा का प्रयोजन गरोण नहीं है, श्रत: सोमचमसछप दक्षिणा सम्पूर्ण ऋतुदक्षिणा का 
बाघ करती है । 

यदि तु ब्रह्मस्तदृन॑ तहिकारः स्थात्‌ ॥७२॥ 

पूवें०--यदि सोमचमस दान ब्रह्मा का भाग है तो वह दक्षिणा ब्रह्मभाग से 

ऊन--श्रल्प हो जाएगी। इस विचार से अन्य दक्षिणा दी जाया करेगी। 
सर्व वा पुरुषापनयात्तासां ऋतुप्रधानत्वात्‌ ॥७३॥ 

सि०--दक्षिणाओं में ऋतु-प्रधानता होने से पुरुष-पपनय (अन्य ऋ(त्विजों के भाग 

का निषेध) किया जाता है कि वह ब्रह्मा को ही देना चाहिए। 
यजुयुकते5ध्वर्यो दे क्षिणा विकार: स्थात्‌ ॥७४॥ 

पुर्वे ०---वाजपेय याग में यजु रथ (रथविज्येष) श्रध्वर्यू को दिया जाता है, वह 

अन्य दक्षिणाओ्रं का बाध करता है । 
श्रपि वा श्रुतिभूतत्वात्स्वासां तस्प भागो नियम्यते ॥७४॥ 

सि०--वाजपेय याग में श्रुति द्वारा सप्तदश रथ आदि बहुत-सी दक्षिणाओं का 
विधान है। इनमें यजुरथ भ्रध्वर्यू को दिया गया, ऋग्युक्त रथ होता को और सामयुक्त 
उद्गाता को । शेष का सबमें यथायोग्य विभाग हुआ्ना, श्रतः यजु रथ किसी का बाघ नहीं 
करता । 

॥ इति पूर्व मीसांसाद्शने दशसाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


प्रकृतिलिड्भसंयोगात्कमंसंस्कारं विकृतावधिक स्थात्‌ ॥ श॥ 

नारिष्ठ आदि उपहोमों का भ्रक्ृति के कार्य के साथ संयोग न होने से बह अ्रदृष्ट 

फलवाला है, भ्रतः उसका विक्ृति में समुच्चय है। 
चोदनालिड्भधसंयोगे तहिकारः प्रतीयेत प्रकृतिसन्निधानात्‌ ॥२॥ 

प्राकृत विधि में संयोग होने से उसके विकार की प्रतीति होती है, क्योंकि वहाँ 

प्रकृतिलिज्भ से संयोग होता है । 
सर्वन्न तु प्रहाम्तातमधिक स्थात्रक तिवत्‌ ॥३। 

वबृहस्पति-सब' श्रादि विकृृतियागों में ग्रहों का श्राम्तान होने से सर्वत्र बृहस्पति 

ग्रहों के साथ इन्द्रवायु ग्रहों का समुच्चय होता है, प्रकृतियाग के समान । 
श्रधिकरचेकवाक्यत्वात्‌ ॥४॥॥ 
एकवाकक्‍्यता होने से भी समुच्चय होता है। 
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लिज्भदर्शनाच्च ॥५॥ 
प्रौर, प्रमार्णों के उपलब्ध होने से भी समुच्चय होता है। 
प्राजापत्येषु चाम्नानात्‌ ॥६॥॥ 
तथा, वाजपेय याग में उपदिष्ट प्राजापत्य पशुओं के साथ श्रतिदिष्ट ऋतु पशुय्रों 
का समुच्चय होता है, झ्राम्नात होने से । 
श्रामने लिड्भदर्शनात्‌ ॥७॥॥ 
सांग्रहरण' दृष्टि में भ्रनुयाजों का 'प्रामन' होमों के साथ समुच्चय होता है, 
प्रमाणों के उपलब्ध होते से । 
उपगेषु शरवत्स्थात्प्रकृतिलिद्भुसंयो गातु ॥८॥। 
पूर्व ०---उपगान करनेवालों में दर्भ में जैते शर बाधक होता है, उसी प्रकार 
पत््युपगात बाघक होता है, प्राकृत उपगान के साथ सम्बन्ध होने से । 
श्रानर्यक्यात्वधिकं स्पात्‌ ॥६॥ 
सि०--ऋत्विगुपगान के साथ पत्न्युपगान का समुच्चय है, प्रनार्थक्य होते से । 
संस्कारे चान्यसंयोगात्‌ ॥१०॥॥ 
श्रज्जन और अम्यज्जन संस्कार में दीक्षाकाल भ्रौर सुत्याकाल का संयोग होने से 
समुच्चय है। 
प्रयाजवदिति चेस्तायंन्यत्वात्‌ ॥१ १॥ 
प्रयाज के समान भिन्‍नकालिक होने से इसका बाध होता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
यह ठीक नहीं । भिन्न काये होने से बाघ नहीं हो सकता । 
श्राच्छादने त्वे कार्थ्यात्प्राकृतस्थ विकारः स्थात्‌ १२ 
पूर्चे ०-..प्राकृत श्र वैकृत---दोनों का एक ही श्राच्छादतरूप प्रयोजन होता है, 
अतः प्राकृत में अ्रहत (कोरे) वस्त्रों का बाध होता है। 
श्रधिक॑ वाषघन्याथंत्वात्‌ ॥१ ३॥ 
सि०-महात्नत में ताप्यं भ्रादि वस्त्रों का प्रकृतियाग के अहत-वरूत्रों के साथ 
समुच्चय होता है, भिन्‍न प्रयोजन होने से । 
सामस्वर्थान्त रश्रुतेरविकार: प्रतीयेत ॥ १४॥ 
सासगान में प्रकृत साम के साथ समुच्च॒य की प्रतीति होती है । 
श्रर्थे त्वश्रूयमाणे शेषत्वात्प्राफृतस्य विकार: स्यात्‌ १५॥॥ 
प्राक्तत्तफल श्रूयमाण न होने पर शेष होने से प्राकृत सामगान का बाघ होता है। 
हि सर्वेधामविशेषात्‌ ॥१ ६॥ 
बे ०---कोई विशेष प्रमाण उपलब्ध न होने से' विक्ृति पठित साम प्रक्रति-पढित 
सभी प्तामों व्का निवर्तक होता है। 
एकस्प वा श्रुतिसाभर्थ्यात्प्रकृतिश्चाविकारात्‌ ॥ १७॥ 
सिज ---श्रुति का सामथथ्यं होने से एक साम एक का ही निवर्तक होता हैं, प्राऊत 
थाम का ग्रहष्ण त्त होते थे । 
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स्तोमविवृद्धों त्वधिक॑ स्पादविवुद्धों द्रव्यविकार: स्यादितरस्याश्रुतित्वातू ॥१८ 
जिस ज्ञतु में स्‍्तोम की वृद्धि होती है, उप्तमें प्रकृति और विक्ृति सामों का 
समुच्चय होता है। दोनों का श्रवण न होने से आ्ागम के द्वारा संख्यापूर्ति की जाती है। 
जिस ज्तु में स्तोम की वृद्धि नहीं होती, वहाँ सामरूप द्रव्य का बाघ होता है। 
पचमाने स्थातां तस्मिनतावापोह्रापदश्शनात्‌ ॥१६॥ 
पवमान स्तोत्र में 'झआावाप' (परवान स्तोत्रों में कुछ वृद्धि) और “उद्घाप! 
(पबमान स्तोत्रों में कुछ घटाना) होता है, पवमान स्तोत्र में आवाप श्रौर उद्घाप दोनों का 
विघान होने से । 
बचनानि त्वपूर्व॑त्वात्‌ ॥२०॥ 
न्याय (दलील) के भ्रभाव में वचन ही निर्णायक होने से पवमान स्तोत्रों में ही 
श्रावाप और उद्घाप हो सकता है । 
विधिदब्दस्य मन्त्रत्वे भाव: स्यात्तेत चोदना ॥२१॥ 
मन्त्र-सम्बन्धी देवतावाची शब्द का उच्चारण आवश्यक होने से याग और निर्वाप 
में उसी शब्द का उच्चारण होना चाहिए, उसी शब्द का विधान होने से (जैसे श्रग्नये 
स्वाहा के स्थान पर पावकाय स्वाहा नहीं पढ़ना चाहिए) । 
शेषाणां वा चोदनंकत्वात्तस्मात्‌ सर्वत्र श्रूयते ॥२२॥ 
शेष मन्त्रों में भी विधि की एकरूपता होने से सभी स्थानों पर विधिगत शब्दों का 
हीं प्रयोग उपलब्ध होता है। 
तथोत्तरस्यां ततो तत्प्रकृतित्वात्‌ ॥२३॥॥ 
उसी प्रकार सौर्यादि विकृृतियाग में भी शब्द का नियम है, क्योंकि वह दक्ष- 
'पोर्णमास प्रकतिवाला है। 
प्रकृतस्य गुणभुत्तौ सगुणेबाभिधान स्थात्‌ ॥२४।॥ 
प्राकृत भ्रग्नि की गृुणश्रुति में सगुण अग्नि का भ्रभिधान करना चाहिए। 
अविकारो वथशब्दानपायात्‌ स्याद्‌ द्रव्यवत्‌ ॥२५॥। 
पूर्व ०---केवल भ्रग्नि शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए । केवल भ्रग्नि शब्द के 
अयोग से भी श्र्थे का त्याग नहीं होता, द्रव्य की भाँति 
श्रारम्भासमवायाद्वा चोदितेनाभिधान स्पादर्थस्य श्रुतिसमचा यित्वा- 
इवचने च गुणशासनमनर्थ कं स्यात्‌ ॥२६॥ 
सि०--विधिविहित सगृण में झ्भिधान करना आरम्भ समवाय के कारण होता 
है। उत्पत्तिवाक्य में गुणविशिष्ट श्रग्ति श्रादि का बोध कठिन होने से केवल श्रग्नि शब्द 
का प्रयोग स्वीकार किया जाए तो गुण शासन निरर्थक हो जाएगा । 
द्रव्येष्वारस्भगासित्वादर्थे विकार: सामर्थ्यात्‌ ॥२७॥ 
द्रव्यों में प्रारम्भ समवाययुकत होने से केवल गुणरहित द्रव्य का प्रभिधान 
दुष्ट है, देवता का नहीं । 
वुधन्वान्पवमानवह्िशेषनिदेंज्ञात्‌ २८।॥ 
पु ०---पवमान्र दृष्टि में जेसे सगण देवता का भ्रभिषान होता है, वैसे हो 
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'वुधन्वान्‌! भ्रग्ति में भी करना चाहिए, क्योंकि विशेष का निर्देश है प्रौर वह निर्देश श्रर्थ- 
बाला होता है, झ्रत: सगुण भ्रग्नि का अभ्रभिधान होता चाहिए । 
सन्त्रविधेष निर्देशान्त देवताविकार: स्थात्‌ ॥२६॥ 

सि०---मन्त्रविशेष के निर्देशक होने से देवता का विकार नहीं होता, प्रतः देवता 

का निर्गुण ही भ्रभिधान करना चाहिए। 
विधिनिगमभेदात्प्रकृतो तत््रफृतित्वाहिकुतावषि भेद: स्पात्‌ ॥३०॥ 

पूर्व ०--प्रकृति में विधि श्रौर निमम में भेद होने से विकृृति में भी भेद होता है, 

तत्प्रकृतित्व होने से । 
यथोकतं वा विप्रतिपत्तेन चोदना ॥३ १४ 

सि०--यथोक्‍त वचन से ही भश्रभिधान करना चाहिए, क्योंकि विधि और तिगम 

की प्रतिपत्ति की चोदना नहीं है । 
स्विष्टक्हेवतान्यत्वे तच्छब्दत्वान्निबर्त्तेत ॥३२॥ 

पु्वें०--प्रकृतियाग में स्विष्टक्ृत्‌ में जो देवता है, उसके भिन्‍न होने से भ्रौर 

प्राकृत भ्रग्तिझुप अर्थविशिष्ट शब्द होने से स्विष्टक्ृत्‌ शब्द की निवृत्ति होती है। 
संयोगे वाई्थापत्तेरभिधानस्य कर्मजत्वात्‌ ॥३३॥ 

सि०---स्विष्टकृत्‌ सहित अग्नी वरुण अभिधान करना चाहिए, क्योंकि भ्रर्थापत्ति 

से स्विष्टक्ृत्‌ शब्द क्रियानिमित्तक है [अग्नि के श्र्थ में अग्नि शौर वरुण श्रूयमाण होते हैं )। 
सगुणस्य गृुणलोपे निगमेषु गुणास्थाने यावदुक्तं स्थात्‌ ॥रे४॥ 

पूर्वें०--प्र कृति में सगृणस्थान में गुणलोप प्राप्त होने से मन्त्रों में जितना कहा 

गया है, वह होता है। इससे याग में ही लोप होता है, सब निगमों --मन्त्रों में चहीं। 
स्वस्थ वेककर्म्यात्‌ ॥३५॥ 

लि०--स्विष्टक्ृत्‌ भ्रम्तिशव्द के गुण का लोप होना चाहिए, क्योंकि यांगरूप 
प्रयोग एक है, प्रतः तिगदों और निगमों में भी गूणरहित अग्निशब्द का प्रभिधान करता 
योग्य है। 

स्विष्टक॒दावापिकोश्नुयाजे स्थात्तु प्रयोजनवदज्भपनामार्थ संयोगात्‌ ॥३ ६७ 

समीपवर्ती अज्जों का वाक्य में श्रूयमाण श्रर्थ के साथ संयोग होने से प्र योजनवान्‌ 
श्रग्ति की भाँति अनुयाज में स्विष्टकृत्‌ श्रावापिक (संस्कार-सम्बन्धी) होता हैं । 

श्रन्वाहेति च शस्त्रवत्‌ कर्म स्थाच्चोदनान्तरात्‌ ॥३७॥ 

पूर्व ०---.'अन्वाह' इत्यादि शंसति की भाँति प्रधान कर्म है, स्वतन्त्र श्विधिविहित 

होने से । 
संस्कारों वा चोदितस्थ शब्दस्य वचनार्थत्वात्‌ ॥३८॥ 

सि०--दशंपौर्णमास के पनुयाजों में स्विष्टकृत्‌ प्राहुति संक्ार के लिए है, 

स्वतन्त्र कर्म नहीं है, क्योंकि विहित जो वाचक शब्द है, वह रुष्टार्थ का वोधक हैं । 
श्रवाच्यत्वान्नेति चेत्‌ ॥३६॥ 
आक्षेप---विधि न होने से दृष्टार्थक नहीं, यदि ऐसा कहो तो-- 
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स्पाद गुणाथंत्वात्‌ ॥४०॥ 
समा०--उक्‍त कथन ठीक नहीं; गुणार्थक होने से अन्वह प्रधान कर्म नहीं, 
संस्कार कम हैं। 
मनोतायां तु वचचनादविकारः स्थात्‌ ॥हें शा 
मनोता मन्त्र (त्वं हारने प्रथमो मनोता) में वचन होने से श्रविकार होता है, ऊह 
नहीं होता । 
पृष्ठार्थेष्न्यद्रथन्तराक्तद्यो निपूर्वे त्वात्‌ स्थादुर्चां प्रविभक्तत्वात्‌ ॥४२॥ 
पुवं ०--पृष्ठस्तोत्र कार्य में रथन्तर से भिन्‍त जो कण्वरथन्तर-सामविहित है, 
बह ज्योतिष्टोम प्रकृतिवाला होने से रथन्तर योनि में गान करना चाहिए । बुहद्‌ योनिमूत 
ऋचा के पृथक्‌ होने से उसमें नहीं गाना चाहिए। 
स्वयोनो वा सर्वाख्यत्वात्‌ ॥४ ३॥ 
सि०--कण्वरथन्तर शव्द सामविश्वेष में रूढ़ होने से कण्वरथन्तर की योनि में ही 
गाना चाहिए । 
यूपवदिति चेतु ॥४४।। 
यूप दाब्द के समान संस्कार के निमित्त यह शब्द प्रवृत्त होता है, यदि ऐसा कही 
तो-- 
न कमंसंयोगात्‌ ॥४४५॥ 
उक्त कथन ठीक नहीं । कम के साथ सम्बन्ध होगे से कण्वरथन्तर स्वयोनि में ही 
गेय है। 
कार्यत्वादृत्तरयोयंथाप्रकृति ॥४६॥ 
पूर्व ०---सामगानरूप कार्य प्रथम के श्रतिरिक्‍त अन्य दो ऋचाश्रों में भी होने से 
उन्हीं विशेष योनियों (ऋचाओ्ों) पर गाया जाना चाहिए, स्थन्तर आदि श्रन्य सामों की 
योनियों पर नहीं । 
ससानदेवते वा तृचस्याविभागात्‌ ॥४७॥। 
सि०--तृच (तीन ऋचाओं) का भ्रविभाग होने से सामगानरूप कर्म स्वयोनि 
उत्तरों में ही गेय होता है, क्योंकि सम्पूर्ण तृच का छन्‍्द और देवता समान होता है। 
ग्रहणां देवतान्यत्वे स्तुतदास्त्रयों: कर्मत्वादविकारः स्पात्‌ ॥डंका। 
ग्रहों का देवता स्तुतशस्त्र मन्त्र के देवता से भिन्‍न होने पर ऊह नहीं होता, मन्त्र 
का ज्यों-का-त्यों प्रयोग होता है, वयोंकि स्तोत्र और दास्त्र प्रधान कर्म हैं । 
उभयपानात्पृषदाज्ये वध्नोप्युपलक्षणं निगमेषु पातव्यस्थोपलक्षणत्वात्‌ ॥४६॥ 
पूर्व ०---पृपदाज्य हविप्‌ में दधिऔर घृत दोनों का पान होने से बह दि का उप- 
लक्षण है, क्योंकि मन्त्र में जो पीने योग्य वस्तु है, उसमें उपलक्षण है । 
न वा पराथ्त्वाद्यज्षपतिवत्‌ ॥श्णा 
सि०--पर-प्रत्यायक (दूसरे के लिए) होने से दधि भ्ौर झाज्य--दोनों का मस्त 
में प्रयोग नहीं है। 
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स्थाद्दा ग्रावाहनस्य तावर्थ्यातु ॥५१॥ 
पूर्व ०--दधि' पद का प्रक्षेप करना चाहिए, क्योंकि श्रावाहत पातृ श्रौर पेय-- 
दोनों का स्मरण कराने के लिए है। 
न वा संस्कारदशब्दत्वात्‌ ॥५२।॥। 
सि०--दघि का उपलक्षण नहीं होता, क्योंकि दधिरूप अ्रर्थ तो संस्कार के 


लिए है। 
स्पा ब्रव्याभिधानात्‌ ॥५३॥ 
पूर्व ०---दि द्ाब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दधि भी द्रव्य की भाँति 
श्रभिदित है । 
दध्नस्तु गरुणभूतत्वादाज्यपानिगमाः स्पुर्गुणत्वं श्रुतेराज्यप्रधानत्वात्‌ ॥५४॥॥ 
सि०--दधि छाब्द गौण होने से मन्त्रों में ग्राज्य शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 
दधि को गुणत्व है, क्योंकि श्रुति में श्राज्य की प्रधानता स्पष्ट रूप से बताई गई है । 
दधि वा स्पाट्रधानसाज्ये प्रथमान्त्यसंयोगात्‌ ॥५४५॥ 
पूर्व ०--दधि प्रधान है, आज्य में प्रथम श्रौर श्रन्त संयोग होने से । प्रथम संयोग 
उपलक्षण होता है श्र अन्त-संयोग भ्रभिघारण होता है, अतः दधि का ही उपलक्षण 
करना चाहिए। 
श्रपि वाइघज्यप्रधानत्वादगुणायें व्यपदेशे भकत्या संस्कारशब्दः स्यात्‌ ॥५६७॥ 
सि०--याग के सम्बन्ध से प्रयोजनवाला श्राज्य ही प्रधान है। गुणार्थ होने से 
उपस्तरण श्रादि भक्ति श्रर्थात्‌ लक्षणा से प्रयुक्त हैं, अतः दधि संस्कार के लिए है, मुख्य 


नहीं है । 
प्रषि वाइप्ट्पाविका रत्वात्तेन स्थादुपलक्षणम्‌ ॥५७॥ 
पुरे ०---संज्ञा का भेद होने से उस संज्ञा का मन्त्र में प्रयोग करना चाहिए ॥ 
न वा स्यादुगुणशास्त्रत्वात्‌ ॥५८॥। 
सि०---ऊह नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में गुण का विधान है। भाव यह 
है कि 'श्राज्यपान्‌' शब्द के स्थान में 'दघधिपान्‌” नहीं कहना चाहिए । 
॥ इति पूर्वमीमांसाददोने दशसाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 


पज्चसः: पादः 


शआनुप्व्यंवतासेकदेद्ग्रहणेष्वागसवदन्त्यलोपः स्थात्‌ ॥ १॥ 
सि०---नियत क्रमवालों में एक देश (एक भाग) का ग्रहण होता है, भ्रन्तव्वालों 
का लोप होता है। अन्त्य का लोप श्ौर आद्य का उपादान मुख्य होने से होता है, ल्हीक- 


झमाज में प्रानेवालों की भाँति । 
लिज्दर्शनाज्च ॥र॥ा 


लोप औऔर उपादान में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। 
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विकल्पों वा समत्वात्‌ ॥३े॥ 
पुर ०---आद्योपादान और अन्त्यलोप में कोई श्रुति नहीं है, दोनों समान हैं, प्रतः 
विकल्प होता है। कभी आरारम्भवालों का और कभी अन्तवालों का लोप होता है। 
ऋमादुपसर्जनो5न्ते स्थात्‌ ॥४॥ 
जहाँ क्रम निर्धारित होता है, वहां ही अप्रधान अन्त में आता है, श्रत: लोक- 
समाज का रुष्टान्त ठीक नहीं है । 
लिज्धमविशिष्दं संह्याया हि तदचनम्‌ ॥५॥ 
जो लिज्भवाक्य कहा गया है, वह भी विशिष्ट नहीं है, क्योंकि वह वचन तो केवल 
संख्या का बोध कराता है। 
प्रादितो वा प्रवृत्ति: स्यादारम्भस्य तदावित्वाइ्चनादन्त्यविधि: स्थात्‌ ॥ ६॥ 
सि०--आ्रा दि से प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रारम्भ सदा श्रादि से ही होता है 
परन्तु यदि श्रुति में विशेष भ्रादेश हो तो श्रन्त्यविधि हो सकती है। 
एकत्रिके तृचादिषु साध्यन्दिनछन्दसां भ्रुतिभुतत्वात्‌ ७ 
पूर्व ०---/एकत्रिक नामक क्रतु में माध्यन्दिन पवमान में तीस ऋचाओं में से 
प्रत्येक तूच की प्रथम ऋचा में गात होता है, क्योंकि श्रुत्ति में तीन छन्दों का विधान पाया 
जाता है। 
श्रादितों वा तन्न्पायत्वादितरस्पानुमानिकत्वात्‌ दा 
सि०--आ्राद्य तूच में ही गान करना चाहिए, यही न्याय है। प्रत्येक तृच की 
पहली ऋचा से गान करना चाहिए, यह तो आ्रानुमानिक है। 
यथानिवेशज्च प्रकृतिवत्संस्थामात्रविकारत्वात्‌ ॥१8॥ 
प्रकृति में तृच का जो क्रम संनिवेश है, उससे संख्या-प्तात्र का बाघ है । ऋमानुग्रह 
मुख्य है, भ्रत: श्राद्य तृच में ही गान होना चाहिए । 
त्रिकस्तृचे ध॒र्ये स्थात्‌ ॥१०॥॥ 
पूर्वं०--धूर्साम-गान में जो तिकस्तोत्र है, वह तीनों ऋतचामओं में ही होना 
चाहिए। 
एकस्यां वा स्तोमस्पावृत्तिधमंत्वात्‌ ॥१ १॥ 
सि०--घूर्साम-गान एक ही ऋचा पर होगा, क्‍योंकि धूर्गान में उसी ऋचा को 
बार-बार दृहराना पडता है । 
चोदनासु त्वपूर्वत्वाल्लिद्धो न धर्मनियसः स्थात्‌ ॥१श॥ 
विधिविहित द्विरात्रयाग में प्रायणीय और उदयनीयों में पूरवेत्व के असम्भव होने 
से विध्यन्त प्रवृत्त होता है। यह विध्यन्त लिज़ज के द्वारा नियत किया जाता है। 
प्राप्तिस्तु राजिशव्दसम्बन्धात्‌ ॥१३॥ 
रात्रि (द्विरात्रम, दशरात्रम्‌) का सम्बन्ध दोनों स्थानों पर है, श्रत: द्वादशरात्र 
के धर्मो की द्विरात्र में प्राप्ति है। 
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अ्रपूर्वातु तु संख्यासु विकल्पः स्थात्सर्वासामर्थवत्त्वात्‌ ॥ १४॥॥ 
विधिविहित संख्याश्रों में विकल्प होता है, क्योंकि इस प्रकार से सभी ऋचाशों का 
अर्थंवत्व हो जाएगा। 
स्तोमविवृद्धौ प्राकृतानामभ्यासेन संस्याप्रणमविकारात्संस्यायां 
गुणशब्दत्वादन्यस्प चाश्रृतित्वात्‌ ॥१५॥। 
पूर्व ०--स्तोम (स्तुति के साम मन्‍्त्रों) की जहाँ वृद्धि होती है, वहाँ प्रकृति से 
विहिंत साम ऋयचाओओं में श्रम्यास से संख्या की पूति की जाती है, सस्निधान होने से । 
एकविशति संख्या शब्द गुण होने से और अप्राकृत ऋचाश्रों के श्रशास्त्रीय होने: से । 
शआगसेन वा5भ्यासस्याश्रुतित्वात्‌ ॥ १६॥ 
सलि०--पश्रप्राकृत सामों की आगमों से संस्यापूरतति करनी चाहिए, क्यों कि भ्रम्यास 
श्रूयमाण नहीं होता । 
संख्यायाइच पृथक्त्वनिवेज्ञात्‌ ॥१७॥ 
संख्या पृथवत्व निवेशनी होती है, भ्रतः उसकी पृति आगम से ही करनी चाहिए । 
पराकछब्दत्वात्‌ ॥ १८॥ 
'पराक' शब्द का प्रयोग होने से भी भिन्‍न-भिन्‍न साम-ऋचाओं से संख्या की 
पूति करनी चाहिए, यही सिद्ध होता है। 
उक्ताविकाराच्च ॥१६॥ 
ओर, निन्‍दा का श्रवण होते से भी भ्रम्यास नहीं है, ग्रागम है। 
श्रश्न॒तित्वादिति चेत्‌ ॥२०॥ 
श्राक्षेप--आगम भी श्रूयमाण नहीं होता, यदि ऐसा कहो तो-- 
स्थादर्थंचोदितानां परिमाणश्ञास्त्रमु ॥॥२१॥ 
समा०---उकत कथन ठीक नहीं। एकविद्व संख्या के कहने से स्पष्ट विधान है, 
अत: परिमाण बतानेवाले शास्त्र-प्रमाण से कार्य होना चाहिए। 
श्रावापवचन वाष्भ्यासे नोपपद्यते ॥२२॥ 
अभ्यास में आवाप-वचन भी उपपन्न नहीं होता, भ्रत: आगम ही होता है। 
साम्ता चोत्पत्तिसामर्थ्यात्‌ ॥२३॥ 
ओर, सामों की उत्पत्ति भी आगम से ही पूरी होती है। 
घुर्येष्वपीति चेत्‌ ॥२४॥ 
झाक्षेप--फिर तो धूर्साम में भी आवृत्ति --श्रस्यास न होकर श्रागाम होना 
चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
नावृत्तिधर्म त्वात्‌ १५॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि धूर्साम आ्रावृत्ति के धर्मवाला है, वहाँ 
झागम नहीं होया। 
बहिष्पवसाने तु ऋगागम: सामंकत्वात्‌ ॥२६॥ 
बहिष्पवमान नामक स्तोमवृद्धि में ऋचाश्नों का ग्रागम करना पड़ता ऋहै, क्योंकि 
उनमें साम का एकत्व होता है। 
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प्रभ्यासेन तु संस्याप्रणं सामिधेनीष्वस्यासप्रक्मतित्वात्‌ ॥२७॥ 
पूर्व ०--प्रकृति में श्रम्यास होने से सामिधेनियों में अभ्यास से ही संख्या की पूर्ति 
करनी चाहिए। 
श्रविज्वेषास्नेति चेत्‌ ॥२८॥ 
झाक्षेप--प्रभ्यास और झागम में कोई विशेषता नहीं है, यदि ऐसा कहो तो-- 
स्पाद्म॑त्वात्‌ प्रकृतिवदभ्यस्थेता$$संख्याप्रणात्‌ ॥२६।॥ 
समा ०---उक्त कथन ठीक नहीं । विक्ृति-धमंता होने से ही श्रम्यास होता है, पुर्वे- 
प्रकृति की संख्या के समान | जब तक संख्या पूरी न हो, तब तक भ्रभ्यास होना चाहिए । 
यावदुक्‍तं वा कुतपरिमाणत्वात्‌ ॥३०॥ 
सि०-- शास्त्र में जितना निर्देश है, उतना ही श्रभ्यास करना चाहिए, क्योंकि 
निद्िचत परिमाण निर्दिष्ट किया गया है। 
अधिकाताञ्च दर्नात्‌ ॥३१॥ 
भ्रधिकों का दर्शन होने से भी भ्रभ्यास नहीं है, श्रागम है। 
करमंस्वपीति चेत्‌ ॥३२।॥। 
प्राक्षेप--धूर्साम-गान में भी ऐसा ही होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो -- 
न चोदितत्वात्‌ ॥३ ३॥ 
समा ०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ स्पष्ट विधान है, भ्रत: श्रागम से ही 
संख्यापूरति करनी चाहिए। 
षोडशिनो वेकृतत्वं तत्र कृत्स्तविधानात्‌ ॥रे४॥ 
पूर्व ०---षोडशी का वैकृतत्व है श्रर्थात्‌ षोडशी-ग्रह विक्ृतिविहित पदार्थ है, 
विक्ृति में उसका सम्पूर्ण विधान होने से । 
प्रकृतों चाइमावदद्यंनात्‌ ॥३४५॥ 
और, प्रकृति में षोडशी ग्रह के श्रभाव का दर्शन होने से प्रकृति में इसका निषेध 
भी है, श्रतः यह वेकृत है। 
श्रयज्ञवचनाच्च ॥३६।॥ 
तथा, किन्‍हीं स्थानों पर षोडश्ी से रहित ज्योतिष्टोम को श्रयज्ञ कहा है, अतः 
यह वैकृत है। 
प्रकृतो वा शिष्टत्वात्‌ ॥(२७॥॥ 
स्ि०-. प्रकृति --ज्योतिष्टोम में विहित होने से षोडश्ी प्राकृत है। 
प्रकृतिददं ताचच ॥३४०॥। 
और, प्रकृति में षोडशी के दर्शन होने से भी षोडशी प्राकृत है। 
आस्नातं परिसंख्याथंम्‌ ॥३६॥ 
परिसंख्या के लिए षोडशी का विक्ृति में भी श्राम्तान है । 
उक्तमभावदद्योनम्‌ हे ०॥ 
प्रकृति में घोडशी के श्रभावदर्शन से वैकल्पिक षोडणी होती है । 
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गुणादयज्ञत्वम्‌ ।।४ १॥। 
पोडशी को “अ्रयज्ञ” भक्ति से कहा गया है। पक्ष में यज्ञ न होने से वह वैकल्पिक 
है। पक्ष में भ्रभाव होने से गौणवृत्ति से उसे भ्रयज्ञ कहा जाता है । वस्तुतः पोड्शी प्राकृत 
है श्रोर यह सिद्धान्त-पक्ष में ग्रहण होती है। 
तस्याग्रयणादुप्रहणम्‌ ॥४२॥॥ 
उस षोडशी-प्रह का ग्रहण श्राग्रयण से करना चाहिए। 
जक्‍्थ्याच्च बचनात्‌ ॥४३॥ 
पूर्व ०---.उक्थ्य से भी घोडशी का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रमाण पाये 
जाते हैं । 
तृतीयसबने वचनात्स्यात्‌ ॥४४॥ 
अमाण उपलब्ध होने से तृतीय सबन में भी षोडशी का ग्रहण करना चाहिए । 
अनम्यासे पराकछब्दस्य तादर्थ्यात्‌ ॥४५॥ 
'पराक्‌' शब्द श्रनम्यास में होता है, क्योंकि उसका अ्वगम तादर्थ्ये होता है, भरत: 
उकध्य श्रौर आग्रयण से पोडशी का ग्रहण करना चाहिए । 
उकध्यविच्छेदवचनाच्च ॥४६॥ 
भौर, विच्छेदक के उपलब्ध होने से उव्ध्य से भी षोडशी का ग्रहण करना 
चाहिए। 
श्राग्रयणाह्ा पराक्छब्दस्थ देशवाचित्वात्पुनराधेयवत्‌ ॥४७॥ 
सि०--'पराक्‌' शब्द देशवा ची होने से पुनराधेय की भांति ग्राग्रयण से' ही षोडशा 
का प्रहण करना चाहिए। 
विच्छेद: स्तोमसामान्यात्‌ ।।४८॥ 
विच्छेद--वचन स्तोम सामान्य के कारण है, श्रत: आग्रयण से ही षोडशी का 
अप्रहण करता चाहिए। 
उक्थ्याइस्निष्टोमसंयोगादस्तुतञ्स्त्र: स्थात्सति हि संस्थान्यत्वम्‌ ॥४६॥॥ 
पूर्व ०-.घोडशी का उक्थ्य भ्ौर श्रश्िष्ोम के साथ सम्बन्ध होने से यह स्तोत्र 
भोर दस्त्र से रहित होती है। यदि इसे स्तोत्र और शस्त्र से युक्त माना जाए तो भिन्‍न 
संस्था माननी पड़ेगी, भ्रतः षोडशी स्तोत्र श्रौर शस्त्र से रहित ही होती है। 
सस्तुतवास्त्रो वा तदड्भत्वात्‌ ॥५०॥ 
सि०---षोडशी स्तोत्र श्रौर शस्त्र सहित होती है, क्योंकि स्तोत्र श्रौर शरू न षोडशी 
के भ्रज्ध होते हैं । 
लिड्भदर्शानाच्च ॥५१॥ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि स्तोत्र प्रौर शस्-त्र पोडशी 
के भ्रद्ध हैं । 
वचनात्संस्थान्यत्वम्‌ ॥५२॥ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भिन्‍न संस्था भी मान्य है । 
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अभावादततिरात्रेषु गुह्मते ॥४३॥ 
पु्वें०--अभ्रद्धिरस का दिरात्र में श्रभाव होते से अज़विरस द्विरात्र में घोडशी का 
ग्रहण होता है । 
झ्न्वयों वाइनारभ्यविधानात्‌ ॥५४।॥ 
सि०--षोडशी का भी अन्वय इस त्तु में होता है, क्योंकि अनारम्भ विधान 
होता है । 
चतुर्थे चतुर्थेडहन्यहीनस्थ गृछ्मते इत्यभ्यासेन प्रतोषेत भोजनवत्‌ ॥५४५॥॥ 
पुरब--श्रहीन याग में चौथे-चोचे दिन में घोडशी का ग्रहण होता है, इसलिए एक 
झहीन में भोजन की भाँति भ्रभ्यास प्रतीत होता है। 
श्रपि वा संख्यावत्त्वान्नाहीनेषु गृह्मयते पक्षवदेकस्मिस्संख्यार्थ भावात्‌ ॥५६॥ 
सि०---“चतुर्थं' पद संख्यावाचक होने से भिन्‍न-भिन्‍न अहीन यागों में घोडशी का 
ग्रहण होता है, क्योंकि एक में संख्या का प्रयोजन सफल नहीं होता । 
भोजने च तत्संख्यं स्थात्‌ ५७॥ 
श्ौर, जो 'भोजनवत्‌' कहा गया है, उससे चतुर्थ से श्रन्य चतुर्थ वहाँ पर कल्पित 
किया गया है। 
जगत्साम्नि सामाभावादृक्‍तः साम तदारुष॑ स्थात्‌ ॥५८॥ 
जगत्साम में जाती छन्दवाली ऋचाओ्ं का सम्बन्ध होने से, ऋचा के प्राधार 
पर यह नाम पड़ा है, साम के आधार पर नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण सामवेद में जगत्संज्ञक साम 
का अभाव है । 
उभयसास्ति नेमित्तिकं विकल्पेन समत्वात्स्यात्‌ ॥५९॥ 
पुर्व ०--उभय सामवाले 'गोसव' श्रादि ऋतुओं में जहाँ बृहत्‌ और रथन्तर दोनों 
सामों का गान होता है, वहाँ नैमित्तिक होने से विकल्प है, क्योंकि दोनों साम हैं । 
मुख्येन वा नियम्यते ॥६०॥। 
अथवा, मुख्यत्व से नियम करना चाहिए। 
निमित्तविघाताद्दा ऋतुयुक्तस्य कर्म स्थात्‌ ॥६१॥ 
सि०--निमित्त का विधात होने से कोई श्रन्य ही ऋचा ऋतु के श्राघार पर ली 
जाएगी। 
ऐन्द्रावायवस्याप्रवचनादादित: प्रतिकर्ष: स्पात्‌ ॥६२॥ 
पूर्व ०--अग्न वचत होने से ऐन्द्रावायव ग्रह--पात्र का सबसे पूर्व ग्रहण होना 
चाहिए। 
श्रषि वा घमंविवेषात्तद्धमाणां स्वस्थाने प्रतिकरणादग्रत्वमुच्यते ॥६३॥ 
सि०---ऐन्द्रावायव ग्रह विशेष धमर्मवाले होने से उसी धर्म से पुर्णरूपेण युक्त 
हैं, भ्रत: भ्रग्नता का तात्परय है कि प्रकरणानुसार अपने स्थान में ही उनका श्रग्नत्व है। भाव 
यह है कि जहाँ मैत्रावरुण श्रादि ग्रह लिये जाते हैं, वहाँ ऐन्द्रावायव ग्रह उनसे पूर्व लिया 
जाएगा; ग्रह यथास्थान ही लेने चाहिएँ। 
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घारासंयोगाच्च ॥६४॥ 

घाराग्रहों का संयोग होने से सब की अग्रता का विधान नहीं है, श्रतः सबके ग्रादि 

में प्रतिकष नहीं करना चाहिए । 
काससंयोगे तु बच नादादितः प्रतिकर्ष: स्थात्‌ ॥६५॥ 

पूर्व ०--जहाँ काम --फल का संयोग होता है, वहाँ ग्रह का सर्व भ्ादि में प्रति- 

कं होता है, क्योंकि ऐसे प्रमाण उपलब्ध होते हैं । 
तद्ेश्ञानां वा5्प्रसंयोगात्तयुक्ते कामशास्त्रं स्थान्नित्यसंयोगात्‌ ॥६६॥॥ 

सि०--जहाँ “श्रग्र पद का सम्बन्ध उस-उस देश में स्थित ग्रहों के साथ है, वहाँ 
अग्रता का सम्बन्ध होने से स्वस्थान में फलवोधक विधि है, नित्य संयोग होने से | भाव 
यह है कि ग्रह का ग्रहण श्रपने नियत स्थान पर ही होगा । 

परेषु चाग्रशब्दः पृ्वंवत्‌ स्पात्तदादिषु ॥॥६७॥॥ 

पूर्व ०---ऐन्द्रावायव भ्रादि अह में श्रूयमाण 'अग्र' शब्द पूर्व अधिकरण के समान 

होता है । जिस-जिसकी श्रग्नता श्रूयमाण होती है, तदग्रों का कामसंयोग होता है। 
प्रतिकर्षो वा नित्यार्थेनाग्रस्य तदसंयोगात्‌ १६ ८॥। 

सि०---ऐन्द्रावायव से प्रतिकर्ष होता है, क्योंकि नित्यार्थ से प्रग्न ता का काम 

फल से संयोग नहीं होता । 


प्रतिकर्ष्च दशेयति ॥६९॥ 
श्रौर, धारयेयुस्तं य॑ फामाय गुह्लीयु:' इत्यादि लिज्भवाक्य भी प्रतिक्ष के 
सूचक हैं। 
पुरस्तादेद्धवायवादग्रस्य कृतदेदत्वात्‌ ७ ०॥॥ 
श्रग्नता का स्थान निश्चित होने से ्राश्विन श्रादि ग्रहों का ऐन्द्रावायव ग्रहों से पूर्व 
प्रतिकर्ष होता चाहिए। 
तुल्यधर्म त्वाच्च ॥७ १॥॥ 
और, समानधर्मता होने से भी ऐन्द्रावायव ग्रह से पूर्व आशिवन झादि का ग्रहण 
करना योग्य है । 
तथा च लिड्भदरशनम्‌ ॥॥७२॥॥ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की पघिद्धि होती है। 
सादन चापि शेषत्वात्‌ ॥७ ३॥ 
आसादन (वेदि पर यथास्थान रखना) भी भञ्रपक्ृष्ट होता है, क्योंकि व्डे ग्रहण 
के शेष हैं । 
लिड्भवर्शनाज्च ।७४॥ 
श्रासादन के प्रतिकर्ष में प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। 
प्रदान॑ चापि सादनवत्‌ ॥७ ४॥॥ 
पु ०---प्रदान (भाहुति देने) में भी प्रासादन के समान प्रतिकर्ष होता है, हयोंकि 
दोनों का परस्पर सम्बन्ध है। 
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न वा प्रधानत्वाच्छेषत्वात्सादनं तथा ॥७६॥ 

सि०--नहीं । प्रदान मुख्य कर्म है, झ्त: झआसादन के समान प्रतिकर्ष (अदल- 

बदल ) नहीं होगा । 
अधनीकायां न्यायोक्‍तैष्वाम्नानं गुणार्थ स्पात्‌ ॥७७॥ 

पूर्व ०---त्यनीक (हादशाह के पहले, पिछले भौर दसवें दिन को छोड़कर जो शेष 
सौ दिन हैं, उनका नाम ज्यनीक है) में तीसरे दिन में श्रतिदेश शास्त्र से प्राप्त आग्रयणता 
न्याय्य है भ्रौर पुनः कथन अर्थवाद --स्तुति के लिए है। 

श्रपि वा5हुगं णेष्वग्निवत्समानं विधान स्थात्‌ ॥॥७७॥ 
म्ि०--अह॒गंणों में प्रम्तिचयत के समान समान विधान है, अर्थवाद नहीं । 
द्ादशाहस्य व्यूढसमुदत्वं पृष्ठवत्समानविधानं स्थात्‌ ॥७६॥ 

पूर्व ०---द्वादशाह्‌ पृष्ठ के समान व्यूढ श्रौर समूढरूप होने से समान विधान- 

वाला है। 
व्यूडो वा लिझख़दर्शनात्समुढविकार: स्यात्‌ ॥८०॥ 

घछि०--अयूढ समूढ का विकार है। इस विषय में प्रमाण उपलब्ध होते हैं, अतः 

उ्यूढ श्रौर समृढ दोनों समान विधानवाले नहीं हैं । 
कामसंयोगात्‌ ॥८१॥ 
काम का संयोग होने से व्यूड समूढ़ का विकार है| 
तस्थोभयथा प्रवृत्तिरेककर्म्यात्‌ ह८रा।ा 

व्यूढ और समूढ दोनों प्रकार के द्वादशाहों की प्रवृत्ति अझविशेषतया होती है, क्योंकि 

दोनों की एक कर्ता है । 
एकदशिनीवत्‌ ऋ्यनीका प्रवृत्ति: स्पात्‌ ॥८३॥ 

पूर्व ०--जैसे एकादशिन प्रकरण में श्रावृत्ति -अ्रम्पास है, उसी प्रकार व्यानीक 

में भी आवृत्ति है। 
स्वस्थानविवृद्धिर्वाषह्वामप्रत्यक्षसंस्यस्वात्‌ ॥८४॥ 
सि०---स्वस्थान-विवृद्धिरूप आवृत्ति है, क्योंकि दिवसों की संख्या प्रप्रत्यक्ष है। 
पृष्ठयावुत्ती चाग्रयणस्य दह्वनात्‌ त्रयस्त्रिज्षे परिवृत्तो पुनरन्द्रवायवः स्थात्‌ ॥८५॥ 

और, पृष्ठय की श्रावृत्ति में तेतीस दिनों में श्रम्नता का दर्शन होता है, पुनः दण्ड- 

कऋलित श्रावृत्ति में ऐन्द्रावायव होता है, भ्रतः स्वस्थान में विवृद्धि होती है। 
बचनात्परिवृ त्तिरेकादशिनेषु ॥८६॥ 

एकादशिन प्रकरण में जो दण्डऋलित श्रावृत्ति होती है, वह प्रमाण उपलब्ध होने 

से युक्त है। 
लिड्भदर्शनाच्च ५७॥॥ 

प्रमाण उपलब्ध होने से भी एकादशिन प्रकरण में दण्डकलित ्रावृत्ति स्वीकार 

करने योग्य है । 
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छन्दोष्यतिक्रमाद व्यूढे भक्षपवमानपरिधिकपालमन्त्राणां 
यथोत्पत्तिवचनमूह॒च॒त्स्यात्‌ ॥८८।॥। 
व्यूड्सज्ञक द्वादशाह याग में मुख्य छन्‍्दों का व्यत्तिक्रम होने से भक्ष, पवमान, 
परिधि भ्रौर कपाल के मन्त्रों का जैसा पाठक्रम है, उसी प्रकार बोले जाएँगे! मन्‍्त्रों में 
श्रदल-बदल नहीं होगा; ऊह केवल छन्‍्दों में होगा । 
॥ इति पूर्वंभीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य पडन्चम: पादः ॥ 


पष्ठ: पादः 


एकचंस्थानानि यज्ञे स्पुः स्वाध्यायवत्‌ ॥ श॥ 

पु ०--यज्ञ में रथल्तर आदि सामों का गाव एक ही ऋचा में करना चाहिए, 

स्वाध्याय के समान। 
तूचे वा लिख्जदर्शनात्‌ ॥२॥। 

सि०--यह गान एक ऋचा पर न होकर तीनों ऋचाश्रों पर होना चाहिए, 

लिज्भवोधक प्रमाणों के उपलब्ध होने से । 
स्व॒दृंशं प्रति वीक्षणं कालमाज्र परार्थत्वात्‌ ॥३॥ 

स्वदृक्‌ शब्द के साथ वीक्षण का साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, भ्र्यथा यह शब्द काल 

को लक्षित करता है, स्तुत्यर्थक होने से । 
पृष्ठयस्य युगपद्विधेरेकाहबद्द्विसामत्वस्‌ ॥४॥। 

पूर्बं०--पृष्ठस्तोत्र का एकसाथ विधान होने से एकाह के समान दोनों सामों का 

एक दिल में अनुष्ठान करना चाहिए । 
विभकते वाइसमस्तविधानात्तद्विभागेष्प्रतिषिद्धम्‌ ॥५॥ 

पूबे०---'पुष्ठ्‌य:” पद में इन्द्र समास का भ्रभाव शौर बहुब्बीहि समास का विधान 
होने से विभाग में भी वृहत्‌ श्रौर रथन्तर का प्रतिपेध नहीं होता प्र्थात्‌ किसी दिन बृहत्‌ 
साम का गान हो, किसी दिन रथन्तर का । 

समासस्त्वेकादशिनेषु तत्प्रकृतित्वात्‌ ।।६॥॥ 

पूर्व ०-प्रकति -- ज्योतिष्टोम में सम्पूर्ण एकादशिनों का श्रालम्भ-- दान होने से 

वहाँ पर समास होता है। 
विहारप्रतिषेघाच्च ॥७॥ 

असमान अधिकरण का प्रतिषेध होने से भ्रन्य दिनों में उत (परुप्रों के श्रालम्भ) 

का प्रतिषेध किया जाता है प्रौर प्रायणीय में उतका प्रालम्भन होता है। 
श्रुतितो वा लोकबद्दि भागः स्पात्‌ ॥८॥॥ 

सि०--द्वित्व (द्विवचनी ) श्रुति होने से जैसे लोक में व्यवहार होवता है, उसी 

प्रकार प्रायणीय भ्रौर उदयनीय में विभाग होता है । 
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विहारप्रकृतित्वाच्च ॥६॥ 
श्रोर, विहार भ्रर्थात्‌ एक-एक पशु का दान प्रकृत है, इसलिए भी विभाग होना 
चाहिए । 
यावच्छकय तावह्विहारस्पानुग्रहीतव्यं विशये च तदासत्तें: ॥१०॥ 
जहाँ तक हो सके विहार-वाक्य का भ्रनुसरण करना चाहिए। संशय होने पर मुख्य 
प्रमाण के श्राधार पर निर्णय करना चाहिए । 
तयस्तथेति चेत्‌ ॥११॥ 
श्राक्षेप---यदि मुख्य वचन के झ्राधार पर ही निर्णय होना है तो प्रायणी य में तीन 
ही पशुझ्रों का झालम्भन --दान होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--- 
न समत्वात्प्रयाजवत्‌ ॥११॥ 
समा०----उकत कथन ठीक नहीं, समान भाग होने से प्रयाज के समान । वस्तुतः 
साम्यत्व से ही प्रयाजवत्‌ विभाग करता चाहिए । 
सवंपृष्ठे पृष्ठद्ाब्दात्तेषां स्थादेकदेशत्वं पृष्ठस्य कृतदेशत्वात्‌ ॥१३॥ 
पर्व ०--सवंपृष्ठ में पृष्ठ शब्द के होने से रथन्तर आदि सभी पृष्ठों का एकदेशत्व 
है, क्योंकि पृष्ठ का स्थान पूर्व से ही निश्चित है। 
विधेस्तु विप्रकर्ष: स्थात्‌ ॥ १४॥ 
सि०---विधिव्चन से देशभेद होता है। 
वैरूपसामा ऋतुसंयोगात्‌ त्रिवृद्देकसामा स्थात्‌ ॥ १४५॥ 
पर्व ०--ज्योतिष्टोम याग की संस्था उक्थ्य में एक वैरूप साम होना चाहिए, 
क्योंकि साम का समग्र ऋ्रतु के साथ सम्बन्ध है। जैसे त्रिवृत्‌ श्रग्निष्टोम समग्र जतु में 
निवृत्स्तोम है, उसी प्रकार उवथ्य में भी एक साम होना चाहिए। 
पृष्ठार्थे वा प्रकृतिलिड्गसंयोगात्‌ ॥१६॥ 
सि०---पृष्ठकाय॑ में ही वैरूप साम का निवेश है, प्रक्ृतिलिज्ज के संयोग से । 
त्रिवृद्वदिति चेतु ॥ १७॥॥ 
प्राक्षेप-- जैसे त्रिवृदर्निष्टोम में समग्र ऋतु में त्रिवृत्व का निवेश होता है, वैसे 
ही यहाँ भी होता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न प्रकृतावक्‌ त्स्वसंयोगात्‌ ॥१८॥। 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं । प्रकृति में सम्पूर्ण कतु के साथ सम्बन्ध न होने 
से त्रिवृत्त्व नहीं है । 
विधित्वान्नेति चेतु ॥१६९॥ 
प्राक्षेप--जैसे धेनुविधि में ऋतु के साथ सम्बन्ध है, वैसे ही यहाँ भी ऋतु के साथ 
सम्बन्ध होता चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न स्थाद्विशये तन्न्‍्यायत्वात्कर्मा विभागात्‌ ॥२०॥ 
समा ०---उक्त कथन ढीक नहीं । यह विधि घेनु के समान नहीं है। संशय की 
स्थिति में वह न्याय्य है, क्योंकि कर्मो का श्रभेद है। 
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प्रकृतेदचाविकारात्‌ ॥२१॥ 
और, प्रकृति --ज्योतिष्टोम का विकार न होने से भी सामों का क्ृत्स्त--सम्पूर्ण 
ऋतु संयोग नहीं है । 
त्रिवृति संख्यात्वेन सर्व संख्याविकार: स्थात्‌ ॥२२॥ 
पु ०--त्रिवृदग्तिष्टोम में त्रिवृत्‌ ->न्रेगुण्यरूप संख्या का विधान होने से हर 
वस्तु को तिगुना करना चाहिए, वर्योकि संख्यात्व सामान्‍य से सर्वे संख्या का घिकार है। 
स्तोमस्थ वा तल्लिड्भत्वात्‌ ॥२३॥ 
सि०--त्रिवृदस्निष्टोम में केवल स्तोमों को ही त्रिवृत्‌--तिगुना करना पड़ता है। 
अमाणों से भी यही बात सिद्ध होती है । 
उभपसाम्नि विदवजिद्विभागः स्थात्‌ ॥२४॥ 
पूर्व ०--उभय सामवाले याग में विश्वजित्‌ याग के समान विभाग होता है। 
पृष्ठार्थे चाइत्दर्थत्वात्‌ ॥।२५॥ 
सि०--पृष्ठाथ में दोनों का विनियोग है, अ्रतें: उतका विभाग न होकर समुच्चय 
है, क्योंकि उन दोनों का श्रौर कोई प्रयोजन नहीं है। 
लिज्भवर्शनाच्च ॥२६॥ 
प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि उभय सामवाले याग में 
रथन्तर श्रोर बृहत्‌ दोनों सामों का सम्ुच्चय है। 
पृष्ठे रसभोजनमावुत्तेसंस्थिते अयस्त्रिवे५हनि स्थात्तदानन्तर्यात्‌ प्रकृतिवत्‌ ४ २७॥ 
पूर्व ०--पृष्ठ में रसभोजन+-घी या मधु का भक्षण विपरीत क्रम से करना चाहिए 
प्रकृतियाग के समान, त्रयस्न्रिशत (तेतीसवें) झह के संस्थित होने पर, क्योंकि इन दोनों 
में आानन्तयं है। 
श्रन्ते था कृतकालत्वात्‌ ॥ २८॥। 
सि०--मधु या घृत-भक्ष ण षडह के अन्त में होगा, क्योंकि इसका प्मय निर्धारित 
है। 
श्रभ्यासे च तदभ्यासः कर्ण: पुनः प्रयोगात्‌ ॥२९६॥ 
पृ ०--षडहरूप कर्म के पुनः:-पुन: प्रयोग से घडह की श्रावृत्ति होने पर रस- 
भोजन की भी ग्रावृत्ति होती है। 
अन्ते वा कृतकालत्वात्‌ ७३०॥ 
सि० - कई षडह होने पर रसभोजन अन्तिम षड॒ह के पदचात्‌ ही होगा, प्रत्येक 
'पडह के पश्चात्‌ पहीं, क्योंकि इसके लिए समय का निर्धारण किया हुम्ना है। 
श्रावृत्तिस्तु व्यवाये कालमेदात्‌ ॥३ १॥॥ 
व्यवधान होने पर कालभेद से श्राव त्ति होती है। भाव यह है कि गवामयन्त्र यज्ञ में 
भक्ष प्रत्येक मास के श्रन्त में होना चाहिए। 
मधु न दी क्षिता ब्रह्मचारित्वात्‌ ॥३२॥४ 
पूर्व ०-सत्री लोग दीक्षित होते हैं । दीक्षित भ्वस्था में ब्रह्मचयं का पाल्थन करने 
से उन्हें मघु का भक्षण नहीं करनां चाहिए। 


१०१६] हेद५ 
प्राइयेत वा यज्ञायथंत्वात्‌ ॥ ३ ३॥ 
सि०--यज्ञ में विशेष विधान होने से सन्नी लोगों को मधु-भक्षण करना चाहिंए। 
(जहाँ मधु का निषेध है, वहाँ मधु का अर्थ है शराब, परन्तु यहाँ मधु का श्रर्थ है शहद ।) 
मानसमहरल्तरं स्थाद द्वादशाहे व्यपदेशात्‌ ॥ ३४।॥ 
पूर्व ०--भेद-व्यपदेश होने से 'मानसग्रह' द्वादशाह के पश्चात्‌ होना चाहिए। 
तेन च संस्तवात्‌ ॥३ ५॥ 
द्वादशाह 'मानस' के द्वारा स्तुत होता है, इस स्तवन से भी भेद का ज्ञान होता है। 
श्रहरन्ताउच परेण चोदना ॥३६॥ 
और, 'मानसग्रह' का विधान द्वादशाह के पश्चात्‌ होने से 'मानस' द्वादशाह से 
भिन्‍न दिवस का अज्भ है। 
पक्षे संड्या सहल्वत्‌ ॥३७॥॥ 
यदि तेरह दिन माने जाएँ तो बारह की संख्या का बाध होता है, यदि ऐसा कहा 
जाए तो द्वादश संख्या सहस्न संख्या (सहख्र संस्या हजार से श्रधिक के लिए भी प्रयुक्त 
होती है) के समान श्रधिक में भी प्रयुक्त होती है। 
अहरज्भ वांशुवच्चोदनाभावात्‌ ॥रे८।॥।॥ 
सि०--पृथक्‌ विधान न होने से 'मानसग्रह' पृथक्‌ कर्म नहीं है, भ्रपितु द्वादशाह के 
दसवें दिन का श्रद्ध है, सोमयाग में होनेवाले अंशुग्रह के समान । 
दद्यमविसगग वचनाच्च ॥३ ६॥॥ 
दशम विसगं-वचन से भी यही सिद्ध होता है कि 'मानसग्रह' दश्यम दिवस का 
श्रज्ध है। 
ददामे5हनीति च तद्गुणश्ञास्त्रात्‌ ॥४०॥ 
'दबामे श्रहनि” इस वाक्य से भी 'मानसपग्रह” दसवें दिन का श्रज्ञ है। 
संख्यासामञ्जस्थात्‌ ॥४१॥ 
'मानसग्रह' को दसवें दिवस का श्रद्भु मानने पर संख्या का भी सामञ्जस्यथ हो 
जाता है। 
पदवतिरेके चैकस्प भावात्‌ ॥॥४२॥ 
पशुओ्नों के दान में एक के अतिरेक (बढ़ाने) से भी यही सिद्ध होता है कि 'मातस- 
ग्रह' भ्रज्भ है, कर्मान्‍्तर नहीं है । 
स्तुतिव्यपदेदामज् नाविप्रतिषिद्ध ब्रतवत्‌ ॥४३॥ 
स्तुति का व्यपदेश ज्ञत की भाँति विप्रतिपिद्ध नहीं होता, क्योंकि अज्भु से अज्धी की 
स्तुति होती है । 
वचनादतदन्तत्वम्‌ ॥४४॥ 
वचन से तदनन्तता नहीं होती, अ्रतः 'मानसग्रह' अ्रद्ध है, स्वतन्त्र कर्म तहीं। 
पत्नीसंयाज के पदचात्‌ 'माचसग्रह' का ग्रहण किया जाता है। 
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सत्रमेकः प्रकृतिवत्‌ ॥४४॥। 
पुरे ०--सत्र में एक ही कर्त्ता --यजमान होता है, जैसे प्रकृति--ज्योतिष्टोम में 
एक ही यजमान होता है । 
बहुबचनात्तु बहुनां स्थात्‌ ॥॥४६।॥ 
सि०---बहुवचन का प्रयोग होने से सत्र बहुतों द्वारा होता चाहिए, एक का 
बाघ है। 
अपदेश: स्थादिति चेत्‌ ॥४७॥ 
आक्षेप--केवल क्रिया का सम्बन्ध होने से बहुवचन का प्रयोग है, यदि ऐसा 
कहो तो-- 
नेकव्यपदेशात्‌ ।॥४८॥। 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, एक का व्यपदेश (दूसरे के साथ सम्बन्ध) 
होने से । 
सन्निवापं च दद्ांयति ॥४९॥ 
सन्तिवाप का प्रयोग भी सत्र को बहुकतुंक सिद्ध करता है। 
बहुनामिति चेकस्मिन्विशेषवचने व्यर्थंम्‌ ॥५०॥ 
यदि केवल एक ही यजमान माना जाए तो बहुवचन का निर्देश तिरथंक हो 
जाएगा, अतः सत्न में एक नहीं, श्रमेक यजमान होते हैं, गृहपतति उनमें सर्वश्षेष्ठ होता 
है। 
श्रन्‍्ये स्पुऋ त्विजः प्रकृतिवत्‌ ॥५१॥ 
पूर्व ०--सत्र मे प्रकृति -ज्योतिष्ठोम की भाँति ऋत्विज यजमान से भिन्‍न होने 
चाहिए । 
श्रपि वा यजमाना: स्युऋ त्विजामभिधानसंयोगात्तेषां स्याद्यजमानत्वम्‌ ॥५ ब२॥। 
सि०--यजमान ही ऋत्विज होते हैं, ऋत्विजों का नाम के साथ सम्बन्ध होने से' 
उनका यजमानत्व है। 
कतृ्‌ संस्कारों वचनादाधातृवदिति चेत्‌ ॥५३॥ 
झ्राक्षेप---वचन-सामथ्यें से इत सबकी दीक्षा-संस्कार का विधान है, जला आ्राधान 
में होता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
स्पाहिशये तन्न्यायत्वात्मकृतिवत्‌ ॥५४॥ 
समाा०---उक्त कथन ठीक नहीं । संशय उत्पन्त होने पर यजमात ही ऋऋत्विज 
होते हैं, यही न्याय्य है, प्रकृति के समान । 
स्वाम्याख्याः स्पुगृंहपतिवदिति चेतु ॥५५॥ 
श्राक्षेप---अध्वर्यू आ्रादि शब्दों को भी गृहपति शब्द के समान यजमान का वाचक 
मानता चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--- 
न प्रसिद्धग्रहणत्वादसंयुक्तस्य तद्धमेण ॥५६।॥ 
समा ०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि जो प्रसिद्ध है, उसी का ग्रहण किया जाता 
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है। भ्रष्वर्यू श्रादि से यजमान का ग्रहण नहीं हो सकता । ऋत्विक्‌ धर्म से असंयुक्‍त-- 
प्रसम्बद्ध स्वामी की ही गृहपति आ्राख्या (नाम) है। 
बहुनामिति तुल्येषु विशेषतचनं तोपपचते ॥५७॥॥ 

बहुत यजमानों में जो गृहपत्ति होता है, सत्रकर्ता कहलाता है, केवल यजमानों में 

विशेष वचन उपपन्न नहीं होता । 
दीक्षिताधदील्षितव्यपदेशइंच नौपपच्चते3र्थ योनित्यभावित्वात्‌ ॥ ५५ 

सत्र में दीक्षित और श्रदी क्षित का व्यवहार भी उपपन्न नहीं होता, क्‍योंकि वहाँ 

अर्थ (दीक्षित और भ्रदीक्षित) का नित्य भाव है, भरत: सत्र में सब काये यजमान द्वारा ही 


होते हैं । 
ग्रदक्षिणत्वाच्च ॥५ ६॥॥ 
सत्र में दक्षिणा भी नहीं दी जाती, क्योंकि वे स्वयं ही यज्ञ के स्वामी होते हैं। 
इससे भी यही प्रमाणित होता है कि सत्र यजमान द्वारा ही सम्पन्त होता है। 
हादज्ञाहस्य सत्तत्वभासनोपायिचोदनेन यजसानबहुत्वेन च॑ " 
सत्रदाब्वाभिसंयोगात्‌ ॥६०॥॥ 
द्वादशाह सत्र भी होते हैं भ्ौर ग्रहीन भी । वे द्वादशाह सत्र हैं जिनमें आस 
बैठने और 'उप-[-३” कार्य प्रारम्भ करने प्रादि शब्द का प्रयोग होता है और जिसमें 
नियमानुसार सत्रह से कम भ्रौर चौबीस से अधिक यजमान नहीं होते । 
पजतिचोदनादहीनत्वं स्वाभिनां चाउस्थितपरिभाणत्वात्‌ ॥६१॥। 
वे द्वादशाह श्रहीन कहलाते हैं जिनमें 'पजति' धातु का प्रयोग हो श्रौर यजमानों 
की संख्या निश्चित नहीं होती । 
प्रहोने दक्षिणाशास्त्र गुणर्दात्‌ प्रत्यहूं कर्म भेद: स्थात्‌ ॥६२॥ 
पुर्वें०--पौण्डरीक अहीन में जो दक्षिणा का विधान है, वह प्रतिदिन भिन्‍न-भिन्‍त 
होता है, क्योंकि वहाँ दक्षिणा गौण है और प्रतिदिन के कर्म में भी भिन्‍नता होती है। 
स्वस्थ बेककर्म्यात्‌ ॥६३७ 
श्राक्षेप--पौण्डरीक याग ग्यारह दिन का एक कर्म है,भ्रतः याग पूर्ण होने पर एक 
ही बार दक्षिणा देनी चाहिए । 
पुषदाज्यवह5च्वां गुणशास्त्रं स्थात्‌ ॥६४॥ 
समा०---'एक ही बार दक्षिणा देनी चाहिए'--ऐसा कहना ठीक नहीं । प्रतिदिन 
की दक्षिणाओं में मेंद हो सकता है, पृषदाज्य के समान, क्योंकि यहाँ अ्रहन --दिन प्रधान 
है भौर दक्षिणा गौण है, अ्रतः प्रतिदिन दक्षिणा की गआरावृत्ति हो सकती है। 
ज्योतिष्दोस्यस्तु दक्षिणाः सर्वासामेकफर्मत्वास्प्रकृतिवत्‌ तस्मात्तासां 
विकार: स्यात्‌ ॥६५॥ 
प्राक्षेप--भ्रहीन-याग विकार है, सम्पूर्ण काये के एक होने से । ज्योतिष्टोम की 
दक्षिणा भी एक होती है, प्रकृति के समान, अतः पौण्डरीक में भी दक्षिणा एक ही बार दी 
जानी चाहिए । 
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द्वादशाहे तु बचनात्त्यहूं दक्षिणाभेदस्तत्प्रकृतित्वात्परेष्‌ तासां 
संल्याविकारः स्थात्‌ ॥६६॥ 
समा०--द्वादशाह याग में प्रत्यक्ष वचन होने से प्रतिदिन श्रलग-प्रलग दक्षिणा 
दी जाती है| पौण्डरीक झ्रादि याग भी द्वादशाह की प्रकृतिवाला है, भ्रतः वहाँ भी कर्म के 
्रनुसार दक्षिणा में भेद हो जाएगा । 
परिक्रयाविभागाद्ाा समस्तस्य विकारः स्यात्‌ ॥६७॥ 
सि०--परित्रया में विभाग न होने से समस्त का विकार होता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
यज्ञ को सम्पन्त करने के लिए ऋत्विक्‌ का स्वीकार होता है, श्रत: दक्षिणा, एक ही होनी” 
चाहिए। 
भेदस्तु गुणसंयोगात्‌ ॥६८॥ 
द्वादशाह में जो भेद कथन है वह तो गुण (सुत्या-सम्बन्ध) के कारण है। 
पौण्डरीक याग में ऐसा कोई कथन नहीं है, भरत: वहाँ दक्षिणा एक बार ही दी जाती है । 
प्रंत्यहँ सर्वंसंस्कारः प्रकृतिवत्‌ सर्वासां सर्वक्षेषत्वात्‌ ॥६९॥ 
पूर्व ०--जैसे प्रकृति में समस्त दक्षिणा का संस्कार उसी समय हो जाता है, उसी 
प्रकार पौण्डरीक याम में भी करना चाहिए, क्‍योंकि यहाँ अहों--दिनों की प्रधानता है 
झौर दक्षिणा गौण है, श्रत: प्रतिदिन सारी दक्षिणा ले जानी चाहिए। 
एकार्थ॑त्वान्तेति चेत्‌ ॥७०॥ 
आक्षेप--दक्षिणाओं का एकाथेत्व होने से प्रतिदिन उनके नयन (ले जाने) रूप 
संस्कार की आवश्यकता नहीं है, यदि ऐसा कहो तो--- 
उत्पत्ती कालभेदात्‌ ॥७१॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । दक्षिणाओ्रों की उत्पत्ति में विशिष्ट काल का 
सम्बन्ध श्रूयमाण होता है, श्रत: भेद से ही संस्कार होना चाहिए, प्रतिदिन दक्षिणा ले 
जानी चाहिए। 
विभज्य तु संस्कारवचनादुद्ादशाहवत्‌ ॥७२॥ 
सि०--पौण्डरीक याय का प्रकृतियाग है द्वादशाह, त कि ज्योति छटोम--ऐसा 
वचन है, श्रत: द्वादशाह के समान विभाग करके ही दक्षिणा ले जानी चाहिए । 
लिझ्लेत द्रष्पनिदेंशे सर्वत्र प्रत्ययः साल्लिड्भस्य सबब गामित्वात्‌ ॥७ ने॥। 
पु्व॑ं०--लिज़ुवाक्य के द्वारा शब्द का निर्देश होने पर लिद्धलक्षित सभी 
मानतवी >-मनु-सम्वन्धी ऋचाशों का बोध होता है, झारनेय की भाँति तिद्भव क्य के स्वे- 
गामी होते से । 
यावदर्थ वा5थंशेषत्वादतोड्थेन परिमार्ण स्पात्तस्मिइंच 
लिझ्भूसामथ्यंग्‌ ॥छ४डी॥ 
सि०--जितनी मानवीय ऋचाशों से कार्य सिद्धि होती है, उती ऋऋचाग्नों का 
अहण करना चाहिए, सबका नहीं। अ्र्थशेष होने से सामिधेनियों का ही उपादद्टान होता है, 
उन्हीं में लिझ्भुवाक्य का सामथ्ये है। 
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झारनेये कृत्स्तविधि: ॥७५॥ 
आग्नेय सूकक्‍त में सम्पूर्ण मन्त्रों के अद्भत्व का विधान है । 
ऋजीषस्य प्रधानत्वावहर्गणे सर्वस्य प्रतिपत्तिः स्थात्‌ ॥७६॥ 
ऋणजीष के प्रधान होने से द्वादशरात्र आदि में सबकी प्रतिपत्ति--प्राप्ति होती है। 
वाससि मानोपावहरणे प्रकृती सोमस्य वचनातू ॥७७॥॥ 
प्रकृति --ज्योतिष्टोम में सोम का मान --तोलना और उपावरण --बटो रना एक 
ही वस्त्र में हो जाता है, वचन के सामथ्ये से। (प्रकृतियाग में जिस कपड़े पर तोलते हैं, 
उसी से बटोर भी लेते हैं, क्योंकि प्रकृतियाग एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। ) 
तत्राहगंणेर्र्धाद्दा सः प्रकृति: स्थात्‌ ॥७८॥॥ 
परन्तु द्वादशाह अहगंण में (जो कई दिन चलते हैं) प्रर्थापत्ति से उपावहरण के 
लिए नया वस्त्र लाना चाहिए। 
सान॑ पत्युत्पादयेत्प्रकती तेन दशंनादुपावहरणस्य ॥७६॥। 
पूर्व ०--प्रकृति में उपावहरण के श्रवण से मान --तोलने के उद्देश्य से दूसरा 
चस्त्र लेना चाहिए । 
ु हरणे वा श्रुत्यसंयोगादर्थाह्विकृतो तेन ॥८०॥ 
सि०--सोम के उपावह रण के लिए ही अन्य वस्त्र की श्रावश्यकता होती है, 
क्योंकि यह भिन्‍न वस्त्र से किया जाता है। मान के लिए श्रुति में भिन्‍त वस्त्र के लिए 
निर्देश नहीं है । 
0 इति पूर्वमीमांसादशेने दद्यमाध्यायस्य षष्ठ: पादः ॥ 


सप्तमः पादः 


पक्षावेकह॒विष्ट्वं समस्तचो दितत्वात्‌ ॥ १॥ 
पूर्व ०--भ्रग्निषोम पशु में (सम्पूर्ण पशु घी, दूध आदि का साधन होने से) एक 
हवि की कल्पना होती है, समस्तरूप विधि पाये जाने से । 
प्रत्यद्भः वा प्रहुवदज्भानां पृथक्कल्पनत्वात्‌ ॥२॥। 
सि०--श्रज्धों की पृथक्‌ कल्पना होने से प्रत्येक श्रज्भ में हवि का भेद होता है, 
ग्रह--पात्र के समान। (भ्रज्भूूूप घृत आदि भी हवि के साधन हैं ।) 
ह॒विभेदात्कर्ं णोध्स्यासस्तस्मात्तेम्यो5वदा न स्पात्‌ ॥ २४ 
पूर्व --प्रत्येक श्रद्ध पृथक्‌ हवि है, श्रतः कमें का भी अभ्यास होना चाहिए भ्रौर 
इस प्रकार सब श्रवयवों (दूध, दही, घृत) आ्रादि से आ्राहुतियाँ दी जानी चाहिएँ । 
श्राज्यभागाद्वा निर्देशात्परिसंस्या स्थात्‌ ॥४॥ 
श्राक्षेप--जैसे गृहमेघीय में प>चम पक्ष में श्राज्यभाग का निर्देश है, वैसे ही यहाँ 
जी परिसंख्या्थ सबका ग्रहण होता है । 
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तेषां वा दृयवदानत्वं विवक्षस्नभिनिविद्वेत्पशो: पञ्चावदानत्वात्‌ ॥५॥ 
समा०--पशु के घी, दूध भ्रादि पाँच भ्रवदान --अवयव श्रूयमाण होते हैं, उनमें 
से दो श्रवदानों की विवक्षा करते हुए उनका निर्देश किया जाता है 
अंसदिरोनूकसक्थिप्र तिघेघक्च तदन्‍्यपरिसंख्यानेः्नर्थक: स्यात्‌ प्रदानत्वात्तेषां 
निरवदानप्रतिषेधः स्थात्‌ ॥६॥॥ 
पुर्व ०--अंस, शिर, अनूकादि के प्रतिषेघ से' परिसंख्या नहीं होती। उनके 
निरवदान का प्रतिषेध॒ किया जाता है, प्रत: यह सिद्ध है कि सभी प्रद्धों द्वारा इज्या की 
जाती है। 
श्रपि वा परिसंख्या स्पादनवदानीयश्ब्दत्वात्‌ ॥७॥ 
सि०--अ्रवदान विधिवाक्य के द्वारा होमार्थ को प्राप्त करता है, श्रत: अवदानीय 
शब्द होने से पक्षन्तर में परिसंख्या हो सकती है। 
श्रत्राह्मणे च दरशेनात्‌ ॥८॥। 
यागविशेष में ब्राह्मण से भिन्‍न के लिए भ्रवशिष्ट हृवि का भक्षण विहित है । 
शूताज्षतोपदेशाच्च तेषासुत्सगं वदयज्ञवेषत्व॑ सर्वेषां 
न श्रपर्ण स्थात्‌ ॥६॥ 
श्रग्तिपक्व और भ्रनग्निपक्व का उपदेश होते से भी परिसंख्या में उत्सगंवत्‌ प्रयज्ञ- 
शेषत्व होता है । 
इज्याशेषात्स्विष्ट कुदिज्येत प्रकृतिबत्‌ ॥१०॥॥ 
पुर्व ०--इज्या के शेषमूत में से स्विष्टकृत्‌ होम करना चाहिए, जैसे प्रकृतियाग 


में होता है । 
अ्यज्भ वा शरवहिकारः स्यात्‌ ॥११॥ 
सि०---तीन श्रद्धों (पक्‍्व, अ्रपक्व भ्रौर घृत) से स्विष्टकृत होम करना चाहिए; 
जैसे शर नामक घास के विधान से कुशाओं का बाघ होता है, वैसे ही केवल एक अद्भ से 
स्विष्टक्ृतू होम नहीं करना चाहिए । 
अध्यूध्नी होतुस्त्यड्भूवदिडादविकारः स्थातु ॥१२॥ 
श्रध्यूध्ती में होता के 'इडा' नामक भक्ष की कल्पना करनी चाहिए, ज्यजु्युवत्‌ -- 
तीत श्रज्ञों के समान । 
ज्षेषे वा समवेति तस्माद्रथवच्नियमः स्थात्‌ ॥१३॥। 
पुर्वं०-..'रथ' की भाँति यहाँ भी होतृभाग में नियम होता है। यदि ववध्यूष्नी 
अपूर्वा होती है तो वही इडा में होती है । 
अ्शास्तरत्वात्तु नैव॑ स्थात्‌ ॥१४॥ 
सि०---इडा नामक भक्ष की श्रध्यूष्ती में कल्पता करना अ्र्ञास्त्रीय है। 
श्रपि वा दानमात्र स्थाद्सक्षद्ञव्दानभिसम्बन्धात्‌ ॥ १४॥ 
पूर्व ०---भक्ष शब्द के साथ संयोग न होने से यह दान-मात्र है, इडा भक्षा विकार 


नहीं है। 
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दातुत्त्वविद्यमानत्वादिडाभक्षविकार: स्याच्छेष॑ प्रत्यविद्िष्दत्वात्‌ ॥१६॥ 
सि०--दाता के विद्यमान न होने से यह दान नहीं है। इडा के भक्ष का विकार ही 
होता है, शेष के प्रति समानता (जैसा यजमान है वैसा ही होता) होने से । 
श्रस्तीघदच चनिष्ठरध्यूध्तीवत्‌ ॥ १७॥॥ 
भ्रध्यूषधनी के समान वनिष्ठु भी श्रग्तीध ऋत्विक के लिए होता है। 
श्रप्राकृतत्वान्मेत्रावरणस्थाभक्षत्वम्‌ ॥ १८॥। 
पूर्व ०---प्रकृति में विधान न होने से मैत्रावरुण नामक ऋत्विज के लिए हविशेष 
अभक्ष है। 
स्याहा होत्रध्वर्य्युविकारत्वात्तयो: कर्माभिसम्बन्धात्‌ ॥१६॥ 
सि०--मैत्रावरुण नामक ऋत्विज के लिए शेष हवि भक्ष है। मैत्रावरुण नामक 
ऋत्विज होता और श्रध्वर्यू का प्रतिनिधि है, उनके कर्मों के साथ सम्बन्ध होने से, श्रतः उसे 
भक्षत्व प्राप्त होता है। 
द्विभागः स्थादद्विकर्मत्वात्‌ २०॥॥ 
पु ०--होता और श्रध्वर्यु--दोनों का कार्य सम्पादन करने से मैत्रावरुण नामक 
ऋत्विज को दो भाग मिलने चाहिएँ। 
एकत्वाह कभागः स्थाद भागस्थाश्रुतिभूतत्वात्‌ ॥२१॥। 
सि०---दो भाग का कथन श्रूयमाण नहीं है, भ्रतः एक ही भाग होना चाहिए, कमे- 
निमित्तक लक्षण एक होने से । 
प्रतिप्रस्थातुइच वपाश्रपणात््‌ ॥२२॥ 
पूर्व ०---वपाश्रपण की भावना करने के कारण प्रतिप्रस्थाता नामक श्रष्वर्यू को भी 
हवि:्षेष का भक्षण होना चाहिए। 
श्रभक्षो वा कर्म भेदात्तस्याः सर्व प्रदानत्वात्‌ ॥२३।॥॥ 
सि०--पप्रतिप्रस्थाता के भक्षण का विधान नहीं है, क्योंकि कर्म में भेद है भौर 
सर्वप्रदान होने से शेष रहता ही नहीं है। 
चिकृतौ प्राकृतस्थ विधे््रहणात्पुनः भ्रुतिरनर्थक स्थात्‌ ॥२४॥ 
पुर्वें०--गृहमेधीय प्रकरण में दरश्शपूर्ण मास की विधि का पुन्त: ग्रहण होने से' श्रुति- 
चचन निरर्थक हो जाता है। 
अ्रपि वा55ग्नेयवद्द्वि शब्दत्वं स्थात्‌ ॥२४॥ 
अथवा, श्राग्नेय की भाँति दो वचनों से एक ही कर्म का विधान है। 
न वा शब्दपुथक्त्वात्‌ ॥२६॥ 
सि०--उक्त कथन ठीक नहीं । ्ष्टान्त (अग्निमग्न आवह ) में अग्नि शब्द भितन- 
सिन्‍न श्रथों का सूचक है । 
श्रधिर्क वा5वंवत्वात्‌ स्थादर्थंधादगुणाभात्रे बचनादविकारे तेषु हि तादर्थ्य 
स्थादपूर्वत्वात्‌ ॥२७॥॥ 
अथवा, शास्त्रवचन श्रधिक--विशिष्ट श्रर्थ का वोधक है, क्योंकि “श्आज्यभागों 
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यजति'---यह वाक्य श्रर्थवाद, गुणवाद और प्राकृत धर्मों का प्रापकन होने से अपूर्वे 
विधान है। 
प्रतिषेधः स्थादिति चेत्‌ ॥२८॥। 
श्राक्षेप-..'प्राज्यमागौ यजति' से श्रतिरिक्त कर्म करने का निषेध है, यदि ऐसा 


कहो तौ-- 
नाश्रुतत्वात्‌ ॥२६ 
सम्मा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रतिषेधवचन श्रूयमाण 


नहीं होता ! 
श्रग्र हणांदिति चेत्‌ ॥३०॥॥ 
श्राक्षेप--पझतिदेश से भ्राज्यभागों का ग्रहण नहीं है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न तुल्यत्वात्‌ ॥३ १७ 
समा» --उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सभी अद्भ समान हैं । 
तथा तद्ग्रहण स्थात्त ॥३२॥ 
ऐसा मानने पर श्रतिदेश से श्राज्यभाग के ग्रहण करने का भी निषेध हो जाएगा। 
अ्पूरव तां तु दर्शयेद्ग्रहणस्यार्थवत्वात्‌ ॥३ ३॥ 
सि०--प्रहण की भ्रथवत्ता होने से गृहमेघीय अपूर्व श्रथें का प्रतिपादक है। 
ततोषषि यावदुक्‍तं स्थात्‌ ॥३४॥ 

गृहमेधीय प्रकरण में स्विष्टक्ृत्‌ श्रादि जिस-जिसका प्रत्यक्ष वचन है, उन सबका 

अनुष्ठान होता है। 
स्विष्ठकति भक्षप्रतिषेधः स्थात्तुत्यकारणत्वात्‌ ॥३ श॥। 

गृहमेघीय प्रकरण में प्राशित्रादि ऋत्विजों के लिए हविःशेष के भक्षण का प्रतिषेष 

है, तुल्य कारण होने से । 
श्रप्रतिषेधों वा दब नाविडायां स्थात्‌ ॥३ ६॥। 
पूर्वे ०-प्रतिषेघ नहीं है, क्योंकि 'इडा' नामक ह॒वि में भक्षण का श्रवण है। 
प्रतिषेधो वा विधिप्व॑स्प दर नात्‌ ॥३७॥ 

सि०--प्रतिषेध है, क्योंकि जो दर्शन--विधान कहा गया है, वह विधि प्रुर्वक भक्ष 

का ही होगा । 
शंग्जिडान्तत्वे विकल्प: स्यात्‌ परेषु पत्न्यतुयाजप्रतिषेधोश्तर्थकः स्पातू ॥ बे ८॥। 

पूर्व ०--..प्रायणीय झौर श्रातिथ्य दृष्टियों में शंयुवाक श्रौर इडान्त भव्क्ष के पीछे 
जो कर्म की समाप्ति है, उसमें विकल्प होना चाहिए, श्रन्यथा पत्न्यनुयाज का प्रतिषेध 
निरथंक हो जाएगा। 

नित्यानुवादों वा कर्मणः स्थादशब्दत्वात्‌ ॥३६॥ 
, सि०--शंयुवाक के परचात्‌ कर्म करने का कोई प्रमाण न होने से केव्वल श्रथ॑- 
वाद है। 
प्रतिषेघवच्चोत्तरस्य परस्तात्प्रतिषेषः स्थात्‌ ॥४०॥। 
पूर्व ०... उत्तर के प्रतिषेध के साथंक होने से पीछे के कर्मो का प्रलि पेघ होता है। 
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प्राप्तेर्वा पृर्वस्थ वचनादतिक्रमः स्थात्‌ ॥४ १॥॥ 
सि०--प्रथम शंयुवाक की प्रथम प्राप्ति है वचन से, अन्यथा शास्त्र का अ्रतिक्रम 
हो जाएगा। 
प्रतिषेधस्य त्वरायुकतत्वात्तस्थ च नान्यवेशत्वम्‌ ॥४ रा 
प्रतिषेध अनुष्ठान कर्म में 'त्वरा' शब्द का विधान होने से' शंयुवाक का अन्यदेशत्व 


नहीं है । 
उपसत्सु यावदुक्तमकर्म स्थात्‌ ॥४३॥ 

पूर्व ०---उपसद-कर्मों में जितना कहा गया है उतना ही नहीं करना चाहिए, 

अपितु श्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त श्रवशिष्ट सब करना चाहिए। 
स्रौवेण वाष्गुणत्वाच्छेषप्रतिषेषः स्पात्‌ ॥४४॥ 
स्रौव (स्रौवेण श्राघारमाघारयति) वाक्य से भ्राघार का विधान है, वही 
करना चाहिए, गौण होने से झ्वशिष्ट का प्रतिपेध है । 
श्रप्नतिषेधों वा प्रतिषिध्य प्रतिप्रसवबत्‌ ॥४ ४५॥॥ 
वस्तुत: प्रतिषेघ नहीं है, यह तो प्रतिप्रसव --निषेध का निषेध है। 
श्रनिज्या वा वोषस्थ मुख्यदेवतानभी ज्यत्वात्‌ ॥४ ।। 

सि०---प्राकृत शेषहोम नहीं करना चाहिए, क्थोंकि मुरुष देवता, जिसको आहुतियाँ 

प्रदान करनी हैं, एक (श्ररित) ही है। 
श्रवभये बहिषः प्रतिषेधाच्छेषकर्म स्पात्‌ ।४७॥ 
पूर्व ०---अ्रवभुथ में बहि का निषेध होने से शेष समस्त कर्म करने चाहिए १ 
आ्राज्यभागयोर्वागुणत्वाच्छेषप्रतिषेधः स्यात्‌ ॥४5॥। 
प्रधवा, झ्राज्यभागों के गौण होने से प्रवशिष्ट कर्मो का प्रतिषेष होता है । 
प्रयाजानां त्वेकदेशप्रतिषधादवाक्यवेषत्वं तस्मान्तित्यानुवादः स्यात्‌ ॥४६॥ 

प्रयाजों में एकदेश (बहियाग ) के प्रतिषेघ से वाक्यश्षेपत्व नहीं होता, (शेष अज्जों 
की प्राप्ति नहीं होती) भ्तः अतिदेशशास्त्र से प्राप्त 'प्राज्यमागों यजति' यह नित्यानु- 
वाद है। 

खाज्यभागयोग्रेंहणं नित्यानुवादों वा गृहसेघीयवत्स्यात्‌ ॥४०॥॥ 

सि०--श्राज्यभागों का ग्रहण नित्यानुवाद-श्र्थानुवाद नहीं, गृहमेघीय की 

भाँति यह भ्रपूर्व अवमृथ है । 
विरोधितासेकश्रुती नियमः स्यादुपप्रहणस्पार्थवत््वाच्छरवच्च भ्रुतितो 
विशिष्टत्वात्‌ ७५ श॥ 

विरोधियों में किसी एक पदार्थ के श्रूयमाण होने पर नियम-विधि होती है तभी 
प्रहणशास्त्र भ्रथेवाला होता है, प्रन्यथा प्राप्त भ्रनुवादमात्र ग्रनर्थक हो जाएगा। पक्षश्रुति 
प्रबल होने से यहाँ पर 'शर' के समान होता है। 

उभयप्रदेशादिति चेत्‌ ॥५श॥ 

प्राक्षेप---दोनों (खंदिर और पलाश) का अतिदेश होने से नियम नहीं है, यदि 

ऐसा कहो तो--- 
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शरेष्वपीति चेत्‌ ॥५३॥॥ 
समा ०---उक्त कथन ठीक नहीं। यदि दोनों का अतिदेश माना जाए तो शरों में 
भी कुश का निवर्तत नहीं होगा । 
विरोध्यग्रहणात्तया शरेष्विति चेतू ॥५४॥ 
श्राक्षेप---विरोघधी पदार्थों के ग्रहण न होने से शरों में भी ऐसा ही मानना पड़े गा, 
यदि ऐसा कहो तो--. 
तथेतरस्सिन्‌ ॥५५॥ 
समा०---इस भाँति इतर खदिर आदि में भी मानना पड़ेगा । 
श्रुत्यानर्थक्यमिति चेत्‌ ॥५६॥ 
श्राक्षेप--ऐसा मानने पर श्रुति निरर्थक हो जाएगी, यदि ऐसा कहो तो-- 
ग्रहणस्पायंवत्त्वादुभयोरप्रतिपत्ति: स्थात्‌ ॥५७॥ 
समा०--उकत कथन ठीक नहीं । ग्रहणशास्त्र प्रयोजनवाला होने से दोनों की 
प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः खदिर पलाश का निवतंक है । 
सर्वासाजञ्च गुणानामर्थवत्त्वाद्‌ ग्रहणमप्रव॒त्ते स्थात्‌ ॥५प७ 
सववें कामेष्टि-सम्बन्धी विधियों की और गुणों की भश्र्थवत्ता होने से भ्रतिदेशशास्त्र 
से प्राप्त द्रव्य देवता में प्राकांक्षा न होने से कामेष्टि में विक्ृति में कहे द्रव्यदेवता का ग्रहण 
होता है। इस प्रकार प्राकृत द्रव्यदेव्ता के साथ विक्ृति द्रव्यदेवता का विकल्प तथा 
समुच्चय नहीं है। 
प्रधिक॑ स्पादिति चेत्‌ ॥५९॥ 
झ्राक्षेप--समुच्चय अथवा विकल्प होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नार्थाभावात्‌ ॥६०॥। 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि वहाँ आकांक्षा नहीं है । 
तथैकार्थविकारे प्राकृतस्याभ्रवृत्तिः प्रवृत्तो हि विकल्प: स्यात्‌ ॥६ १॥ 
सि०---एक फलवाले खदिर और उदुम्बर द्रव्यविधि में प्राकृत खदिर की अप्रवृत्ति 
है, क्योंकि प्रवृत्ति होने पर विकल्प मानना पड़ेगा। 
यावत्‌ श्रुतीति चेत्‌ ॥६२॥ 
श्राक्षेप---जितना विधान है उतना ही करना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--- 
न प्रकृतावद्ब्दत्वात्‌ ॥६३॥ 
सभा०---उक्‍्त कथन ठीक नहीं | प्रकृति श्रौर विक्ृति में कह्दे दोनों पदार्थों का 
ग्रहण करना शास्त्रविहित नहीं है। 
विकृतौ त्वनियमः स्थात्पुषदाज्यवद्ग्रहणस्थ गुणार्थत्वादुभयोदच प्रदिष्टत्वा व्‌ 
गुणशास्त्रं यदेति स्थात्‌ ॥६४॥ 
पूर्व ०---विक्रृति में विरोधियों में से किसी एक के ग्रहण का नियम नहीं है, 
क्योंकि ग्रहण गौण है, पृषदाज्य के समान । दोनों के उपदिष्ट होने से जब ब्रीहिख्हप गुण- 
विधायक श्ञास्त्र की प्रवृत्ति होती है, तभी यवश्ञास्त्र की श्रवृत्ति का बाष होता हैहै, श्रतः 
यव जी और ब्रीहि--चावल का विकल्‍प है। 
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एकार्थ्याह्दा नियम्येत श्ुतितों विशिष्टत्वात्‌ ॥६४॥। 
सि०---(ब्रीहि श्लौर यव का) एक प्रयोजन होने से नियम-विधि है, किन्तु ब्रीहियों 
को श्रुतिविशिष्टता हो जाने से यवों की प्राप्ति नहीं होती, वर्योंकि आनुमानिक यवश्ञास्त्र 
से श्रुति बलवती है। 
विरोधित्वाच्च लोकबत्‌ ॥६६॥ 
श्ौर, परस्पर विरोधियों में कभी सहश्रवृत्ति नहीं हो सकती, यह बात लोकव्यवहार 
से भी सिद्ध है। 
ऋतोइच तद्गुणत्वात्‌ ॥६७॥ 
तथा, ऋतु का सम्बन्ध शुक्ल और कृष्ण ब्रीहि के साथ होने से ब्रीहि से ही याग 
करना चाहिए, यह सिद्ध होता है । 
विरोधिनाछच तत्‌ श्रुतावश्ब्दत्वाद्विकल्प: स्थात्‌ ॥६८॥ 
विरोधियों में से किसी एक के श्रवण होने पर और भ्रन्य के श्रतिदेश से प्राप्त होने 
पर भ्रशव्दत्व होने से विकल्प हो जाता है। 
पुषदाज्ये समुच्चयादग्रहणस्य गुणार्थेत्वम्‌ ॥६६९॥॥ 
पुृषदाज्य में समुच्चय होने से ग्राज्यग्रहण ग्रुणार्थक है । 
ऋत्वच्तरे वा तन्तयायत्वात्कर्म भेदात्‌ ॥७०॥ 
श्रथवा, दश्शपुर्ण मास में कर्ममेंद होने से चतुरवत्त दर्शन प्राप्त होता है। 
यथाश्रुतीति चेत्‌ ॥७ १॥ 
श्राक्षेप---जिस यज्ञ में पञ्चावत्त श्रुयमाण होता है, वहाँ श्रुति के प्रमाण से कार्य 
करना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--- 
न चोदनेकत्वात्‌ ॥७२॥ 
समा०---उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्योंकि विधान एक होता है । 
0 इति पूर्वभीमांसादर्शने दद्माध्यायस्य सप्तमः पाद: ॥॥ 


अष्टम: पादः 


प्रतिषेष: प्रदेशेष्नारभ्यः विधाने प्राप्तप्रतिपिद्धत्वाहिकल्पः स्थात्‌ ॥१॥ 

पूर्व ०---चो दकशास्त्र से प्राप्त और अनारम्य विधान में प्रतिषेध होता है। प्रत्यक्ष 
और शभ्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त का प्रतिषेंध होने से विकल्प होता है । 

शर्थप्र।प्तवदिति चेत्‌ ॥२॥ 

श्राक्षेप--जैसे लोक में अथ॑-प्राप्ति (विष खाना चाहिए या नहीं) में प्रतिषेध 

होता है, उसी प्रकार यहाँ भी प्रतिषेघ है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न तुल्यहेतुत्वादुभयं शब्दलक्षणस्‌ ॥३े॥ 

समा०----उक्‍्त कथन ठीक नहीं । तुल्य हेतु होने से प्राप्ति और प्रतिषेष दोनों ही 

दब्दलक्षण हैं, अ्रत: विकल्प मानना ही ठीक है। 
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अपि तु वाष्यवेष: स्यावस्यायत्वाहिकल्पस्थ विधिनामेकदेश:ः स्थात्‌ ॥४॥ 
सि०--वाक्यशेष से प्रतिषेध ही मानना चाहिए । विधि के एकभाग में निषेध का 
सम्बन्ध होने से विकल्प मानना अन्याय्य है। 
अपुर्वे चार्थवादः रयात्‌ ॥५॥ 
भर, श्रपुर्व सोमयाग में श्राज्यभाग की प्राप्ति का अभाव होने से वह निषेध अर्थ- 
वाद है। 
शिष्ट्वा तु प्रतिषेध: स्थात्‌ ६॥ 
प्रथम विधान करने के पश्चात्‌ निषेध करमे पर वहाँ विकल्प होता है। 
स चेदन्यं प्रकल्पयेत्पवलृप्तावर्थ वाद: स्यादानर्थक्यात्परतामर्थ्यात्‌ ।0॥ 
अन्य विधेय का विधान न होने पर विकल्प होता है और भ्रन्य का विधान होने 
पर विहित का अथंवाद होता है। पर-द्रव्य के विधान के सामरथ्य से भौर मिपेच के व्यर्थ 
होने से । 
पूर्वेक्च तुल्यकालत्वात्‌ ॥८।॥। 
पूर्वाधिकरण के समान योग-क्षेम होने से अ्र्थवाद है। चातु्मास्य याग में त्यम्बक 
आहुतियों में पभिघारण या अ्रनभिधारण का उल्लेख केवल श्र्थवाद है, न विधि है, न 
निषेध | 
उपवाददच तद्गत्‌ ॥ध्वा 
ओर, उपवाद (उपशब्द से प्रारम्भ होनेवाला वाक्य “उपवीता वाह ऐतस्थ' 
इत्यादि) भी शिष्टा के समान समभना चाहिए, अर्थात्‌, ब्रह्मा के सामगान में खिकल्प है। 
प्रतिषेधादकर्मे ति चेत्‌ ॥१०॥ 
श्राक्षेप--प्रतिषेघ होने से' सामगान प्रकर्म है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न दाब्दपूर्वत्वात्‌ ॥११॥ 
ससा०---उक्‍्त कथन ठीक नहीं । सामगान कतंव्य है, क्योंकि उसका विधान है। 
दीक्षितस्थ दान-होम-पाक-प्रतिषेघेषविज्येषत्स्व-दान-होम-पाक-प्रतिषेषः स्थातू ७१२॥ 
पू्े ०---यज्ञ में दीक्षित यजमान के जो दान, होम झौर पाक का प्रतिषेध्य है, कोई 
विशेष वचन न होने से वह सारे दान, होम और पाक का प्रतिषेध है । 
अक्रतुयुकतानां वा धर्म: स्पात्‌ कतोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ ॥१३॥ रे 
अथवा, ऋतु के साथ जिनका सम्बन्ध नहीं है, ऐसे दान श्रादि का निर्षे ध धर्म है, 
क्योंकि ऋतु में दान आ्रावि के प्रत्यक्ष विहित होने से उनका निषेध धर्म नहीं है। 
तस्य वाधष्प्यानुमानिकसविज्लेषात्‌ ॥ १ ४ 
प्रथवा, उस निषेध का विषय अ्रतिदेशशास्त्र से प्राप्त प्रयाजादि का छ्टीम और 
प्रग्निहोत्र है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष विहित नहीं हैं, भ्रानुमानिक हैं । 
|; श्रपि तु वाक्यदोषत्वादितरपर्युदासः स्पात्‌ प्रतिषेधे विकल्पः स्थात्‌ ।१५४ बिः 
सि०---वाक्यशेष होने के कारण पर्युदास (किसी विशेष प्रवस्था में निषेध) 
है। ज्योतिष्टोम में दीक्षित पुरुष न दान दे, न भ्राहुतियाँ दे, न पकाए । यदि प्रतिस्येष माना 
जाए तो विकल्प होगा । 
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प्रविशेषेण यच्छास्त्रमनन्‍्यायत्वाहिफल्पस्य तत्सन्दिग्धभाराहिशेष- 
शिष्टं स्थात्‌ ॥१६॥ 
जो विशेष श्ञास्त्रविहित है वह सामान्य शास्त्र से श्रसम्बद्ध होता है, क्योंकि वह 
संदिग्ध होता है और विकल्प अन्याय्य होने से सामान्य-विधान विशेष विधि में नहीं 
होता। 
श्रप्रकरणे तु यच्छास्त्रं विशेषे श्रूयमाणसविकृतमाज्यभागवत्‌ 
प्राकृतप्रतिषेषार्थम्‌ ॥१७॥ 
पूर्व ०--वैमृध श्रादि विक्ृति में श्रूयमाण अप्रकरण-पठित वचन का अविक्वृतरूप 
में विधान हो तो वह प्राक्ृत प्र्ों के प्रतिषेध के लिए होता है, प्राज्यभाग के समान । 
विकारे तु तदर्थ स्थात्‌ ॥१८॥। 
विकार होने पर भी वह प्राक्ृत शज्जों के प्रतिषेध के लिए ही होता है । 
वाफ्यदेषों वा ऋतुनाध्यहणात्‌ स्थादनारभ्यविधानस्थ ॥ १६॥ 
सि०--अनारम्य विधान का क्रतु के साथ सम्बन्ध न होने से यह वाक्यशेष है, 
अतः वेमृघ भ्रादि विकृृति याग में सत्रह सामिधेनियाँ पढ़नी चाहिए । 
सन्त्रेष्ववाक्यवेषत्वं गुणोपदेशात्स्यात्‌ ॥२०॥॥ 
मन्‍्त्रों में वाक्यदोष नहीं होता वर्णातुपूर्वीरूप गुण का उपदेश होने से | यहाँ पर 
प्रदान ही मुख्य कर्म होता है। 
श्रनाम्ताते दर्शनात्‌ ॥२१७ 
जहाँ दर्विहोमों में स्वाह्कार आम्नात नहीं है, वहाँ भी स्वाहा बोला जाता है, 
विधान होने से । 
प्रतिषेघाच्च ॥२२॥ 
श्रौर कहीं-कहीं स्वाहाकार का प्रतिषेध होने से भी स्वाह्यकार का होना सिद्ध होता 
है, क्योंकि प्राप्त का ही प्रतिषेघ हो सकता है। 
प्रग्यततिप्राह्मस्थ विकृतावपदेशादप्रवृत्ति:ः स्थात्‌ ॥२३॥ 
पूर्व ०--अग्ति और श्रतिग्राह्म का विक्ृति में उपदेश होने से चोदकशास्त्र की 
प्रवृत्ति नहीं होती । 
भासि ग्रहणं च तद्॒त्‌ ॥२४॥ 
श्रौर, 'मासि' ग्रहण भी प्राकृत धर्म का निवर्तेक है । 
ग्रहर्ण वा तुल्यत्तात्‌ ॥२५॥ 
सि०--चोदकश्षास्त्र से (अरतिग्राह्मय का) ग्रहण होता है, समानता होने से । 
लिड्भादर्शनाच्च ॥२६॥ 
लिज़ुवाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि ग्तिग्राह्म की विक्ृति में प्राप्ति है। 
ग्रहणं समानविधानं स्थात्‌ ॥२७॥ 
अग्नि और अतिग्राह्म का विक्रृति में जो उपदेश है, वह प्रकृति के समान विधान 
है। 
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सासि ग्रहणभम्यासप्रतिषेधार्थम्‌ ॥२८॥ 
मासि ग्रहण श्रभ्यास के प्रतिषेघ के लिए है। 
उत्पत्तितादर्थ्याच्चतुरवत्त प्रधानस्थ होमसंयोगादघिकमाज्यस- 
तुल्यत्वाल्लोकबडृत्पत्तेगुंणभृतत्वात्‌ ॥। २९॥ 
चतुरवत्त श्रवदान प्रधान द्रव्य से होना चाहिए, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होम के 
लिए ही होती है श्रोर उसका होम के साथ संयोग भी है। भ्राज्य तो संस्कार के लिए है । 
वह प्रधान-द्वव्य पुरोडाश के तुल्य नहीं है तथा उसकी उत्पत्ति भी गौण है, लोकव्यवहार 
के समान । 
तत्स॑स्कारश्रुतेश्च ॥३०॥॥ 
उपस्तरण और श्रभिघारण पुरोडाश के संस्कार के लिए श्रुयमाण होते हैं, चतुर- 
वत्त श्रवदान में इनकी गिनती नहीं है। 
ताम्यां वा सह स्विष्टकृतः सहत्वे द्विरभिघारणेन तदाष्तिवचनात्‌ ॥३१॥ 
सि०--चतुरवत्त उपस्तरण श्रौर प्रभिघारण के साथ होता है, क्योंकि स्विष्टकृत्‌ 
के सहकृत्व में दो बार श्रभिघारण का श्रवण चार की पूति के लिए है। 
तुल्यबच्चाभिधाय सर्वेषुभक्त्यनुक्रमणात्‌ ॥३श॥। 
समानता से कथन करके फिर सबमें भागों का कथन होने से यह सिद्ध होता है कि 
चतुरबत्ता उपस्तरण श्रौर श्रभिघारण से मिलकर पूर्ण होती है । 
साप्तदश्यवन्नियम्येत ॥३३॥ 
पूर्व ०--सप्तदश +-सत्रह सामिधेनियों के विक्ृतियाग में जैसा मियम है वैसा 
उपांशुयाग में चतुरवत्त का नियम हो सकता है । 
हविषो वा गृणभृतत्वात्तथाभुतविचक्षा स्थात्‌ ॥३४॥ 
सि०--हविष्‌ विधेय होने से होम सामान्य में चतुरवत्त हविष्‌ की गुणत्व विवक्षा 
है भ्र्थात्‌ उपांशुयाग में पुरोडाश में से ही चार भाग करके प्राहुतियों को चतुरवत्त किया 
जाएगा। 
पुरोडाज्ञाम्यामित्यधिक्ृतानां पुरोडाश्योरुपदेशस्तत्‌ श्रुतित्वाहेद्य- 
स्तोमघत्‌ ॥३४५॥ 
पूर्व ०---भ्सोमयाजियों को ही भ्ाग्तेय और ऐन्द्राग्न पुरोडाश की विधि है। 
सुवर्ण की कामना करनेवाले असोमयाजियों के भ्रधिकार का श्रवण होने से उन्हें हो उक्त 
दो पुरोडाशों से याग करने का उपदेश है वैश्यस्तोम के समान । 
न त्वनित्याधिकारो5स्ति विधेनित्येन सम्बन्धस्तस्मादवाक्यजेषत्वम्‌ ॥३ था 
अनित्य (स्वगें-कामना) का अ्रधिकार नहीं, क्योंकि विधि का नित्य €दर्शपौर्ण- 
मास) के साथ सम्बन्ध होता है, झ्त: इस वाक्य के साथ सम्बन्ध न होने से वह वाक्य का 


शेष नहीं है । 
सति च नेकदेशेन कत्तुं: प्रधानभुत्तत्वात्‌ ॥३७॥ 
अ्रधिकारशेष के होने पर पुरोडाशों का अ्रसोमयाजी कर्त्ता के ग्राय सम्लन्ध नहीं 
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हो सकता भौर अ्रधिकार होने पर प्रधानभूत कर्त्ता का निर्देश किया जाता है तथा दर्श- 
पौणंमास का एकदेशभूत पुरोडाश भी फल का साधक नहीं हो सकता । 
कृत्स्तत्वात्तु तथा स्तोमे ॥३८॥। 
चैश्यस्तोम किसी का एकदेश नहीं है, वह तो सम्पूर्ण है, अतः वहाँ फल होता है। 
कत्तुंः स्पादिति चेत्‌ ॥३६।॥। 
श्राक्षेप--गौण कर्ता के लिए यह उपदेश है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न गुणायेंत्वात्पाप्ते न चोपदेशार्थ: ॥४०॥॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान कर्त्ता को ही क्रियोपदेश से गुणभूत 
प्राप्त होता है। प्राप्त के पुनः उपदेश में कुछ भी प्रयोजन नहीं है। 
क्मंणोस्तु प्रकरणे तल्न्यायत्वाद गुणानां लिझ्भो न कालश्ञास्त्रं स्थात्‌ ॥४१॥ 
पुरोडाश श्र यागरूप कर्म के प्रकरण में 'असोमयाग' पद के प्रयोग से काल 
समय ही लक्षित होता है। सोमयाग के समय से भिन्‍न समय (दर्शपौर्णमास) में उक्त 
दोनों पुरोडाशों से यजन करना चाहिए। 
यदि तु सान्ताय्यं सोमयाजिनो न ताम्यां समवायो$स्ति विभक्तकालत्वात्‌ ॥४२॥ 
परन्तु यदि सान्‍नाय हविष्‌ सोमयाजियों के लिए हो तो काल के भिन्‍्न होने से 
उसका उक्त दोनों पुरोडाशों के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
भ्रपि वा विहितत्वाद्गुणार्थायां पुनः अुतौ सन्‍देहे भ्रुर्तिद्विदेवतार्था 
स्पाद्ययाध्नभिप्रेतस्तथाइ्ग्नेयो दर्शनादेकदेवते ६४ ३॥॥ 
दर्श और पूर्णमास दोनों में भ्राग्नेय पुरोडाश विहित है, पुनः श्रुति किसलिए, 
ऐसा सन्देह होने पर इसका समाधान यह है कि श्रूति दो देवताओं के विधान के लिए है। 
एक देवतावाली श्रमिन में भ्राग्नेय केवल अ्नुवादरूप है। 
विधि तु बादरायणः ॥४४॥ 
परन्तु दोनों की कालविधि होती है--ऐसा श्राचायं बादरायण मानते हैं। 
प्रतिषिद्धविज्ञानादा ॥४५॥ 
सि०--यह कालविधि अधिक कर्मों की उत्पत्ति आग्तेय का अनुवाद भर ऐन्द्राग् 
की विधि नहीं है, प्रतिषिद्ध विज्ञान से दोनों का भनुवाद है। 
तथा चान्यार्थंदर्शनम्‌ ॥४६॥। 
भौर, अन्यार्थ (श्रुतिप्रमाणों) से भी इसी प्रर्थ की पुष्टि होती है। 
उपांशुयाजमन्तरा यजतीति हविलिज्भाश्रुतित्वाद्यवाकामी प्रतोयेत ॥४७॥ 
पूर्व ०---“उपांशुयाजसन्तरा यजति' इस वाक्य से उपांशुयाग का विधान है। किसी 
ह॒विविदोष की श्रुति न होने से कर्ता चाहे जिस द्रव्य से उपांशुयाग कर ले । 
प्रौवाद्वा सर्देसंयोगात्‌ ॥४८॥ 
सि०--सर्व' शब्द का सब यागों के साथ सम्बन्ध होने से श्ुवा नामक पात्रस्य 
झाज्य से ही उपांशुयाग करना चाहिए। 
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तद्दच्च देवतायां स्यात्‌ ॥॥४६९६॥ 
पूर्व ०---द्रव्य की भाँति देवता में भी भ्रनियम है। उपांझुयाग किस देवता के लिए 
है, इसका भी कोई विधान नहीं है। 
तन्त्रीर्णा प्रकरणात्‌ ॥५०॥ 
सि०---प्रकरण के श्रनुसार किसी एक देवता का भ्रवगम हो सकता है। 
धर्माद्ता स्याव्मृजापति: ॥५१॥ 
पूर्व ०--धर्म (विशेषताओं) के कारण प्रजापति ही उपांशुयाग का देवता होता है । 
देवतायास्त्वनिरबंचनं तत्र शब्दस्येह मुदुत्व॑ तस्मादिहाधिकारेण ॥५२७ 
जहाँ उपांशुयाग का विधान है, वहाँ उसके देवता का कथन नहीं और प्राजापत्य 
थाग में उपांशु धर्मवाचक शब्द का स्पष्ट श्रवण नहीं, श्रत: शब्द-साछूय न होने से उपांशु- 
याग में मुख्य देवता श्रग्नि का ही स्वामित्व है । 
विष्णुर्वा स्थाद्धौज्रास्तानादमावास्याहविद्च स्याद्धौजस्प तत्र दर्शनात्‌ ॥ ५३॥ 
अथवा, उपांशुयाग का देवता विष्ण है। हौत्रमनन्‍्त्र के श्राम्नान होने से दर्श -- 
अमावास्या की हृवि: है। प्रमावास्था में ही वैष्णव हौत्र का दर्शन --विधान भी है। 
अ्रषि वा पौणंसास्यां स्थात्पधानदाब्दसंयोगादगुणत्वान्मस्त्रो ययाप्र धान स्यात्‌ ॥५४॥। 
अ्रथवा, पौर्णमासी में उपांशुयाग होता है, क्योंकि मुख्य शब्द का उसी के साथ 
श्रवण होता है। मन्त्र गौणरूप होने से प्रधान के श्रतुसार कर्म होता चाहिए। 
श्ानन्तर्य च सान्ताय्यस्य पुरोडाशेन दर्शयत्यमावास्याविकारे ।५५॥॥ 
भ्रमावास्या का विक्ृतियाग जो साकंग्रस्थानीय है उसमें सान्‍्ताय का आ्रानन्‍्तर्ये 
पुरोडाश के द्वारा देखा जाता है, उपांशुयाग का नहीं, श्रतः श्रमावास्था में उपाँशुयाग का 
अनुष्ठान नहीं होता । 
धग्नीषोमविधानात्तु पौर्ण मास्यामुभयत्र विधीयते ॥॥५ ६॥ 
वस्तुतः पौणंमासी याग्र में अग्नीषोमीय देवता का विधान है, प्रत: पौ्ण सासी भ्ौर 
श्रमावास्या दोनों में उपांशुयाग कतंब्य है। 
प्रतिषिद्धय विधानाद्वा विष्णु: समानदेदाः स्थात्‌ ॥५७॥ 
सि०--अ्रतिषंध करके विधान होने से पौणंमासी में ही उपांशुयाग होता है भौर 
विष्णु, प्रजापति और श्रग्नीषोमीय उसके देवता हैं । 
तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥५८॥। 
पौर्णमासी में चौदह श्राहुतियों के हवन के विधान से श्रन्य प्रमाण भी इसी अर्थ 
को दिखाते हैं कि श्रमावास्या में उपांशुयाग नहीं होता । 4 
न चानडूः सकत्‌ श्रुतावुभयत्र विधोयेतासम्बन्धात्‌ ॥५९॥ 
प्रधान के एक बार श्रूयमाण होने से वह दो स्थानों पर विहितनहीं छ्टी सकता, 
क्योंकि दोनों का परस्पर सम्बन्ध नहीं है । 
विकारे चाश्रुतित्वात्‌ ॥६०॥ 
और, प्रमावास्या के विक्ृतियाग में उपांशुयाग का श्रवण न होने पे प्रमह वास्या में 
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उपांशुयाग कतंय्य नहीं । 
द्विपुरोडाशायां स्थादन्तरालगुणाथेत्वात्‌ ॥६१॥ 
पूर्व ०---दो पुरोडाशवाले पौर्णमासी में उपांशुयाग होना चाहिए, भ्रन्तरालरूप 
गूण का विधान होते से 
श्रजामिकरणार्थ॑त्वाच्च ॥६२॥ 
और, श्रजामित्व --असाहश्य करने के लिए भी द्विपुरोडाश दछ्षा में ही उपांशुयाग 
सिद्ध होता है। 
तदर्थमिति चेन्‍न तत्प्रधानत्वात्‌ ॥६३॥ 
प्रन्तरालत्व होने से द्विपुरोडाश दशा में ही उपांशुयाग होता है, यदि ऐसा कहो 
तौ--पह कथन ठीक नहीं, क्योंकि पौर्णमाती प्रधान है श्रौर भ्रत्तराल गोण है, अतः एक 
पुरोडाशवाले पौर्णमासी में भी उपांशुयाग कतेंव्य है । 
अ्रशिष्टेन च सम्बन्धातू ॥६४॥ 
भर, अश्रुत अन्तरालार्थ के साथ उपांशुयाग का सम्बन्ध करना चाहिए। 
उत्पत्तेस्तु निवेश: स्पाद्गुणस्पानुपरोधेनार्थस्थ विद्यमानत्वाद्विधानादन्तरार्थस्य 
नेमित्तिकत्वात्तदभावेष्भुती स्थात्‌ ॥६५॥। 
गुणत्व से अन्तराल श्रूयमाण नहीं होता । उत्पत्तिवाक्य के द्वारा ही श्रन्तराल में 
उपांशुयाग निविष्ट होता है। श्रन्तराल प्र्थ द्विपुरोडाश में होता है, विधान होने से । जहाँ 
प्रन्तरालरूप मिमित्त होता है वहाँ ही उपांशुयाग होता है; जहाँ अ्न्तराल नहीं होता वहाँ 
उपांशुयाग भी नहीं होता । यदि हिपुरोडाशवाली पौर्णमासी न हो तो एक पुरोडाशवाली 
पौर्णमासी में उपांशुयाग होता है; परन्तु दो पुरोडाशवाली पौणंमासी है, श्रतः एक 
पुरोडाशंवाली पौर्णमासी में उपांशुयाग नहीं होता । 
उभपोस्तु विधानातु ॥६६।॥ 
सि०--विधान होने से एक पुरोडाश और टिपुरोडाशवाली दोनों पूर्णमासियों में 
उपांशुयाग होता है। 
गुणानाउच परार्थत्वादुपबेषवद्‌ यदेति स्थात्‌ ॥६७॥ 
गुणों के प्रधान के लिए होने के कारण गुणों के होने या न होते पर भी प्रधान 
कार्य होता है, “उपवेधी' के समान, अतः उपांशुयाग एक पुरोडाशवाली पूर्णमासी में भी 
करना चाहिए। 
झनपायदच कालस्य लक्षणं हि पुरोडाशो ॥॥६८॥ 
दोनों पुरोडाश काल को लक्षित करते हैं। एक पुरोडाश में भी यह लक्षण है। 
प्रशंसा मजा सित्वम्‌ ॥६९॥ 
श्रौर जो उपांशुयाग को श्रजामित्व के लिए कहा है, वह तो केवल प्रशंसा के 
लिए है । 
॥ इति पूर्वभीमांसादर्शने दशमाध्यायस्य श्रष्टमः पादः ॥॥ 
॥ इति बद्मसोध्ध्यायः ॥ 


एकादशोडध्यायः 


श्रथमः पाद: 


प्रयोजनाभिसस्वस्धात्पृषक्‌ सतां ततः स्थादेककम्यमेकशब्दाभिसंयोगात्‌ ॥ १॥ 

सि०--पृथक्‌-पृथक्‌ श्राग्तेय आदि याग एक कम हैं, क्योंकि उन सबका मिलकर 
एक नाम है और उन सबका प्रयोजन के साथ अभिसम्बन्ध है। (एक कम का श्रथे है एक 
फल होना, सब श्रज्धों का एक फल होता है, भ्रलग-अलग नहीं । ) 

शेषव द्रा प्रयोजन प्रतिकर्म विभज्येत ॥शा। 
आक्षेप--'शेष' के समान प्रतिकर्म फल का भेद होता है। 
श्रविघानात्तु नैव॑ स्थात्‌ ॥३॥ 
समा०--शेष और शेषी का साम्यरूप से विधान न होने से ऐसा नहीं हो सकता | 
शेषस्य हि पराथथंत्वाद्विधानात्य तिप्रधानभाव: स्थात्‌ ॥४॥। 

शेष --फल परार्थ -- प्रधान के लिए होता है श्रौर इसका विधान भी है, अतः 

प्रत्येक प्रधान में इसकी आवृत्ति होती है। 
अ्द्भानां तु शब्दभेदात्कतुव॒त्त्यात्‌ फलान्यत्वम ॥५॥ 

पुर्वे ०--शब्दभेद होने से भ्रज्ों का फल पृथक्‌-पृथक्‌ होता है, पौय॑ श्रादि ऋतुझों 

के समान । 
श्रथ॑भ्रेदस्तु तन्ना्ें हैकार्थ्यादेककर्म्यम ॥६॥| 

सि०--अतुओं में श्रथंभेद है परल्तु यहाँ श्रद्ध प्रधान कर्म के उपकारी हैं, श्रत' 

सब एक कम --फलजनक हैं । 
शब्वभेदास्नेति चेत्‌ ॥७॥ 

श्राक्षेप---शब्द भिन्‍न होने से श्रद्धों का फल पृथक्‌-पृथक्‌ होता है, यदि ऐसा कहो 

तो-- 
कर्मर्थत्वात्प्रयोगे ताच्छव्ध॑ स्थात्तदर्थत्वात्‌ 0५ 

सप्ता०---उक्त कथन ठीक नहीं । क्मार्थत्व होने से' उसी प्रधान प्रयोग्ह वचन से 

ही भ्ज्ों का भी प्रयोग कहा गया है, क्योंकि वे उसी के लिए होते हैं। 
कतुविधेनानार्थत्वाद्‌ग णप्रधानेष ॥8॥॥ 

प्रधान और श्रद्ध-विधियों में कर्त्ता को जो प्रधान विधि है, वह नाना अअथ्थवाली 
होती है। प्रधान विधि तो फलाथ॑ होती है और श्रद्धभविधि प्रधानार्थ होती है, अतः श्रज्ध 
भरधान से अनुगृहीत नहीं होते । 
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श्रारस्भस्य शब्दपूर्वत्वात्‌ 0१ ०ा 
प्रत्येक व्यापार शब्दपुर्वेक होता है, श्रत: प्रधान-प्रयोग वचन से ही अ्रद्धों का 
प्रयोग विधीयमान होता है । 
एकेनापि समाप्येत कृतार्थत्वाद्‌ यथा ऋत्वन्तरेषु प्राप्तेषु चोत्तरावत्स्पात्‌ ॥११॥ 
पुर्वं०---एक श्रद्ध का श्नुष्ठान करने से भी प्रयोग की समाप्ति होती है, क्योंकि 
उससे कतार्थता हो जाती है, स्वगं-साधन सौर्य भ्रादि में से किसी भी यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति 
हो जाती है, 'उत्तरा' के समान । 
फलाभावादिति चेत्‌ ॥१२॥ 
श्राक्षेप--सम्पूर्णता न करने से फल का अ्रभाव होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न कमसंयोगात्रयोजनसदब्ददोष स्पात्‌ ॥ १३॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । प्रधान कर्म का फल के साथ संयोग होने से 
फलार्थ॑त्व में कोई शब्ददोष नहीं है । 
ऐकदाब्द्यादिति चेत्‌ ॥१४।॥ 
श्राक्षेप--केवल एक वाक्य होने से दशंपूर्णमासियों से तत्फल है, समिदादि से 
नहीं, यदि ऐसा कहो तो-- 
तार्थ पृथक्त्वात्ससत्वादगुणत्वम्‌ ॥१५॥ 
समता ०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रथें में पृथक्त्व होता है श्रौर समानता 
होने से अगुणत्व भी होता है। 
विधेस्त्वेकभु तित्वादपर्यायविधानान्नित्यवत्‌ श्रुतिभूताभिसंयोगार्थेन य्ुगपत्पप्तेयंथा- 
क्रम स्वद्वव्दों निवीतवत्तस्मात्सबंप्रयोगे भ्रवृत्तिः स्थात्‌ ॥१६॥ 
सि०--एकदेश से भी अज्भों के प्रयोग का कथन ठोक नहीं, क्योंकि विधि का एक 
श्रुतित्व होने से सर्वाज्भोपसंहार से श्रयोग होता है। पर्याय से इन भ्रद्धों का विधान न होने 
से भी एकदेशापेक्षा युक्त नहीं हैं। भ्र्थ के द्वारा एक ही साथ प्राप्ति होने के कारण भी 
नित्यवत्‌ श्रुतों का भी एकदेश अपेक्षित नहीं होता । क्रमपूर्वक सब श्रज्धों का अनुष्ठान 
करना चाहिए चिवीत की भाँति । यहाँ भी सर्वप्रधान प्रयोग के साथ सब श्रज्ञों का भनुष्ठान 
करना चाहिए। 
तथा कार्मपदेद्ा: स्थात्‌ ॥१७॥ 
ऐसा करने से कम (आहुतियों की संख्या) का उपदेश भी चरिताथ होता' है । 
ऋत्वन्तरेषु पुनर्वेंचनम्‌ ॥ १८७ 
भिन्‍न-भिन्‍न यागों में श्रलग-प्रलग फलश्रुति है। यहाँ सव कर्म मिलकर फल देते 
हैं, श्रतः सब अज्धों का अनुष्ठान एकसाथ होना चाहिए। 
उत्तरास्वश्ु तित्वाहिशेषाणां कृताय॑ त्वात्स्वदोहे यथाकामी प्रतोयरेत ॥ १६॥। 
उत्तरा' यागों में दोहन विहित न होने से और वाग्विश्त्ग आदि के विधान से 
कृताथ्थ होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि गौश्रों के दोहन में कर्त्ता स्वतन्च है, बहु इच्छा- 
नुसार अपनी गौश्नों को दुह सकता है। 
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कर्मण्यारम्भभाव्यत्वात्कृषिवत्‌ प्रत्यारम्भं फलानि स्थुः ॥२०॥ 
काम्य-कर्म के श्रनुष्ठान में प्रत्येक प्रयोग से फल प्राप्त होता चाहिए, प्रत्येक 
आरम्भ से फल हुझा करते हैं, कृषि के समान । 
अ्रधिकारदच सर्वेषां कार्यत्वादुपपद्यते विशेष: ॥२१॥ 
ओऔर, सब कर्मों का अनुष्ठान पुन:-पुनः करने से विदेष श्रधिकार उपपत्त ->प्राप्त 
होता है श्रत:ः जितनी इच्छा है, उतना श्रभ्यास करे | 
सक्ृततु स्यात्कृता्थत्वादड्भवत्‌ ॥।२२॥। 
पूर्व ०--काम्य-कर्म का तो श्रद्भवत्‌ एक ही बार अनुष्ठान करता चाहिए, क्योंकि 
एक बार श्रनुष्ठान करने से ही विधि चरितार्थ हो जाती है। 
शब्दार्थड्च तथा लोके ॥२३॥॥ 
श्रौर, विधि शब्द के श्रथे का शनुष्ठान एक ही बार होता है, जैसे' लोकव्यवहार में 
'काष्ठ लाओो' ऐसा कहने पर एक ही बार काष्ठ (लकड़ी) लाया जाता है। 
भ्रपि वा सम्प्रयोगे यथाकामोप्रतीयेताश्रुतित्वाद्ि धिषु वचनानि स्युः ॥ २४॥ 
सि०--काम्य कर्मो के श्रनुष्ठान में कर्त्ता श्रपनी इच्छानुसार एक या अनेक बार 
काम्य-कर्म कर सकता है। एक ही बार कम करे, ऐसा कोई शास्त्र वचन नहीं है। विधि- 
वचन तो केवल काम्य-कर्मो का श्रनुष्ठान ही बताता है । 
ऐकशब्द्यात्तयाड़्र षु ॥२५॥ 
एक ही शब्द--वचन के होने से भ्रद्ों के अनुष्ठान में वैसा हो सकता है, परन्तु 
फल की इच्छा में नहीं, भ्रत: काम्य-कर्मों की श्रावृत्ति होती है । 
लोके कर्माव्येलक्षणम्‌ ॥२६॥॥ 
लौकिक दृष्टान्त भी ठीक नहीं। लौकिक कर्म का फल प्रत्यक्ष द्वोता है, श्रतः 
उसी के अनुसार कम होता है । 
क्रियाणामर्थवेषत्वात्म त्यक्षमतस्तन्तिर्वृत््यापपवर्गं: स्थात्‌ ॥२७॥ 
दुष्ट प्रयोजनवाली क्रियाझ्रों (कूटकर चावल निकालना आदि ) का अ्रयोग फल- 
निष्पत्ति पर्यन्त होता है, भ्रतः प्रयोजन की सिद्धि तक श्रावृत्ति होनी चाहिए ॥ 
धमंमात्रे त्वदर्शनाच्छब्दार्थेनापवर्ग : स्थात्‌ ॥२८॥ 
जहाँ अ्रवहनन श्रदृष्ट फल के लिए होता है, वहाँ एक बार ही भ्रव छनन करना 
चाहिए, क्योंकि ऐसा करते से विधि चरितार्थ होती है । 
ऋतुवद्वानुभानेनाभ्यासे फलभूमा स्थात्‌ ॥२६॥ 
पूर्व ०-...प्रभ्यास करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास क रने से भूसा-- ब्यधिक फल 
हाता है, यह अनुमान से जाना जाता है। जैसे सौय॑ झ्रादि में फल कर्म से हो ता है, उसी 
प्रकार यहाँ भी होता है। 
सकृद्दा कारणकत्वात्‌ ॥३०॥॥ 
मु सि०-...एक बार ही श्रद्ध का प्रयोग करना चाहिए, प्रधानहप कारष्ण एक होने 
। 
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परिमाणं चानियमेन स्थात्‌ ॥३ १॥ 
जब भ्रद्ध के एक बार या भ्रनेक बार करने का कोई नियम नहीं है, तब यज्ञ की 
श्राहुतियों की कोई सीमा नहीं रहेगी, अतः श्रम्यास नहीं है। 
फलारम्भनिवत्तेः ऋतुषु स्पात्‌ फलान्यत्वम्‌ ॥३२॥॥ 
ज्तुओं में भ्रभ्यास उचित है, वयोंकि वहाँ फल के प्रारम्भ से स्वर्गादि की प्राप्ति 
होती है। ऋतुओं में फलभेद होता है। काम्यकर्मों में कर्म मुख्य है, सब कर्म मिलकर फल 
देते हैं, श्रतः वहाँ श्रम्यास नहीं है । 
श्रथेवांस्तु नेकत्वादभ्यासः स्पादनर्थको यथा भोजनसेकस्मिन्नर्थस्या- 
परिमाणत्वात्मधाने च क्रियायंत्वादनियमः स्यात्‌ ॥३३॥ 
पूर्व ०--श्रद्धों का श्रभ्यास फलवान्‌ होता है। एक कर्मविषयक अभ्यास श्रनर्थक 
होता है, जैसे एक ही समय भोजन की आवृत्ति निरथेंक होती है | प्रधान फल नियत न 
होने से और प्रधान कम में क्रिया फल उत्पन्न करने में सहायक होने से वहाँ नियम नहीं 
होता । 
पुथक्त्वाद्विघितः परिसाणं स्थात्‌ ॥३४॥ 
चोदह और तेरह संख्या का नियम भिन्न श्रथंवाला है। श्रर्थ भिन्‍न होने से' 
उपका राभ्यास न्याय प्राप्त होने पर श्राहुतियों की संख्या विधिपरक होती है । 
प्रनभ्यासों वा प्रयोगवर्चनंकत्वात्सवेस्थ युगपच्छास्त्रादफलत्वाच्च 
फर्म णः स्पात्क्रियार्थत्वात्‌ ॥३४५॥। 
सि०--प्रयोगवचन के एक होने से श्रद्धों का अ्रम्यास नहीं होता | कर्म का श्रफ- 
लत्व होने से सब श्रद्भ और प्रधान कलाप का एक साथ शासन है। श्रज्धों का स्वयं कोई 
फल नहीं, परन्तु वे प्रधान कर्म के सहायक हैं । 
प्रम्यासो वा छेदनसम्मार्गाव्वदानेषु वचनात्सकृत्वस्य ॥३६॥। 
पूर्व ०--श्रद्धों का श्रम्यास होता है, क्योंकि एक बार करने का विधान छेदन, 
सम्मार्ग और अवदान के सम्बन्ध में ही है । 
अनस्यासस्तु वाच्यत्वात्‌ ॥३७॥ 
सि०--अ्रयाजादि श्रज्ों में भ्रम्यास नहीं होता, वे एक ही बार किये जाते हैं । 
छेदन श्रादि में जो अ्रभ्यास कथन किया है, उसका प्रयोजन भिन्‍न है। 
बहुवचनेन सर्चप्राप्तेविकल्पः स्थात्‌ ॥३८॥। 
पूर्व ०---बहुवचन से संख्याओ्रों की प्राप्ति होने से' संख्याओं का विकल्प होना 
चाहिए। ('कपिज्जलानालभैत'--यहाँ 'कपिज्जलान्‌' बहुवचन है, भ्रत: तीन, चार, पाँच 
कोई भी संख्या ली जा प्तकती है ।) 
दृष्टः प्रयोग इति चेत्‌ ॥३६९॥ 
प्राक्षेप--..'बहुवचन से तीन का ही ग्रहण करना. चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रयोग 
मिलते हैं, यदि ऐसा कहो तो--- 
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तथयेहि ॥॥४०॥ 

समा०--उस प्रकार तो यहाँ भी कपिञ्जल का प्रयोग मयूर और कपोत में भी 

देखा गया है। 
भक्त्येति चेत्‌ ॥४ १॥॥ 

प्राक्षेप--यहाँ कपिञ्जल द्वब्द का प्रयोग गौणवृत्ति से है, यदि ऐसा कहो 

तो-- 
तथेतरस्मिन्‌ ॥४२॥ 

समा०--उसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी ग्रौणवृत्ति से ही प्रयोग समझना 

चाहिए। 
प्रथम वा नियस्येत कारणादतिक्रमः स्थात्‌ ॥४३॥ 

सि०--बहुसंख्या में प्रथम नियम्य होता है अर्थात्‌ केवल तीन का ही अहण होगा। 
इसका नाम है 'कपिझजल-न्याय' । कोई विशेष कारण होने पर ही तीन संख्या का अति- 
ऋ्रमण होता है। 

तथा चान्याय॑दर्शनम्‌ ॥४४।॥ 
इस अर्थ के साधक शन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। 
प्रकृत्या च॒ पुर्बंबत्तदासत्तेः ॥४५॥ 

श्रोर, प्रकृति से भ्रस्तीषोमीय से एकत्व प्राप्त होता है, क्योंकि पुरव॑ंब्चत्‌ उसका 
सामीप्य है। (तीन संख्या एकत्व के समीप है, चार' भ्रादि नहीं, प्रतः कपि>जला न्‌ ते तीन 
कपिज्जल समभने चाहिएँ । प्रथम के त्याग करने में कोई प्रमाण नहीं है ।) 

उत्तरासु न यावत्स्वमपुर्वत्वात्‌ ।।४६॥ 

पुर्वे ०---'उत्तर' गौओं में जितनी गौश्नों में बजमान का स्वत्व है, उतनी गौश्नों 

को दुहने का विधान है। यहाँ श्रपू्व श्रर्थ होने से विधि है, श्रनुवाद नहीं है। 
यावत्स्व॑ वाध्यविधानेनानुवादः स्थात्‌ ॥४७॥ 

यजमान के पास जितनी गौ हैं उन सबका दोहन करता चाहिए, यह तो भनुवाद 
है, विधान दूसरा है। “विसृष्टवागनन्वारभ्य'---वाणी को छोड़कर उन गोौग्रों को न छए, 
इस वाक्य में विधान है। 'उत्तरा दोहयति' फिर पिछली गायों को दुहवता है, इस' वाक्य में 
विधान नहीं है । 

साकल्यविधानात्‌ ॥४८।॥ 
सारी गायों के दोहन का विधान होने से उत्त रा-दोहन अनुवाद है । 
बच्नर्थेत्वाच्च ॥४६॥ 
तथा, बहुत भ्रथें का कथन होने से वहु-दोहन की प्रतीति होती है । 
अग्निहोत्रे चाशेषव्यवागूनियमः ५० 

श्ौर, भ्रस्निहोत्र में यवायू (यव की माँढ) की आहुति का नियम समस्त्ड पय की 

सान्नायाथँता को दिखाता है। (सान्ताय--वही और थी का घोल) 
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तथा पय:ः प्रतिषेषः कुसाराणाम्‌ ॥५ १॥॥ 
उपर्युक्त कारण से ही (यज्ञ में बहुत सा सान्‍्नाय होना चाहिए) कुमारों को 
दूध देने का भी निषेध है । 
सर्वप्रापिणापि लिड्भोन संयुज्य देवताभिसंयोगात्‌ ॥५२॥ 
ऐसा लिझ्भुवचन भी विद्यमान है जो सब गौग्नों के दोहन का विधान करके उससे 
चत्स और मनुष्यों की तृप्ति करके उसका सम्बन्ध देवताश्रों से जोड़ता है । 
प्रधानकर्माथत्वादड्जानां तदभेदात्‌ कर्मभेदः प्रयोगे स्थात्‌ ॥५३॥ 
पूर्व ०--श्रज्ञों के प्रधान के लिए होने से प्रधान कर्मों में भेद होने पर भज्जों के 
अनुष्ठान में कमंभेद होता है । 
ऋमकोपदच यौगपदे स्पात्‌ ॥५४॥ 
एक साथ तन्त्र” हूप श्रनुष्ठान करने से विहित--प्रधानों का क्रमकोप होता है । 
तुल्यानां तु यौगपद्यमेकदाब्दोपदेशात्‌ स्याहिशेषाग्रहणात्‌ ॥५५॥। 
सि०---जिस्त कर्म के देश, काल और कर्त्ता समान होते हैं, उनका अनुष्ठान एक- 
साथ ही होता है । ग्रज्भ का उपदेश भी दश्श श्रौर पौर्णमासरूप एक ही शब्द से होता है 
और अड्ों में कोई विशेषता भी नहीं, भरत: तन्त्र से अनुष्ठान होना उचित है । 
एकार्थ्यादव्यक्ायः स्पात_ ॥५६॥ 
सारे श्रद्धों का प्रयोजन एक होने से क्रमकोप भी नहीं है । 
तथा चास्यार्थवर्शनं कामुकायनः ॥५७॥ 
इसी अर्थ को सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं, ऐसा श्राचार्य 
कामुकायन मानते हैं । 
तस्न्‍्यायत्वाददक्तेरानुपुर््य स्पात्संस्कारस्य तदर्थेत्वात्‌ ॥५८॥ 
अज्धों का एकसाथ श्रनुष्ठान होता चाहिए! इस न्याय से स्वेत्र सहक्रिया होती' 
है परन्तु जहां सह-प्रतुष्ठान सम्भव नहीं वहाँ आ्रावृत्ति से श्रद्धों का अनुष्ठान होता है, 
क्योंकि एक संस्कार से ही कार्य पूर्ण हो जाता है। 
अतंस्पृष्ठो5पि तादर्थ्यात्‌ ॥५६॥ 
प्राक्षेप--अ्रसंस्पृष्ट झ्राघार आदि भी प्रधान के लिए होने से प्रतिवर्तित 
होते हैं । 
विभवाद्दा प्रदीपवत्‌ ॥६०॥॥ 
समा ०--किसी एक के सन्निधान में क्रियमाण होने पर भी अ्रज्ञ सवके उपकारक 
होते हैं, भ्रतः अज्भों में सामध्ये होने से उत्तकी प्रवृत्ति नहीं है प्रदीप के समान । प्रदीप एक 
की सन्तिधि में प्रदीप्त होकर सवका उपकार करता है। 


१. जब एक ही कर्म बहुतों का उपकारक होता है, उसे तन्त्र कहते हैं, जैसे मध्य 
में रखा हुआ दीपक । जो कार्य अलग-प्रलग करने पउते हैं, उन्हें अवाप बहते हैं, जैसे 
चन्दन सबको अलग-प्रलग लगाना पड़ेगा । 
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श्र्थात्तु लोफे विधि: प्रतिप्रधानं स्यात्‌ ॥६१७ 
पुरे ०--लोक व्यवहार में फलरूप भ्रथं प्रत्यक्ष होने से सक्ृत्‌ --एक बार भ्रनुष्ठान 
माना जा सकता है परन्तु विधि-प्राप्त कर्म तो प्रत्येक प्रधान के साथ होना चाहिए। 
सक्‌ दिज्यां कामुकायनः: परिभाणविरोधात्‌ ॥६२॥ 
श्राचाये कामुकायन का मत है कि श्रद्धों का श्रनुष्ठान एक बार होता चाहिए 
अन्यथा आ्राहुतियों के परिमाण में विरोध आएगा। 
विधेस्त्वितरा्ंत्वात्‌ सकूदिज्याश्रुतिव्यतिक्रमः स्थात्‌ ॥६३॥ 
भ्रज्धों का श्रनुष्ठात प्रधान के लिए होने से एक ही बार श्रनुष्ठान करना शास्त्र- 
विरुद्ध है। 
विधिवत्पकरणाविभागणे प्रयोगं बादरायण: ॥६४॥ 
सि०---प्रकरण में विभाग न होने से तन्त्र से प्रयोग होता है, श्राचार्य बादरायण 
ऐसा मानते हैं । 
क्वचिद्विधानाननेति चेत्‌ ॥६५॥ 
श्राक्षेप---कहीं-कहीं सहविधान होने से सर्वत्र सहविधान नहीं हो सकता, यदि 
ऐसा कहो तो--- 
न विधेश्चोदितत्वात्‌ ॥६६।॥। 
सम्ता ०--उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्योंकि निर्वाप विधि का पृथक्‌ कथन है । 
व्याण्यातं तुल्पानां यौगपद्यमगुह्यमाणविशेषाणाम्‌ ॥६७॥ 
पुर्वें०---जैसा पूर्व व्याख्यान कर दिया गया है, जहाँ किसी विशेष के ग्रहण का कथन 
न हो भ्रौर समानता हो, वहाँ सह-अनुष्ठान होता है। 
भेदस्तु कालभेदाच्चोदनाव्यवायात्‌ स्पाद्विशिष्टानां विधि: 
प्रधानकालत्वात्‌ ॥६८॥। 
_. सि०--कालभेद होने से प्रदात का भेद ही है। चोदक-व्यवाय->व्यवध्वात होने 
से कालभेद होता है। काल की प्रधानता होने से विशिष्ठों की विधि होती है। 
तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥६६९॥ 
श्रन्य प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की सिद्धि होती है । 
विधिरिति चेन्‍न व्तंमानापदेशात्‌ ॥७ ०॥ 
उक्त वाक्य विधिपरक है, यदि ऐसा कहो तो--ठीक नहीं, क्योंकि व म्त्रानकाल 
का उल्लेख है | 
॥ इति पूर्वमोमांसादर्शने एकादशाध्यायस्य प्रथम: पादः ॥ 


द्वितीयः पादः 


एकदेशकालकत्तृत्वं मुख्यानामेकदाब्दोपदेशात्‌ ॥ १॥ कर 
सि० “भ्रधानभूत छह श्रज्ों में देश, काल और कर्त्ता की एकता होती है, पाक 
उनका एक छब्द से विधान है। 
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झ्विधिव्वेत्कमं गासभिसम्बन्धः प्रतीयेत तल्‍लक्षणार्थाभित्तंयोगाद्‌ 
विधित्वाच्चेतरेषां प्रतिप्रधानं भाव: स्थात्‌ ॥ शा 
पुव ०--यदि प्रधान कर्मो को उद्देशी के देश श्रादि का विधानन होता तो 
आग्नेय आ्रादि अ्रद्धों का देश, काल भ्रादि के साथ सम्बन्ध हो सकता था परन्तु लक्षणों के 
संयोग से प्रत्येक प्रधान के ध्षाथ इतर विधियों का सम्बन्ध है । 
श्रद्धांषु च तदभावः प्रधान प्रति निर्देशात्‌ ॥३॥ 
पूर्व ०--प्रयाजादि श्रज्धों में देश, काल आदि का ग्रभाव होता है, क्योंकि उनका 
प्रधान के प्रति निर्देश है। 
यदि तु कर्णो विधिसम्बन्धः स्थादेकदब्द्यात्प्रधानाथे भिसंयोगात्‌ ॥४॥। 
सि०--यदि आग्तेय' श्रादि कम का विधि के साथ सम्बन्ध होता तो श्रलग- 
अलग भप्नुष्ठान होता परन्तु ऐसा है नहीं, क्योंकि समुदायवाचक एक शब्द से निर्देश होने 
से' उसका सम्बन्ध स्वगंरूप प्रधान फल की प्राप्ति के साथ है । 
तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥५॥ 
ऐसा मानने पर भ्रन्य प्रमाण भी सद्भत हो जाते हैं । 
श्रुतिदचेषां प्रधानवत्कर्मश्रुतेः पदार्थत्वात्कमं णो5श्रुतित्वाच्च ॥६॥। 
दक्पोर्णमासरूप कर्म की श्रुति परार्थ है, प्रतः देशादि का श्रवण प्रधानवत्‌ होता 
है। कम के अश्रुत होने से भी तन्त्रभाव सिद्ध होता है। 
श्रद्भानि तु विधानत्वात्रधानोपदिश्येरंस्तस्मात्त्यादेकदेशत्वम्‌ ॥७॥ 
सि०--फलवाक्य से' विधान होने के कारण श्रक्भ प्रधान के साथ उपदिष्ट होते 
हैं, श्रत: भ्र्धों का प्रधान के साथ एक ही देश तथा काल कतुंत्व होता है । 
द्रव्यदेवत तथेति चेत्‌ ॥८॥॥ 
श्राक्षेप--द्रव्य और देवता प्रधान और श्रद्धों के भेद से होता है, यदि ऐसा कहो 
त्तो-- 
न चोदना विधिशेषत्वान्नियसार्थों विशेषः ॥६॥॥ 
समा०---उकक्‍्त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि द्रव्य और देवता उत्पत्ति-विधि के गेष 
होते से विशेष नियम के लिए हैं । 
तेषु समचेतानां समवायात्तच्त्रमद्भानि भेदस्तु तद्भेवात्कर्ममेद:ः प्रयोगे स्पात्तेषां 
प्रधानशब्दत्वात्तथा चान्यार्यदर्शनम्‌ ॥१०॥ 
प्रघानयाग में विहितों का सम्बन्ध होने से तम्त्र से भ्रनुष्ठान होता है। द्रव्य श्रोर 
देवता का भेद होने से कर्म --अनुष्ठान में भी भेद होता है भ्रौर प्रयोग में भी । छह यागों 
के प्रधान होने से और प्रद्भ तथा प्रद्धी का तन्त्र से अनुष्ठान करने से पौर्णमासी में चोदह 
झाहुतियाँ देने का विधान भी उपपन्न हो जाता है। 
इष्टिराजसुयचातुर्मास्येष्वेककर्म्यादड्भार्नां तन्‍्त्रभावः स्यात्‌ ॥११७ 
पुर्वें ०---दर्शे ष्टि, पौण॑मासेष्टि, राजसूय और चातुर्मास्य में एक फल होने से तन्त्र 
से प्रयोग होता है। 
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कालभेदान्नेति चेतु ॥१श॥। 
श्राक्षेप--काल का भेद होने से तन्‍त्र से अनुष्ठान करना उचित नहीं, यदि ऐसा 
कही तो-- 
नेकदेशात्वात्पशुबत्‌ ॥१३॥॥ 
समा०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योकि पशु की भाँति एकदेशत्व होता है। 
अपि वा कर्मप्रृथक्त्वात्तेषां तन्त्रविधानात्साड्रगनासुपदेश: स्थात्‌ ॥१४॥॥ 
सि०--दर्शयाग तय और पौर्णमासयाग त्रय का तन्‍त्र से विधान होने के कारण 
दर्शप्रयोग भौर पोर्णमासप्रयोग पृथक्‌ होता है, भ्रत: उन-उन प्रयोगों में श्रज्भसहित प्रयोगों 
का उपदेश है, इसलिए विशेष ग्रहण करने में भेद होता है । 
तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥१५॥ 
पौणंमासी में चौदह श्राहुति आ्रादि के प्रमाण उपलब्ध होने से भी भेद ही सिद्ध 
होता है। 
तदाध्वयवेषु स्थात्‌ ॥१६॥ 
तब चातुर्मास्य आदि के श्रवयवों में भी देश-काल-मेद से तन्त्र-मेद हो जाएगा। 
पञ्गी तु चोदनेकत्वात्तन्त्रस्थ विप्रकर्ष : स्थात्‌ ॥१७॥॥ 
सवनीय पद्ु में एक विधान होने से तन्त्र से ही अनुष्ठान होना योग्य है। 
तथा स्थावध्वरकल्पेष्टो विशेषेककालत्वात्‌ ॥१८॥ 
पूर्व ०--.इस प्रमाण से 'अ्रध्वरकल्प' इष्टि में भी निर्वापान्त अज्भूुकलाप का एक 
फल होने से तन्त्र से अनुष्ठान होना चाहिए। 
इष्टिरिति चेकवत्‌ श्रुति: ॥ १९॥ 
अ्रष्वरकल्प' इष्टि में एकवचन का प्रयोग होने से भी यही सिद्ध होता है कि 
सम्पूर्ण इष्टि एक है, भ्रत: तन्त्र से अनुष्ठान करना चाहिए। 
न वा कर्ंपृथक्त्वात्तेषां च तन्‍्त्र विधानात्साडगनामुपदेशः स्थात्‌ ॥२०॥ 
सि०--तन्त्र --अभेद से अनुष्ठान नहीं होगा। भिन्‍न-भिन्‍न काल में कर्मों का 
विधान होने से श्रौर तन्त्रशास्त्र के विधान से साज्भुकर्मों का उपदेश भेद से अनुष्ठान 
करने के लिए है। 
प्रथमस्य वा फालबचनम्‌ ॥२ १॥॥ 
श्रथवा, प्रात:काल का विधान प्रथम पुरोडाश के लिए है, दोनों के लिए च्वहीं। 
फलंकत्वादिष्टिद्वब्दो यथान्यत्र ॥२२॥ 
एक फल का उपदेश होने से इष्टि दव्द में एकवचन का प्रयोग है, जैसा श्र न्यत्र भी 
उपलब्ध होता है। 
बसाहोमस्तन्‍्तमेकदेवतेषु स्यात्‌ प्रदानस्यैककालत्वात्‌ ॥२३॥ 
एक देवता प्रजापति--परमात्मा की प्रीत्यर्थ जो पशु का दान दिया ज्जाता है 
उसमें वसाहोम --- पुष्ठपशु का दान एक ही बार करना चाहिए, क्योंकि प्रदान क्या समय 


एक ही होता है । 
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कालभेदात्त्वावृत्तिदेंवता भेदे ॥२४॥ 
झौर, समय और देवता का भेद होने से भेद से अ्रनुष्ठान करना चाहिए । 
अन्ते यूपाहुतिस्तदत्‌ ॥२४॥ 
पूर्व ०--नाना देवताओं में वसाहोम जैसे भेद से होता है, वैसे ही भ्रन्‍्त में यूपा- 
हुति भी भेद से करनी चाहिए। 
इतरप्रतिषेधों वा श्रनुवादसात्रमन्तिकरय ॥२६।॥। 
सि०--यह श्ाहवनीय-प्रतिषेध है, श्रन्तविधि नहीं है, श्रतः मेद से नहीं करनी 
चाहिए। यह तन्त्र है। 
श्र्षास्त्रत्वाच्च देशानाम्‌ ॥२७॥ 
श्रौर, देश का विघान न होने से भी यूपाहुति तन्त्र है। 
श्रवभूये प्रधाने*ग्निविकार: स्थान्त हि तद्धेतुरण्निसंयोग: ॥२८॥ 
पूर्व ०--अवमभूथ में प्रधान कर्म में भ्रर्नि का विकार होता है, क्योंकि श्रर्ति के 
साथ प्रधान हेतुक-भ्रज्धों का संयोग नहीं है । 
द्रष्पदेवतावत्‌ ॥॥२६॥ 
जैसे द्रव्य (कपाल) और देवता (वरुण) प्रधान कर्मों में विहित हैं, वैसे ही श्राप: 
+-+जल भी प्रधान कर्मों में विहित हैं, अवभूथ कर्म के साथ भ्रज्धों का सम्बन्ध नहीं है। 
साज्ो वा प्रयोगवचनेकत्वात्‌ 0३०७ 
सि०---अद्भ सहित प्रधान कर्म 'प्राप:' में कतंव्य हैं, क्योंकि प्रयोगविधि में एकत्व 
पाया जाता है। 
लिद्भदर्श नाच्च ॥३९॥ 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त कथन की पुष्टि होती है। 
दाब्दविभागाच्च देवतापनयः ॥३२॥ 
प्रवभूथ शब्द द्वारा विभाग होने से द्रव्य देवता का भ्रपनय होता है, भ्रतः अज्ों के 
साथ उसका सम्बन्ध नहीं है। 
दक्षिणेष्म्नौ वरुणप्रधासेषु देशभेदात्सव विकियते ॥३ हे॥ 
सि०--वरुणप्रधास याग में दक्षिणाग्नि में देशमेद होने के कारण सब अज़्ों का 
अनुष्ठान अलग-अलग करना चाहिए, तन्त्र से नहीं । 
श्रचोदतेति चेत्‌ ॥३४।॥ 
क्राक्षेप---कर्म का विधान होने से श्रद्धों की प्राप्ति ही नहीं है फिर भेद श्रथवा 
तनन्‍्त्र के विचार का श्रवकाद्य ही कहाँ, यदि ऐसा कहो तो--- 
स्पात्पौणंमासीवत्‌ ॥३५॥ 
समा०---पअ्रज्भों की प्राप्ति है, पौण॑मासी के समान । 
प्रयोगचोदनेति चेत्‌ ॥३६॥ 
श्राक्षेप---प्रयोगविधि है, यदि ऐसा कहो तो--- 
तथेह ॥३७॥॥ 
समा०---उसी प्रमाण से यहाँ भी है। 
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श्रासादनभिति चेत्‌ ॥३८॥। 
श्राक्षेप-..'मारुति' याग में श्रासादन है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नोत्तरेणकवाक्यत्वात्‌ ॥३९॥ 
सम्ाा०---उकत कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि उत्त रवेदि के साथ एकवाक्यता होने से 
यह आासादन श्रदृष्टाथ्थ नहीं है । 
अवाच्यत्वात्‌ ॥४०॥॥ 
झौर, भ्रासादन होमवाच्य नहीं है, श्रत: प्रयोगविधि नहीं है । 
श्रास्नायवचन तद्बत्‌ ॥४१॥ 
वैदिक वचन भी इसी बात की झ्रोर संकेत करता है। 
कतृभेदस्तथेति चेत्‌ ॥४२॥ 
श्राक्षेप--जैसे श्रद्धों में भेद होता है, वैसे ही कर्त्ताग्नों में भी भेद हो जाएगा, 
यदि ऐसा कहो तो-... 
न समवायात्‌ ॥४३॥ 
ससा०---उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि समवाय होने से श्रद्भवत्‌ कतृमेद नहीं 
होता । पञचत्व होने से कर्त्ता तन्‍त्र से होते हैं । 
लिड्भदर्शनाच्च ॥४४॥ 
और, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी उक्त श्रर्थ की सिद्धि होती है। 
वेदिसंयोगादिति चेत्‌ ॥॥४५॥ 
श्राक्षेप--.प्रन्तवें दि श्रौर बहिरवेदि के साथ कर्त्ता का सम्बन्ध होने से कतूँमेद होता 
है, यदि ऐसा कहो तौ-- 
न वेशमानत्रत्वात्‌ ॥४६॥ 
सभ्ता ०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि देशमात्र का विधान होने से' होता की 
स्थिति का ही कथन है। 
एकाग्नित्वादपरेषु तन्‍त्रेः स्थातु ॥४७॥ 
पूर्व ०-..प्रपराग्तीक होम” एक भ्रग्नि में होने से पत्नीसंयाज प्रादि श्र पराग्नियाँ 
भी तन्त्र से श्र्थात्‌ एकसाथ होनी चाहिएँ । 
नाता वा कतुभेदात्‌ ॥४८॥ 
सि०---कर्त्ताओं में भेद होने से कर्म की आवृत्ति है। 
पर्यग्निकृतानामुत्सगें प्राजापत्यानां फर्सोत्सर्ग: श्रुतिसासान्‍्यादा रण्य- 
वत्तस्मादुन्नह्मसास्नि चोवनापृथक्त्व॑ स्थात्‌ ॥४डश। 
पूर्व ०---.वाजपेययाग में परमात्मा का स्मरण करके जब पशुझ्रों को छ्छोड़ दिया 
जाता है, तब यागकर्म का भी उत्तर्ग हो जाता है, श्रुति के विधान से प्रा रण्यवत्त्‌। इसी 
प्रकार ब्ह्मसास में भी चोदना पृथक्त्व --कर्मान्‍्तर होता है। 
संस्कारप्रतिषेधो वा वाक्येकत्वे ऋतुसामान्यात्‌ ॥५०॥ 
सि०----.एक वाक्य होते भौर ऋतुसामान्य होने से संस्कार कालमात्र का प्रतिषेष 


है। 
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चपानां चानभिघारणस्य ददांनात्‌ ॥५१॥ 
और, वपा के अ्रनभिघारण के दर्शन होने से भी संस्कारों का प्रतिषेध होता है। 
पञ्चद्ारदीयास्तयथेति चेत्‌ ॥५२॥ 
झ्राक्षेप--प्राजापत्य के समान 'पञ्चशारदीय' नामक ज़तु में कर्म की अत्यन्त- 
निवृत्ति नहीं है, यदि ऐसा कहो तो-- 
न चोदनेकवाक्यत्वात्‌ ॥॥५३।॥ 
समा०---उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि श्रपूर्व कर्म का विधान है, प्रनेक गुण- 
विशिष्ट भ्रपूर्व क्मंविधान में एकवाक्यता होने से । 
संस्काराणां च दशेनात्‌ ॥५४॥ 
तथा, संस्कारों का श्रवण होने से भी दोनों अवस्थाओं में कर्म होना चाहिए।॥ 
ददापेये कऋ्रपप्रतिकर्षात्)्रतिकर्षस्ततः प्राऊचां तत्समानं तन्‍्त्रं स्थात्‌ ॥५४५॥ 
पुर ०---/दशपेय' तामक एकाह (एक दिनवाले) याग में क्रम का भ्रतिकर्ष होने 
से सोमक्रय के पहले श्रद्धों का भी प्रतिकर्ष है, श्रतः दोनों का पमान तन्‍त्र है। 
समानवचन तद्बत्‌ ॥५६॥ 
तन्त्र के समान होने से दशपेय भ्रौर अ्रभिषेचनीय--इन दोनों यज्ञों की समानता 
भी है। 
श्रप्नतिकर्षो वा5थंहेतुत्वात्सहत्वं विघीयते ॥५७॥॥ 
सि०---प्रतिकर नहीं है, विशेष प्रयोजन से दोनों के एकसाथ करने का विधान है। 
पुर्वेस्मिइचावभूयस्य दशंनात्‌ ॥५८॥। 
पूर्व श्र्थात्‌ अभिषेचनीय में श्रवमूष का दर्शन भी है। 
दीक्षाणां चोत्तरस्थ ॥५६॥ 
'दशपेय' की दीक्षाओ्रों का पृथक्‌ विधान है, भ्रतः दोनों का सह-प्रनुष्ठान नहीं है। 
समान: कालसामान्यात्‌ ॥९०॥ 
ऋतुरूप काल की समानता होने से समानता उपपन्‍न होती है, श्रन्यथा दोनों यागों 
के अड्डों का अनुष्ठान तो भेद से ही होता है । 
निष्कास्थावभूये तदेकदेदात्वात्पशुप्रदानविप्रकर्ष: स्थात्‌ ॥६१॥ 
पुर्वें ०--प्रामिक्षा का एकदेश होने से श्रवभूथ में निष्कास के प्रदान का विप्रकर्ष 
होता है, पशु के समान । 
अपनयो वा प्रसिद्धेनाभिसंयोगात्‌ ॥६२॥। 
सि०--प्रसिद्ध कर्म के साथ निर्देश होने से निष्कास का भ्रपनय होता है, वह भिन्‍न 
कर्म है। प्रदान का विप्रकर्ष नहीं होता । 
प्रतिपत्तिरिति चेन्‍न कर्मसंयोगात्‌ ॥६३॥। 
प्रन्य शेयत्व होने से निष्कास (तुष) से प्रवमुथ का अनुष्ठान करना प्रतिपक्तिकर्म 
है, यदि ऐसा कहो तो, यह कथन ठीक नहीं, कर्म के विद्यमान होने से । 
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उदयनीय च तद्बत्‌ ॥६४॥। 

पुर्वे०---उदयनीय में भी प्रंघान कम से' तद्बत्‌ >>भ्रवभूय के समान श्रपूर्व' करमें 

मानना चाहिए। 
प्रतिपत्तिवष्किमंसंयोगात्‌ ॥६५॥ 
अथवा, प्रापणीयशेष प्रतिपत्ति रूप कर्म है, उसका निर्वाप के साथ सम्बन्ध होने से ! 
अर्थकर्म वा शेषत्वाच्छूरपणवत्तदर्थेव विधानात्‌ ॥६६॥ 

श्रपण के समान सप्तम्यम्त पद का श्रर्थ निर्वाप के लिए विहित होने से शेषत्व होने 

के कारण निष्कास में निर्वाप है, प्रतिपत्ति नहीं है । 
॥ इति पूर्वसीमांसाद्शने एकादशाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥॥ 


तृतीयः पादः 


अद्धभानां मुख्यकालत्वाहचनादन्यकालत्वम्‌ ॥१॥ 

अ्द्भकर्मों का अनुष्ठान प्रधान कर्म के साथ ही होता है (११.२.७.) परन्तु 

निर्देश होने पर उनका अनुष्ठान श्रन्य देश-काल भ्रादि में भी हो सकता है। 
द्रव्यस्थाकर्मकालनिष्पत्ते: प्रयोग: सर्वार्ज: स्पात्स्वकालत्वात्‌ ॥२॥ 

वसन्तादिरूप स्वकाल में विहित होने से द्रव्य (प्राधान संस्कृतवत्ति ) के भ्रकर्मे 
(अधानकर्मे से भिन्‍न) काल में निष्पत्ति का प्रयोग सर्वार्थ (सबके लिए) होता है। इससे 
समस्त कर्मों के भ्रथ॑ में तन्त-आ्राधान होता है, एक बार किया हुआ भ्रग्त्याधान सब यज्ञों में 
काम झाता है। 

पृपइचाकर्मकालत्वात्‌ ॥३॥ 

अनुष्ठान के समय यूप की ग्रनुपपत्ति होने से यूप तनन्‍्त्र होता है, क्योंकि वह सबके 

लिए होता है। 
संस्कारास्त्वाचर्तेरन्‍्नर्थकालत्वात्‌ ४ 

पुर्चे ०-..पशु के नियोजन का अर्थंकालत्व होने से यूप के प्रोक्षण, श्र5-जन ग्रादि 

संस्कारों की श्रावृत्ति होती है। 
तत्कालास्तु यूपकर्मेत्वात्तस्य घमंविधानात्सवार्थानां च वचतादन्यकालत्वम्‌ ६११॥ 

सि०---संस्कारों का अपना काल होता है। वे दीक्षा के समय किये जाले हैं । यूप 
इनका कार्य होता है और ये यूप के धर्म के रूप में विधान किये गये हैं। यूप स्वार्थ होता है, 
यूप में दल्त्रभाव है। विशेष निर्देश होने पर वे संस्कार भिन्‍न समय में भी किये जा 
सकते हैं । 

सक्ृन्मानं च दर्शयति ।।६॥४ 
भौर, सकृत्‌ --एक बार मापने से भी यह सिद्ध होता है कि यूप में तत््रस्द्राव है। 
स्वरुस्तन्त्रापवर्ग: स्थादस्वकालत्वात्‌ ७॥॥ 
पूर्व ०-..प्रग्तीषोमीयतन्त्र से स्वर (वह पहली चीपटी जो यूप बनाते सम व लकड़ी 
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काटने से तिकलती है, इससे पशु को चूपड़ने का काम लिया जाता है) की संमाप्ति है, 
क्योंकि स्वर का श्रपना कोई स्वतन्त्र काल नहीं होता । 
साधारणों वाउनुनिष्पत्तिस्तस्प साधारणत्वात्‌ ॥५॥ 
सि०--जैसे समस्त पशुम्नों के लिए एक यूप होता है, वेसे ही स्वरु भी एक ही 
होना चाहिए। 
सोमान्ते च प्रतिपत्तिदर्श नात्‌ ॥६॥॥ 
भ्रौर, सोमयाग के श्रन्त में स्वरु की प्रतिपत्ति फेंकने का दर्शन होने से भी यह 
सिद्ध होता है कि स्वरु (तीनों पशुओं के लिए) एक ही होता है । 
तत्कालो वा प्रस्तरचत्‌ ॥ १०॥॥ 
आ्राक्षेप--जंसे प्रस्तर के प्रहरण में सोमान्त काल है, उसी प्रकार स्वरु का भी 
उतना ही काल है श्रर्थात्‌ स्वरु की भ्रवधि उतने काल तक है। 
न वोत्पत्तिवाक्यत्वालरदेशास्प्रस्तरे तथा ॥११॥ 
समा०--उक्त कथन ठीक नहीं । उत्पत्तिवाक्य होने से दर्शपौर्णमास में प्रस्तर- 
प्रहरण काल का विधान है, स्वरु-प्रहरण का नहीं । 
श्रहर्गंणे विषाणाप्रासनं घर्स विप्र तिषेघादन्त्ये प्रथमे वाहुनि विकल्प: स्पात्‌ ॥ १ २॥। 
पूवे ०-श्रहर्ग णयाग में खुजाने के लिए प्रयुक्त होनेवाले काले सींग को पहले या 
प्रस्तिम दिन विकल्प से फेंका जा सकता है, दोनों पक्षों में धर्म का लोप नहीं होता, क्योंकि 
उसे फेंकने का कोई विद्येष विधान उपलब्ध नहीं है । 
पाणेस्त्वश्रुतिभूतत्वाहिषाणानियप्तः स्थात्प्रात: सवनभध्यत्वाच्छिष्टे 
च।भिप्रवत्तत्वात्‌ ॥१३॥ 
सि०--सींग फेंकने में विकल्प नहीं है। सींग सभी दिनों में पास रहना चाहिए, 
क्योंकि याग के मध्य में निश्चित कालों में सींग से खुजाना होगा, हाथ से खुजाने का निषेध 
है, भ्रत: दक्षिणादान के पश्चात्‌ अ्रन्तिम दिन ही सींग को फेंकना चाहिए। 
वाग्विसगों हविष्कृता बीजभेदे तथा स्यात्‌ ॥१४॥ 
ताना बीजेष्टि (जिन यज्ञों में प्रनेक प्रकार के बीजों का प्रयोग होता है) में अच्तिम 
बार बीज कूटनेवाली हृविष्कृत्‌ को बुलाने के पश्चात्‌ वाग्विसर्ग करना (मौन तोड़ना) 
चाहिए। 
पञ्ञौं च पुरोडाशे समानतन्त्र भवेत्‌ ॥१४॥ 
इसी प्रकार अभ्तीषोमीय पशुयाग में जब पुरोडाश तैयार करनेवाली का श्राह्वान 
हो चुके तव मौन खोलना चाहिए। 
अ्नियोगः सोमकाले तदर्थ॑त्वात्‌ संस्क्ृतकर्मणः प्ररेषु साड्भस्य तस्मात्सर्वापवर्गे 
विमोक: स्यात्‌ ७१ दा 
पुवें०--सोम याग में झग्निसं योग (अ्रग्ति से यज्ञ का सम्बन्ध जोड़ता) अद्भुसहित 
प्रधान के लिए होता है। श्राहुति से संस्कृत हुई अग्नि श्रद्धीं के लिए भी होने से श्रन्य श्ररिि 
कार्यों के लिए भी है, प्रत: सब कर्मों की सम्राप्ति के पश्चात्‌ उसका विमोक (अग्नि से यज्ञ 
के सम्बन्ध को तोड़ना) होना चाहिए। 


३९६ मीमांसादशंनम्‌ [१श३ 


प्रधानापवर्गे वा तदर्थ॑त्वात्‌ ॥१७॥ 

सि०--यह अ्रग्निविमोक कर्म प्रत्येक प्रधानकर्म के भ्रन्त में होता चाहिए, क्योंकि 

यह प्रधान के लिए ही होता है। 
अ्वभूये च तहत्मघानार्थस्य प्रतिषेधो5पब॒क्‍्तार्थ त्वात्‌ ॥१८॥ 

इसी प्रकार अ्रवभृथ में प्रधान याग का प्रतिषेध है, क्योंकि उद्देदय की पूति तो पहले 

ही हो जाती है, श्रत: प्रधानकरम के भ्रन्त में ही विमोक सिद्ध होता है । 
अहरगंणे च॒ प्रत्यहूं स्यात्तद्थेत्वात्‌ ॥१७॥ 

अहगेण द्वादशाह में तो प्रतिदित श्रग्तिसंयोग और अ्रग्तिविमोक करना पड़ता है, 

क्‍योंकि वह प्रधान के लिए होता है। 
सुब्रह्मण्या तु तनन्‍त्रं दीक्षावदन्यकालत्वात्‌ ॥२०॥ 

पूर्व ०--.द्वादशाह में उपसद के समय जो सुब्रह्मप्य का श्राह्वान है, उसमें तन्त्रभाव 
है। वह एक बार ही होना चाहिए दीक्षा के समान, क्योंकि इसका अपना अलग 
समय है। 

तत्कालत्त्वावर्तेत प्रयोगतो विशेषसम्बन्धात्‌ ॥२१॥ 

सि०---सुत्याकाल में जो सुब्रह्मण्य का श्राह्वान है, उसमें तन्त्रभाव नहीं है, उसकी 

भ्ावृत्ति बार-बार करनी पड़ती है, विशेष पद (्रद्य) का संयोग होने के कारण । 
श्रप्रयोगाड्भमिति चेत्‌ ॥२शा 
श्राक्षेप-.'अ्रद्य' शब्द प्रयोग का भ्रद्ध नहीं है, यदि ऐसा कहो तो--- 
स्पात्प्रयोगनिर्दशात्कतृं भेदवतु ॥२३॥ 

समा०-- उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि श्रद्य प्रयोग का अज्भ है, प्रयोग का निर्देश 

होने से, कर्त्ता के भेद के समान। 
तद्भूतस्थानादग्निवदिति चेत्तदपवर्गस्तदर्थत्वात्‌ ॥२४॥ 

एक बार श्राह्वान से संस्कृत देवता सर्वार्थ होता है, भ्रतः उसका प्रुनः श्राद्वान 
नहीं होता इसलिए आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--यह कथन्ता ठीक नहीं, 
क्‍योंकि प्रत्येक कर्म उसी के लिए होने से प्रधानकम में श्रग्निविमोक होता है ॥ 

श्रग्निवदिति चेत्‌ ॥२५॥ 
श्राक्षेप--जैसे श्रग्ति-पआधान तन्‍त्र है, उसी प्रकार यहाँ भी है, यदि ऐसा कहो 
न प्रयोगसाधारण्यात्‌ ॥२६॥ 
समा०--उक्‍्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सुब्रह्मण्य-प्राह्मान प्राधाइन के तुल्य 


नहीं है । 
लिज्धदर्शनाच्च ॥२७॥। 
ध्रौर, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है कि सुब्रह्माण्य व्का श्राद्वान 
प्रतिदिन करना चाहिए । 
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तद्धि तथेति चेत्‌ ॥२८५॥ 
झ्राक्षेप--यू पाहुतिरूप कर्म तन्‍्त्र है, उसी प्रकार यह भी तन्‍्त्र है, यदि ऐसा कहो 
नाशिष्टत्वादितरन्यायत्वान्च 0२६७ 

समा०---उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्योंकि एक तो इसका विधान नहीं है, दूसरे धहाँ 

इतर भ्रग्निसंस्कार-न्याय ही उपयुक्त है । 
विध्येकत्वादिति चेतू ॥॥३०॥॥ 

श्राक्षेप--द्वादशाहिक विधि तन्त्र-दुष्ट है और यह भी द्वादशाहिक विधि है, 

भ्रतः विधि की सादृध्यता से यह भी वैसा ही होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न छृत्स्तस्य पुनः प्रयोगात्‌ प्रधानवत्‌ ॥३१॥ 

समा ०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे प्रघानकर्म प्रतिदिन किये जाते हैं 

उसी प्रकार सोमाभिषव श्रादि भ्रन्य सम्पूर्ण विधियाँ भी पुनः की जाती हैं, भ्रतः झावृत्ति 


ही है। 
लौकिफेषु यथाकामी संस्कारानर्थेलोपात्‌ ॥३२॥ 

पूर्व ०--लौकिक पदार्थों (देश, कर्त्ता तथा पात्र) के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं 
है, उनका इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि उनके यथेच्छ प्रयोग से 
संस्का ररूप श्रर्थ का लोप नहीं होता । 

यज्ञायुधानि धायेरन्प्रतिपत्तिविधानादूजीषवत्‌ ३३ ३॥॥ 

स्रि०--यज्ञ के पात्रों को तो जीवनपय॑न्त घारण करना (काम में लाना) 
चाहिए, क्योंकि ऋजीष (साररहित सोम) की भाँति परिघानीय कर्म में उनकी प्रतिपत्ति 
का विधान है। 

यजमानसंस्कारो वा तदर्थेः श्रूयत्ते तत्न यथाकामी तदर्थत्वात्‌ ॥३४॥। 

पूवे ०--वे पात्र यजमान के संस्कार के लिए हैं, क्योंकि बे उसी के लिए श्रूयमाण 

होते हैं। उसके लिए होने से पात्रधारण में यजमान की इच्छा नियामक है। 
सुख्यस्थ धारण वा भरणस्यानियतत्वात्‌ ॥३े ५॥॥ 

सि०--मुख्य श्रथवा आद्य पात्र को घारण किये रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का 

कोई समय निश्चित नहीं है । 
थो वा यजनीये5्हनि ज़ियेत सो5धिकृतः स्थादुपवेषवत्‌ ॥३६७ 

आक्षेप-- जो यजमान यज्ञ के दिन ही मर जाए, वही इस संस्कार का अधिकारी 
होता है (उसी का शव पात्रों सहित जलाया जाना चाहिए) जैसे सामान्य यात्री को ही 
उपवेश का अ्रधिका र होता है। 

न शास्त्रलक्षणत्वात्‌ ॥ ३७ 

समा०-- उपवेश का दुृष्टान्त उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जहाँ शास्त्रलक्षण होता 

है,वहाँ पर प्रसंयाजी का सम्भव नहीं होता । 
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उत्पत्तिर्वा प्रयोजकत्वादाशिरवत्‌ ॥३८५ा॥। 
संस्कार के प्रयोजक होने से मरते समय नये पात्र बनवा लेने चाहिएँ, प्राशिर- 
चत्‌ (जैसे भ्राशिर के लिए नवीन गी का दोहन होता है) । 
शब्दसामञ"्जस्यमिति चेत्‌ ॥३६॥ 
प्राक्षेप--उस स्थिति में यज्ञपात्र शब्द का सामञ्जस्य कैसे होगा (क्योंकि यज्ञ 
के सम्बन्ध से ही यज्ञपात्र होते हैं), यदि ऐसा कहो तो--- 
तथा55शिरे ॥४०॥ 
उसी प्रकार श्राशिर में भी जो श्रन्‍्य गौ ली जाती है, वह वृत्तधुक्‌ नहीं होती, 
यहाँ पर भी शब्द का असामज्जस्य है। 
शास्त्रात्तु विप्रयोगस्तत्रेकद्रव्यचिकीर्षा प्रकृतावयेहापूर्वार्थवद्‌ प्तोपदेशः ॥४१॥ 
समा० --वहाँ पर श्ञास्त्र से शब्द का ग्रसामञ्जस्य है । प्रकृतिभृत ज्योतिष्टोम में 
गौ के द्रव्य ग्र्थात्‌ दूध को यजमान की इच्छा के कारण आशिर में दोहन करते हैं, परन्तु 
यहाँ अपूर्व अर्थ की विधिवाले यज्ञ-सम्बन्धी पात्र का उपदेश है, भ्रतः पात्रों का धारण ही 
होता है । 
प्रकृत्यय॑त्वात्पौर्ण मास्या: क्रियेरन्‌ ॥४२॥ 
पूर्व ०--पात्रों का धारण पौर्णमासी से आरम्भ होना चाहिए, क्योंकि वे पात्र 
प्रकृति--पौर्णमासी के लिए ही होते हैं । 
प्रस्त्याधेये वाउप्रतिषेधात्तानि घारयेन्मरणस्यानिमित्तत्वातू ॥४३॥। 
सि०-मृत्यु-समय के तिश्िचत न होने से उन पात्रों को अम्भयाधान से ही धारण 
करना चाहिए, क्‍योंकि कोई प्रतिषेध नहीं है । 
प्रतिपत्तिवाँ यथान्येषाम्‌ ॥४४॥ 
अथवा, जैसे भ्रन्‍्य द्रव्यों की भ्रवभूथ में प्रतिपत्ति है, उसी प्रकार यज्ञपात्रों और 
अग्नियों की भी यजमान के शरीर में प्रतिपत्ति है। 
उपरिष्टात्सोमानां प्राजापत्यैदचरन्तीति सर्वेषामविद्येषादवाच्यो छवि 
प्रकृतिकाल: ॥४४॥ 
चाजपेययाण में प्राजापत्याहुतियों को सब सोमाहुतियों के पश्चात्‌ द्वेना चाहिए, 
क्योंकि कोई विशेष निर्देश नहीं है और प्रकृतिकाल श्रानुमानिक है। 
अ्रद्भविपर्यासों विना वचनाविति चेतु ॥४६॥ 
श्राक्षेप--कोई निर्देश तर होने से भ्रद्धों का विपर्यास->कम का बजघ होता है, 
यदि ऐसा कहो तो--- 
उत्कर्ष: संयोगात्कालमात्रसितरत्र ॥४७॥ 
समा०---पवोग होते से परिधि-प्रहरण का उत्कपप न्याय है, ग्रथ स्थान पर तो 
केवल कालमान का बोध है । 
प्रकृतिकालासत्ते: झस्त्रवतामिति चेतू ॥४८॥ 
आल्ेय--अउतिकाल की ग्रासत्ति--समीपता होने से शल्रोस्यों का ह्दी 
पति के प्रचार थुकत होना है, यदि ऐसा कहो तो-.. 
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न श्रुतिप्रतिषेधातु ॥४६॥ 
समा०--श्रूति का बाध होने से उक्त कथन ठीक नहीं है । 
विकारस्थान इति चेत्‌ ॥५०॥ 
झ्रार्षेप--विकारस्थान (उक्थ्य ) में प्रचार हो जाएगा, यदि ऐसा कहो तो-- 
न चोदनापृथक्त्वात्‌ ॥५१॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि सोमयाग और पशुप्रचार पृथक्‌-पृथक्‌ 
कर्म हैं । 
उत्कर्ष सुक्तवाकस्य न सोमदेवतानामुत्क्ष: पशवनद्भत्वाद्था 
निष्कर्षेइनन्वयः ॥ ५२॥ 
पूर्व ०---सुक्तवाक के उत्कर्प में सोम देवताओ्रों का उत्कर्ष नहीं होता, क्योंकि वे 
पशुयाग के भ्रद्ध नहीं हैं। जैसा कि पौर्णमासी देवताप्रों के निष्कर्ष में श्रमावास्या देवताग्रों 
का अननन्‍्वय होता है। 
वाक्यसंयोगाहोत्कर्ष: समानतन्त्रत्वादर्थ लोपादनन्वथः ॥५३॥॥ 
सि०--सवनीय पुरोडाश में जब अनुयाजों का उत्तकर्ष होता है, तव संयोग होने से 
कक में भी देवताओं का उत्कपप होता है। समान तनत्र और अर्थलोप होने से अ्रनन्वय 
ताहै। 


0 इति पु्वसीमांसादशंने एकादशाध्यायस्य तृतीयः पावः ॥ 


चतुर्थ: पादः 


चोदनेकत्वाद्राजसुयेडनुक्तदेशकालानां समवायात्तन्त्रमड्भानि ॥ १॥ 

पूर्व ०--एक ही प्रकार का विधान होने से राजसूय याग में जिन श्रज्ञों का देश 
और काल उक्त नहीं है, ऐसे श्रज्धों का अनुष्ठान तन्‍्त्र से होगा, क्योंकि फल की उत्पत्ति में 
उनका समवाय ८"-सम्बन्ध है। 

प्रतिदक्षिणं वा कर्तृसम्बन्धादिष्टिवदज्भभूतत्वात्समुदायों हि तन्निवृत्या 
तदेकत्वादेकशब्दोपदेशः स्पात्‌ ॥२॥ 

सि०--दक्षिणा का भेद होने से प्रत्येक दक्षिणा के साथ कर्ता का सम्बन्ध होता 
है, क्योंकि इन कर्मों में दक्षिणा-भेद श्रूयमाण है, शभ्रत: इष्टि के समान कर्त्ता के भेद से' 
अज्भभेद होता है । फल की उत्पत्ति होने से समुदाय 'विवक्षित होता है, अत: उसका एक 
शब्द से उपदेश किया गया है । 

तथा चास्याथंदर्शनम्‌ ॥३॥ 

और, भ्रन्य प्रमाणों से भी यही वात सिद्ध होती है कि राजसूययज्ञ के अ्द्धों का 

प्रतुष्ठान भेद से होगा, तन्‍्त्रभाव से नहीं। 
अभियमः स्थादिति जेतू ॥४ा 
श्राक्षेप--प्रस्येक दक्षिणा के साथ कर्त्ता फा निगम नहीं है, वडि ऐसा कहो तो-- 
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नोपदिष्टत्वात्‌ ॥५॥ 
समा०--.उक्‍त कथन ठीक नहीं, क्योकि समुदाय के लिए एक ही ऋत्विज के 
बरण करने का विधान है। 
लाघवातिपत्तिदत् ॥६॥। 
और, ऋत्विक्‌ का एक ही' बार वरण करने से काय॑ में लाघव--सरलता भी 
झाती है । 
प्रयोजनेकत्वात्‌ ॥७॥ 
प्रयोजन एक होने से भी एक ही बार ऋत्विक्‌ का वरण होना उचित है। 
विवेषार्था पुनः श्रुति: ॥ ८ा। 
पुनः श्रुति (दोबारा कहना ) विशेष श्रर्थ को दिखलाने के लिए है। 
श्रवेष्टो चेकतन्त्र्यं स्थाल्लिज्भधदर्शनात्‌ ॥॥६॥॥ 
पुर्वे ०-..अवेष्टि नामक इष्टि में तन्‍्त्रभाव होता है, क्योंकि ऐसे प्रमाण उपलब्ध 


होते हैं । 
वचनात्कामसंयोगेन ॥१०॥ 
सि०---साक्षात्‌ बचन (आ्रादेश ) होने से तथा कामना के साथ सम्बन्ध ( ११-४.२) 
कथित होने से अवेष्टि में तन्त्रभाव नहीं है । वे प्रलग-प्लग करने होते हैं । 
ऋत्वार्थायामिति चेन्‍न दर्णसंयोगात्‌ ॥११॥ 
यह इष्टि ऋत्वथें है, यदि ऐसा कहो तो--यह ठीक नहीं, ब्राह्मण ग्रादि वर्णों का 
संयोग होने से । (राजयूय तो क्षत्रिय ही कर सकता है, परन्तु भ्रवेष्टि को तीनों वर्णवाले 
कर सकते हैं ।) 
पवमानहविष्वेकतन्त्यं प्रयोगवचनेकत्वात्‌ ॥१२॥। 
पूर्व ०--पवमान ह॒वियों में एकतन्त्रता है, प्रयोगवचन एक होने से । 
लिड्भादर्शनाच्च ॥१३॥ 
और, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी यही सिद्ध होता है। 
वचनात्तु तन्त्रभेदः स्यात्‌ ॥ १४॥। 
सि०---वचन से तन्त्रभेद होता है। (अग्न्याघान में जो तीन पवमान भ्राहुतियाँ 
देनी होती हैं, उन्हें प्रलग-प्रलग ही देना चाहिए ।) 
सहत्वे नित्यानुवादः स्थात्‌ ॥॥१५॥ 
सहत्व भें नित्यानुवाद होता है। 
ददशाहे तत्प्रकृतित्वादेकेकमहरपवृज्येत कर्मप्रथकत्वात्‌ ॥६ द।। 
पूर्व ०-.हादक्षाह नामक याग में ज्योतिष्टोमरूप प्रकृति के धर्म करत झय होने से 
एक-एक कर्म दीक्षा श्लौर उपसद्‌ सहित प्रति श्रह (दिन) समाप्त होता है, ध्यत्येक कर्म 
भिन्‍न होने से । 
अक्तां वा श्रुतिमृतत्वात्तत्र साज् क्रियते यथा माध्यन्दिने ॥१७॥ 
अथवा, बहों (दिनों) की द्वादश --वा रह संख्या प्रत्यक्ष श्रृत होने से प्रत्येक प्रधान 
थाग घज्ों सहिल किया जाना चाहिए, माध्यन्दिन के समान । 
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झ्रषि वा फलक्तु सम्बन्धात्‌ सह प्रयोग: स्थादाग्नेयाग्नीषोभीयवत्‌ ॥ १८॥ 
अथवा, भ्रद्धों का सह-प्रयोग है, फल भौर कर्त्ता का सम्बन्ध होने से, श्रागेय 
और श्रग्नीषोमीय याग की भाँति | 
साद्भकालश्रुतित्वाद्या स्वस्थानां विफारः स्थात्‌ ॥१६९॥ 
सि०-अज्भों (दीक्षा, उपसदु) सहित प्रधानों की कालश्रुति होने से स्वस्थान 
की वृद्धि है, स्वस्थानों का विकार होता है । 
तदपेक्ष॑ च द्वादशत्वम्‌ ॥२०॥ 
द्वादश (बारह) संख्या उन (दीक्षा, उपसद्‌ और सुत्या) की श्रपेक्षा से है। 
दीक्षोपसदां व संख्या पृथक पृथक्‌ प्रत्यक्षसंयोगात्‌ ॥२ १४ 
दीक्षा श्रौर उपसद्‌ की संख्या अलग-प्रलग है, प्रत्यक्ष संयोग होने से । 
वसतीवरीपरयन्तानि पुर्वाणि तन्‍्त्रमन्‍्यकालत्वादवभूयादीन्युत्तराणि 
दीक्षाविसर्गार्थत्वात्‌ ॥२२॥ 
इस प्रकार 'वसतीव री! पर्यन्‍्त पू्वेतन्त्र है, स्वकाल में विहित होने से श्लौर श्रवभूथ 
श्रादि उत्त रतन्त्र हैं दीक्षा-विसर्ग के लिए होने से । 
तथा चान्यायेंदरश नम्‌ ॥२३॥ 
दीक्षा, श्रक्न भौर उपसद्‌ के साथ द्वावश का सम्बन्ध होने से श्रन्याथंदशेच भी 
उपपन्न हो जाता है। 
चोदनापुथकत्वे त्वेकतन्तयं समवेतानां कालसंयोगात्‌ ॥२४॥ 
भ्राग्येय और भअग्नीषोमीय याग में पृथक्‌-पृथक्‌ विधान होने पर भी श्रज्ञों-सहित 
प्रधान की एकतन्त्रता है, एक काल का संयोग होने से । 
भेदस्तु तद्भेवात्कमेंभेदे प्रयोगे स्पात्तेषां प्रधानदाव्दत्वात्‌ ॥२श॥। 
प्रधानकाल का भेद होने से उन-उन प्रधानों के प्रयोग में श्रद्धों का भी भेद होता 
है, उनके प्रधानविधि से विधेय होने के कारण | 
तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥२६॥। 
इस प्रकार से पत्मीसंयाजान्त अहों का भ्रन्याथंदशन भी उपपन्न होता है। 
इव:सुत्यावचनं च तद्बत्‌ ॥२७ा 
“इव:सुत्यावचनम्‌” यह लिझ्भवाक्य भी कर्ममेद में प्रमाण है। 
पद्रवतिरेकशइच ॥२८७ 
और, पशु का श्रतिरेक (अश्रन्तर) भी कर्मभेद को सूचित करता है। 
सुत्याविवृद्धी सुब्रह्मण्यायां सर्वेषामुपतक्षणं प्रकृत्यन्वयादावाहनवत्‌ ॥२६॥ 
पूरे ०--सुत्या-विवृद्धि में सुब्रह्मण्य -- इन्द्र का श्राह्मान सब दिवसों का उपलक्षण 
है। ज्योतिष्टोमरूप प्रकृति में चतुरादि संख्या का भ्रक्ष में भ्रल्वय होने से श्रावाहतवत्‌ 
(जैसे भाग्नेययाग में भ्राह्वात की श्रावृत्ति है, वैसे ही यहाँ भी है) । 
क्रषि वेद्राभिधानत्वात्सक्त्स्यादुपलक्षणं कालस्य लक्षणायंत्वादृविभागाच्च ॥३०॥॥ 
सि०--मन्त्र इन्द्रवाचक होने से उसका प्रयोग एक ही बार करना चाहिए भौर 
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कालवाचक चतुर-प्रह श्रादि शब्द लक्षणार्थ होने तथा विभाग न होने से अविकार से प्रयोग 
होता है । 
पशुगण फुम्भीशलवपाश्रपणानां प्रभुत्वात्तन्त्रभावः स्पात्‌ ॥३१॥। 

प्राजापत्य पशुयाग में कुम्भी, शूल भ्रौर वपाश्रपणी का प्र मुत्व (कार्यक्षमत्व ) होने 

से तन्त्रभाव होता है। 
भेदस्तु सन्देहाद्देवतान्तरे स्थात्‌ ॥३२॥ 

पूर्व ०-भिन्‍व-भिन्‍न देवताओं के कारण सन्देह होने से अलग-प्रलग पात्र होने 

चाहिएँ 
झर्याह्या लिड्भकर्म स्थात्‌ ॥३३॥ 

सि०--सह-प्रयोग होने से भेद नहीं होता प्रौर एक ही पात्र होने पर उसपर कोई 

चिह्न लगा देना चाहिए। 
श्रयाज्यत्वाद्यसानां भेदः स्पात्स्वयाज्याप्रदानत्वात्‌ ॥३४ी। 

पूर्व ०--.स्निर्ध द्रव्य से ऋग्विशेष-मन्‍्त्रों का उच्चारण करके होम करने के कारण 

कुम्भीरूप पात्र के भेद बिना भयाज्य होने से भेद है (पृथक्‌-पृथक्‌ पात्र होने चाहिएँ) । 
भ्रपि वा प्रतिपत्तित्वात्तन्त्र स्थात्‌ स्वत्वस्थाश्षुतिभुतत्वात्‌ ॥३५॥॥ 

सि०--प्रतिपत्तिरूप कर्म होते से तस्त्ररूप ही कुम्भीपात्र है। 'स्व' सम्बन्धी कोई 
श्रुति नहीं है। स्वयाज्य भ्रध॑-ऋचा के श्रन्त में होतव्य है, इसके लिए कोई भी श्रुति नहीं 
है। 

सकृदिति चेत्‌ ॥३६॥ 
श्राक्षेप--यदि 'स्व' श्रुति नहीं है, 'तो एक ही बार' ऐसा बोलना भ्रय्युक्त है, यदि 


ऐसा कहो तो--- 
न कालभेदात्‌ ॥३णा 


समा०---उक्‍त कथन ठीक नहीं, काल का भेद होने से । 

जात्यन्तरेष भेंदः पक्तिवेषस्यात्‌ ॥३८॥ 
भिन्‍ल-भिन्‍न द्रव्यों के पाक में पात्रों का भेद होगा, क्योंकि सबके पकने का समय 

अलग-प्रलग है। 
बुद्धिद्शनाच्च ॥३६९॥ 
पात्रों की वृद्धि (अलग-अलग पात्र) होने के प्रमाण भी उपलब्ध हो ले हैं । 
कपालानि च कुम्भीवत्तुल्यसंस्यानाम्‌ ॥४ ० 

समान संख्यावाले पुरोडाशों के कपाल तन्त्र हैं, जैसे प्राजापत्यों में कुम्भीतन्त्र 


होता है। 
प्रतिप्रधानं वा प्रकृतिवतु ॥४ १॥ 
सि०--प्त्येक पुरोडाश के लिए प्लग-अलग कपाल होना चाहिए्ड, प्रकृति के 
समान | 
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सर्वेषां चाभिप्रथनं स्थात्‌ ॥४२॥ 

तन्त्रभाव होने पर सब कपालों में पुरोडाश का भ्रभिप्रथन (फैलाना) अप्तम्भव 

होने से पात्रों का भेद होता है । 
एकद्रव्ये संस्काराणां व्यास्यातमेककर्स त्वम्‌ ड़ ३॥॥ 

ब्रीहि श्रादि एक द्रव्य में ग्रवहनन (कूटना) श्रादि संस्कार का एक कमेत्व कह 
दिया गया है। जहाँ मन्त्र का श्रथे भिन्‍न-भिन्‍न होता है, वहाँ उसकी श्रावृत्ति होती है भ्रौर 
जहाँ मन्त्रार्थ एक ही है, वहाँ श्रावृत्ति निरर्थंक है। 

द्व्यान्तरे क॒तार्थत्वात्तस्य पुनः प्रयोगान्मन्त्रस्य च तद्गृणत्वात्‌ पुनः प्रयोगः 
स्पात्तदर्थेत विधानात्‌ ॥४४॥ 

राजसूयवाली नाता बीज-इष्टि में द्रव्य श्रलग-अलग होने से मन्त्र भी अलग-अलग 
पढ़े जाएँगे। प्रथम बीज में मन्त्र के कृता्थ हो जाने से उसका पुनः प्रयोग होगा। अतिदेश- 
शास्त्र से विधान होने के कारण तथा तद्गुणत्व होने से मन्त्र का पुनः-पुनः प्रयोग होगा। 

निर्वषणलवणस्तरणाज्यग्र हणेषु च एकद्रव्यवत्प्रयोजनेकत्वात्‌ ॥५ श॥ 

पुर्वें०-- दर्शपौणंमास में निर्वेषण (चार मुट्ठी भ्रन्‍्त निकालना), लवण (बहिं को 
काटना) , श्रास्तरण (फैलाना) और भश्राज्यग्रहण (घी निकालने) में द्रव्य के समान तथा 
एक प्रयोजन होने से एक बार मन्त्रपाठ होना चाहिए । 

द्रव्यान्तरवद्वा स्यात्तत्संस्कारात्‌ ॥४९।॥ 

सि०--भिन्‍न-भिन्‍न बीज के श्रवहनन के समान संस्काये द्रव्य में भेद होने से मन्त्रों 

की आवृत्ति होती है, भ्र्थात्‌ उपर्युक्त चारों कर्मों में मन्त्र बार-बार पढ़े जाएँगे। 
वेदिप्रोक्षणे भन्त्राभ्यास: कर्मणः पुनः प्रयोगात्‌ ॥४७॥ 

पु ०--वेदि के प्रक्षालन में मन्त्र की आवृत्ति होनी चाहिए, कम के पुलः-पुनः 

होने से । 
एकस्य वा गुणविधिद्र॑व्य कत्वात्तस्मात्सकृत्प्रयोगः स्थात्‌ ॥४५॥ 

सि०--वेदि का तीन बार प्रक्षालन (धोना) गौण विधि है, श्रतः मन्‍्त्र एक ही 

बार पढ़ा जाएगा, क्योंकि वेदिरूप द्रव्य एक ही है। 
कण्ड्यणें प्रत्यद्भ कर्मेदात्‌ स्थात्‌ ॥४६॥ 

पुवं०--अ्रद्धों के खुजाने में मन्त्र की प्रावृत्ति होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भ्रज्ध 

को खुजाना एक भिन्‍न करे है। 
श्रपि वा चोदने ककालमेककर्म्य स्थात्‌ ॥५०॥ 

सि०--अ्रद्ध खुजाने का मन्त्र एक ही बार पढ़ा जाएगा, विधिकाल एक होने से 

यह एक ही कर्म है। 
स्वप्ननदीतरणाभिवर्ष णामेध्यप्रतिमन्त्रणेषु चेंबम्‌ ॥॥५१॥ 

इसी प्रकार स्वप्न, नदीतरण, श्रभिवर्षण तथा अमेध्य दर्शन में मन्त्र की भ्रल्तावृत्ति 

है, मन्त्रपाठ एक ही बार होगा । 
प्रयाणे त्वार्थनिवृत्तेः ॥५२॥ 
दीक्षित मनुष्य के कहीं प्रस्थान करने पर मन्त्र एक ही बार बोला जाएगा । 
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उपरवमभन्त्रस्तन्त्रं स्थाल्लोकबत्‌ बहुबचनात्‌ ॥४३॥ 

पुर्वे ०---उपरव' (गढ़ा खोदने का ) मन्त्र तन्‍्न्रभाव से पढ़ा जाएगा, लौकिक व्यव- - 

हार के समान, बहुवचन होने के कारण। 
न सन्निपातित्वादसन्तिपातिकर्मणां विज्ेषग्रहणे कालेकत्वात्सकृत्‌ बचनस्‌ ॥५४॥ 

सि० “तन्‍्व्भाव नहीं होगा। प्रत्येक गढ़े को खोदते हुए मन्त्र बार-बार पढ़ना 
होगा। उपरवमन्त्र अनुष्ठेय क्रिया में सीधा सहायक है। जो कर्म क्रिया में सीधे सहायक 
नहीं होते वहीं तन्त्र भाव से कर्म होता है, काल की एकता होने के कारण । 

ह॒विष्कृदप्रिगुपुरोध्तु वाक्या मनोतस्यावृत्ति: कालभेदात्स्यात्‌ ॥भ्प्ा 


हृविष्कृत, अ्निगृ-प्रैष, पु रोनचुवावया श्र मनोता मन्त्रों की भी आ्रावृत्ति होती है, 
काल का भेद होने से । 


अध्रिगोत्रच विपर्यासात ॥५६॥ 
श्र, अ्निगु-प्रैष के मन्त्रों की तो विपर्यास के कारण भी आवृत्ति होती है। 
करिष्यद्चनात्‌ ॥५७॥॥ 
करिष्यत्‌' (आ्रारभध्वम्‌ू) इस वचन से भी भ्रश्मिगु-प्रैष की आ्रावृत्ति सिद्ध 
होती है। 
॥ इतिपुवंसोमांसादर्शने एकाइशाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 
॥ इति एकादक्षोष्घ्यायः ॥ 


द्वादशोब्ध्यायः 


प्रथमः पादः 


ग्यारहवें भ्रध्याय में तन्‍्त्र का वर्णन हुआ | श्रव बारहवें श्रष्याय में 'प्रसज्भ' का 
विवेचन होगा । एक स्थान पर किया गया कोई कार्य जब अन्य स्थान पर भी लाभदायक 
होता है (जैसे एक घर में जलाया हुआ दीपक जब बाहर सड़क पर भी प्रकाश करता है) 
तब उसे 'प्रसद्भ' कहते हैं । 

तन्त्रिसमवाये चोदनातः समानामेकतन्त्रत्वमतुल्येषु तु भेदः स्थात्‌ 
विधिप्र क्रमतादर्थ्यात्तादर्थ्य श्रुतिकालनिर्देशात्‌ ११॥ 

प्रधान तनन्‍त्रों के समवाय में एक देश, काल, कतुंत्व होने पर विधिवाक्‍्य से 
निदिष्टों का एक तन्त्र होता है श्रोर जो विभिन्‍न विधिबोधित कर्म हैं, वहाँ मेंद होता है, 
क्योंकि श्रुति से प्रयोगारम्भ काल के भेद का निर्देश होने से अ्द्धों के भ्रनुष्ठात का क्रम 
तादथ्यं होता है। 

गुणकालविकाराज्च तन्त्रभेदः स्यात्‌ 0२७ 
गुण और काल का विकार होने से भी तन्त्रमेद होता है । 
तस्त्रमध्ये विधानाहा मुख्यतन्त्रेण सिद्धि: स्थात्तत्तरार्थस्थाचिशिष्टत्वात्‌ ॥३॥ 

सि०--एक मल्त्र के मध्य में विधान होने से मुख्य तन्‍्त्र द्वारा सबकी सिद्धि हो 

जाती है, क्योंकि श्रर्थ की भ्रविशिष्टता होती है। 
विकाराज्च न भेदः स्पादर्थस्याविकृतत्वात्‌ ॥४॥ 

प्लौर, अद्भुजनित उपकार के अ्रविकृृत होने से विकार के कारण भी भेद नहीं 

होगा । 
एकेषां चाशक्यत्वात्‌ ॥५॥॥ 
तथा, कुछ प्रज्डों में मेद होने से प्रनुष्ठान हो ही नहीं सकता । 
एका ग्निवच्च वर्दोनम्‌ ॥६॥। 
झौर, पद्ु तथा पुरोडाश का एकाग्निवत्‌ दर्शन भी होता है। 
जैमिने: परतन्त्रत्वापत्तें: स्वतन्त्रप्रतिषेषः स्थात्‌ ॥७॥ 

भ्ाचाये जैमिनि के मत में परतन्त्रापत्ति (पर-तन्त्र की प्राप्ति होने) से स्वततस्त्र 

का प्रतिषेध होता है। (पाशुकतन्त्र पर-तन्त्र है, भ्रतः पद्ुपुरोडाश में दो झाहुतियाँ देनी 


चाहिएँ ।) 
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चानार्थ त्वात्सोमे दर्शपृर्णमासप्रकृतीनां वेदिकर्म स्पात्‌ ॥८॥ 

पू्वे०-...सोमयाग में जिसकी प्रकृति दर्शपौर्णमास है, उनके लिए ग्रलग वेदि बन- 

वानी चाहिए, भिन्‍न-फल होने से | 
अकर्स वा कृतदूषा स्थात्‌ ॥९॥ 

सि०-अलग वेदि नहीं बनवानी चाहिए। अलग वेदि बनवाने से सौरिक वेदि 

दृषित हो जाएगी। 
पात्रेषु च अ्रसद्भः स्थाद्धोसार्थत्वात्‌ ॥१०॥ 

पुत्र ०-.होम के ग्रह-चमस आदि पात्रों में 'प्रसद्भ' से कायें होना चाहिए, क्‍योंकि 

वे पात्र होम के लिए ही होते हैं। 
स्याय्यानि वा प्रयुक्तत्वाइप्रयुक्‍ते प्रसद्ध: स्थात्‌ ॥ ११॥ 

सि०--दर्षंपौणंमास के पात्रों का ज्योतिष्टोम में प्रयोग उचित है, क्योंकि वे 
पहले से ही प्रयोग में विद्यमान थे। उनका प्रयोग न होने पर ही वे प्रसज्भ से प्रयुवत हो 
सकते हैं । 

शामित्रे चपशुपुरोडाज्ञों त स्थादितरस्य प्रयुवतत्वात्‌ ॥१२॥ 

शमित्र भ्रम्ति में पशु-पुरोडाश का पाक नहीं होता, क्योंकि उसके लिए शाला- 

मुरुय (गाहंपत्य) भ्रग्ति पहले ही तैयार होती है । 
श्रपणं चाइग्निहोत्रस्थ झालामुखीये न स्थात्प्राणहितस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥११३।॥ 

पथा, श्रग्निहोत्र हविषु का पाक शालासुखी अग्नि में नहीं होगा, क्योंकि प्राज- 

हित (ग्राहंपत्य) श्रग्नि पहले से ही विद्यमान है । 
ह॒विर्धाने निवंपणार्थ साधयेतां प्रयुक्तत्वात्‌ ॥॥१४॥ 

पूर्व “सोम के झ्राधारमूत दो हविर्धानों (शकटों ) से ही पुरोडाश का पाक 

करना चाहिए, क्योंकि वे निर्वाप के लिए ही हैं भर पहले से ही प्रयुक्त हैं। 
अप्रसिद्धिवब्न्यदेशत्वात्मधानवैगुण्पादवेगृण्पे प्रसद्भूर स्थात्‌ ॥१५॥३ 

सि०---हविर्धान नामक शकट में निर्वाप साधन की असिद्धि है, स्थान भिन्‍न होने 
से धर प्रधान में वैगुण्य आने के कारण। विगुणता न होने पर ही उनकड् प्रसद्ध' से 
प्रयोग हो सकता है । 

अनसां च दश्शनात्‌ ॥१६॥॥ 

ओर, “झनसाम्‌” (शकट) में बहुवचन होने से भी यही सिद्ध होता है कि (इन 

दोनों शकटों के श्रतिरिक्त) शकट होना चाहिए। 
तयुक्‍त च कालभेदात्‌ ॥ १७॥ 

और, प्रायणीय आ्रादि इष्टियों में दीक्षा-जागरण झलग-प्रतग होना चाहिए, 

क्योंकि वहाँ कालभेद है। 
सन्‍्त्राइच सल्निपातित्वात्‌ ॥१८॥ 

तथा, बरुणप्रघास याग में दक्षिण-चिहार में प्रतिप्रस्थाता को मन्त्र ऋललग-अलग 

बोलने चाहिए, क्योंकि वे समीप में उपकारक हैं 
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घारणार्थ त्वात्सोमेडन्यन्वाधान न विद्यते ॥१६॥ 
सोम सम्बन्धी दीक्षणीय श्रादि में भ्रग्नि-अन्वाघान नहीं होता, क्योंकि प्रग्याधान 
समाप्तिपयेन्त धारण के लिए होता है। 
तथा ब्तमुपेतत्वात्‌ ॥२०॥ 
उसी प्रकार सोमयाग में प्रायणीय भ्रादि इष्टियों में दर्शोणंमास सम्बन्धी ब्रत 
भी नहीं लेने पड़ते, क्योंकि वे तो पहले ही लिए हुए होते हैं । 
विप्रतिषेषाच्च ॥२१॥ 
और, विप्रतिषेध होने से भी त्रत घारण करने की प्रावश्यकता नहीं होती । 
सत्यवदिति चेत्‌ ॥२२॥ 
झ्ाक्षेप--सत्य घोलना ब्रत की भाँति होता है, यदि ऐसा कहो तो--- 
न संयोगपुथफ्त्नात्‌ ॥२३॥ 
समा ०---उक्त कथन ठीक नहीं, संयोग में भेद होने से । 
ग्रहार्थ च पुर्वमिष्टेस्तदर्थ त्वात्‌ ॥२४॥॥ 
श्र देवता परिग्नरह के लिए भ्रग्नि-अन्वाधान की श्रावर्यकता नहीं है, क्योंकि 
दीक्षणीय इष्टि उसी के लिए है । 
दोषवदिति चेत्‌ ॥२५॥ 
श्राक्षेप---पज़-देवता के लिए ऐष्टिक-प्रन्वाघान होता है, यदि ऐसा कहो तौ-- 
न वेदवदेवों हि ॥२६॥। 
समा०---उक्‍्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि बैश्वदेव पद समग्र देवता के लिए प्रयुक्त 
होने से श्रद्भेवेवता भी उसी में ग्रा जाता है । 
स्यादुव्यपदेशात्‌ ॥२७॥ 
श्राक्षेप--ऐष्टिक अन्वाधान करना चाहिए, क्योंकि उतका भेद से कथन किया 
गया है । 
न गुणायेत्वात्‌ ॥२८॥ 
समा०--उक्‍्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह वर्णन तो केवल स्तुति के लिए है। 
सत्तहज्च वृत्तत्वात्‌ ॥र२शा 
पत्नीसंनहन (यजमान पत्नी को वस्त्र पहनाना) भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
वह पहले ही हो चुका है, भरत: यहाँ भी 'प्रसद्ध' लागू होगा। 
अ्न्यविधानादारण्यभोजन न स्यादुभयं हि वृत्यथेस्‌ ॥३०॥॥ 
दर्दापौणं मास में अ्रण्य (वन की वस्तुओं का) भोजन शोर सोमयाग में ब्राह्मण 
का पयोत्रत---ये दोनों ही जीवन धारण के लिए होते हैं, श्रतः अ्रत्य विधान होने के व्कारण 
झरण्य भोजन नहीं करना चाहिए, विधिवाक्य से प्राप्त होने पर भी । 
शेषभक्षास्तथेति चेंन्तान्याथत्वात्‌ ॥३१॥ 
इडा-भक्ष ग्रादि की भी उसी प्रकार निवृत्ति होनी चाहिए, यदि ऐसा कह्ी तो 
ठीक नहीं, वह तो होगा, क्योंकि उस भक्षण का उद्देश्य भिन्‍न है, वह वृत्यथें--जीवन-छारण 
के लिए नहीं होता । 
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भृतत्वाच्च परिक्रयः ॥३२॥ 
झौर, दरंपुर्णमास में श्रन्वाहाये दक्षिणा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका 
परिक्रय पहले ही कर लिया गया है। 
शेषभक्षास्तयेति चेत्‌ ॥३३॥ 
आक्षेप--अन्वाहायं की भाँति शेषभक्ष की भी निवृत्ति है, यदि ऐसा कहो तो -- 
न फर्मंसंयोगातु ॥३४।॥ 
समा०--उवत कथन ठीक नहीं, कमंवाचक द्वितीया विभवित का प्रयोग पाये जाने 
से वेषभक्ष होगा (परन्तु परिक्रय--पारिश्रमिक के रूप में नहीं) । 
प्रवृत्ततरणात्प्रतितन्त्रं बरणं होतुः क्रियेत ॥३५॥ 
कार्यारम्भ होने के परचात्‌ वरण होने से प्रत्येक इष्टि में होताश्रों का बरण होगा। 
ब्रह्मपीति चेत्‌ ॥३६॥। 
श्राक्षेप--ब्रह्मा का भी प्रत्येक इष्टि में वरण होना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो--- 
न प्राड, नियमात्तदर्थ हि ।३३७॥॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्मा का वरण पहले होता है । वरण के 
पदचात्‌ ब्रह्मा का कम होता है, वह कार्या्थ ही है। 
निदिष्टस्येति चेत्‌ ॥३८॥ 
भ्राक्षेप--ब्रह्मा के द्वारा श्रमावास्या से पहले दिन वेदि बनाने का निर्देश है, भ्रतः 
ब्रह्मा भी प्रवृत्त (कार्यारम्भ के पदचात्‌) वरण होता है, यदि ऐसा कहो तो-- 
नाश्रुतत्वात्‌ ॥३६॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, वयोकि परियग्रह का विधान श्रुत नहीं है । 
होतुस्तथेति चेत्‌ ॥४०॥ 
श्रारक्षेप---व रण से पू्व॑ ब्रह्मा की भाँति होता का भी कोई कार्य नहीं होला है, यदि 
ऐसा कहो तो--- 
न कर्मंसंयोगात्‌ ॥४ १॥ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्‍योंकि वरण से पूर्व होता का सामिध्यें नीय कर्म 
से संयोग होता है । 
यज्ञोत्पत्त्युपदेशे निष्ठितकर्म प्रयोगभेदात्प्र तितन्त्र क्रियेत ॥४२॥ 
पुर्व ०--आतिथ्या इष्टि में जो श्रोक्षण श्रादि कर्म किये जाते हैं, वे भिन्‍न्‍द्र प्रयोजन 
होने से प्रत्येक प्रयोग में श्रलग-प्रलग करने चाहिएँ । 
न वा इतत्वात्तदुपदेशों हि ॥४३।॥॥ 
सि०--नहीं, प्रतिप्रयोग श्रावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि वे प्रोक्षण आदि तो पहले ही 
किये जा चुके हैं । यह भी उपदेद् है कि श्रातिथ्या के लिए काटा हुमा बह उपस्तदों और 
भझग्नीषोमियों में भी काम आता है। 
देशपृथक्त्वान्मन्त्रोईम्यावतं ते ॥४४॥ 
देदा-पृथकत्व (भिन्‍न-भिन्‍न देश) होने से मन्त्र की बार-बार श्रावृच्च्ति करनी 


चाहिए। 
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सन्‍्नहनहरणे तयेति चेत्‌ ॥४५॥ 

झाक्षेप---सनन्‍्नहन (बहि को बाँधने) और हरण (बहिं को एक स्थान से दूसरे 

स्थान पर लेजाने) से मन्त्रों की श्रावृत्ति करनी चाहिए, यदि ऐसा कहे तो-- 
नान्‍्याथंत्वात्‌ ॥४६।॥ 

ससा०---उक्त कथन ठीक नहीं । इन मन्‍्त्रों के पाठ भ्रलग-प्रलग नहीं होंगे । इनमें 
'प्रसज्भ' नियम लागू होगा, क्योंकि स्तरण कर्म तो अलग-श्रलग हैं, परन्तु सत्तहत भ्रौर 
हरण तो साभे की चीज हैं । 

॥ इति पूर्वभीमांसादर्शने द्ाव्ाध्यात्य प्रथमः पादः ॥। 


द्वितीय: पादः 


विहारो लौकिकानामर्थ साधयेत्‌ प्रभुत्वात्‌ ॥१॥ 
पूरे ०---विहार (गाहँपत्य, दक्षिणाग्नि भौर भ्राहवनीय ) अ्रश्निः.लौकिक कर्मों को 
भी सिद्ध कर सकती है, क्योंकि उसमें सामथ्यं है । 
मांतपाकप्रतिषेषतच तद्॒त्‌ ॥२॥ 
उसी प्रमाण से विहार-प्रग्ति में मांस पकाने का भी निषेध है। लौकिक पाक में ही 
मांस का प्रस्भ है, वैदिक कर्मों में नहों। 
निर्देशाद्दा वेदिकानां स्थातु ॥ ३॥। 
सि०--विहार-प्रग्नियों में केवल वैदिक कर्म ही करने चा हिएँ, लौकिक कर्म नहीं । 
आरम्भ में ही यह निर्देश दे दिया जाता है कि ये भ्रग्नियाँ केवल यज्ञ के लिए हैं। 
सति चोपासनस्य दर्शनात्‌ ॥४॥ 
विहार-अग्नि के विद्यमान होने पर भी औपासन' अ्रग्नि का भी दर्शन होता है। 
इससे यह भी सिद्ध है कि विहार-प्रग्नि लौकिक कर्मों के लिए नहीं है, यज्ञ के लिए ही है। 
अ्भावदशेनाज्च ।५॥ 
मांस आदि अपवित्र वस्तुओं का विहार-अग्नियों में अभाव दर्शन होने से भी यही 
सिद्ध होता है कि ये अ्रग्निया लौकिक कर्मों के लिए नहीं हैं । 
भांसपाको विहितप्रतिषेधः स्याद्‌ वा5ःहुतिसंयोगात्‌ ॥६॥ 
प्रथवा, यज्ञ" के साथ सम्बन्ध होने के कारण जिह्ना के स्वाद के लिए मांसपाक 
का सख्त विरोध है। 
वाक्यशेषो वा दक्षिणास्मिन्तारस्यविधानस्यथ ॥9॥॥ 
प्रथवा, यह 'दक्षिणास्मिन्‌' इस अ्रना रम्भ विधान का वाक्यशेष है। 


१. यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसमें मनुष्य ही नहीं प्राणिमात्र का भी उपकार होता 
है, श्रत: जिद्वा के स्वाद के लिए पशुओं को मारकर पकाना यज्ञ की भावना के सवंधा 
प्रतिकूल ही है । 
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सबनोौये छिद्रापिधानार्थत्वात्‌ पशुपुरोडाशो न स्पादन्येषासेवमर्थत्वात्‌ ॥५॥ 
है ०. सबनीय में पशुपुरोडाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो यज्ञ में होने- 
8४० 7३ को दूर करने के लिए होता है भौर यह काय॑ अन्य पुरोडाश्नों पे सम्पन्त हो 
। 
क्रिया वा देवतार्थत्वात्‌ ॥९॥ 
सि० >-परशुपुरोडाश करना चाहिए, क्‍योंकि वह देवता के संस्कार के लिए 
होता है । 
लिड्भदर्शंनाच्च ॥ १० 
तथा, प्रमाणों के उपलब्ध होने से भी इसी श्रथ को सिद्धि होती है। 
हेविष्कृत्सवनीयेषु न स्थात्प्रकृती यदि सर्वार्था पशु प्रत्याहुता सा 
कुर्याद्विद्यमानत्वात्‌ ॥१ १॥॥ 
गा सवनीय पशुपुरोडाश में हविष्कृत (हवि बनानेवाली) का प्राह्वान नहीं होगा, 
नयोकि वह पशुयाग में प्राहृत थी। वहाँ विद्यमान होने से वह सब कार्य सम्पन्न कर देगी, 
वयोंकि प्रकृति सें सब कार्यों के सम्पादन के लिए उसका आह्वान किया गया था । 
पशञ्नों तु संस्कृते विधानात्तातोयसवनिकेषु स्यात्सौम्यादिवन- 
हि योच्चापबुक्ततार्थत्वात्‌ ॥१२॥ 
बर्च० -.. संस्कृत-पशु में हविष्कृत्‌ का विधान होने से तार्तीय-सवन के पुरोडाशों 
भौर सोम्यादिवनी में भेद होने से ह॒विष्कृत्‌ का आह्वान होता है। उस समय में पाशुकी 
हतिष्कृत्‌ कृताथे होने से अपवृक्त होती है। ह 
योगाहा यज्ञाय तद्विमोके बिसर्ग: स्थात्‌ ॥१३॥ 
सि०--...तृतीय सवन के पुरोडाश में ह॒विष्कृत्‌ का आह्वान नहीं होतर, क्योंकि 
हविष्कृत्‌ तो यज्ञ की समाप्ति तक वहाँ रहती है। ब्रत की समाप्ति के पश्चात्‌ ही उसका 
विमोक-- छुटकारा होता है। 
... ौरििशि यज्ञे प्राकृतस्ाप्रवृत्ति: स्पात्मत्यक्षशिष्टत्वात्‌ ॥ १४॥ 
हु ०... निशियज्ञ में अमावास्या तन्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि यह इष्टि 
प्रत्यक्ष शिष्ट --- <३प दिष्ट है । 
कालवाक्यभेदाइच तल्त्रभेंद: स्थात्‌ ॥ १५४ 
तथा, क्शल और वाक्यमेद से तन्‍त्रभेद होता है। 
वेद्युद्धननन्नतं विप्रतिषेधात्तदेव स्थात्‌ ॥१६॥ 
2 वेदि-ख स्वत और ब्रतग्रहण दर्शे ष्टि के समान ही होंगे, श्रन्य था होने से विप्न तिरषेंघ -- 
वगुण्यता हो जाएगी । 
तन्त्रमध्ये विधानाद्वा तत्तनत्रा सवनीयवत्‌ ॥ १७॥॥ 
सि०--- तस्त्र के मध्य में विधान होने से काम्येष्टि दशे-तन्त्रवाली है, संवनीय- 
पुरोडाद के समाल्‍्य। 
जे शुष्ल्यादिष्मावहिन॑ साधयेदरल्याघानं च यदि देवतार्थम्‌ ॥१८४। 
निशियाञ्ञ में दर्शोष्टि के सभी छृत्य प्रसज्भू-नियम से लागू होते हैं परन्तु ध्ष्म भौर 
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बहि दोनों नये लाने होंगे तथा अ्रग्नि-प्रस्वाधान भी अलग से करना होगा, क्योंकि निशियाग 
का देवता अलग है। 
आरम्भणीया विकृतौ न स्यात्यक तिकालमध्यत्वात्कृता पुनस्तदर्थेत ॥१९॥॥ 
पुर्वे ०---आ्ररम्मणीया इष्टि विक्रृति सौर्यादि में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह्‌ 
प्रकृतिभूत दरशपौर्णमास के काल में पड़ती है, प्रत: इसका पहले ही अनुष्ठान हो चुका है। 
इसे दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है | श्रथवा एक बार प्रारम्भ-संयोग होने से वह 
एकारम्भ यावज्जीवन प्रयुक्त होता है। 
स्थाद्र फालस्यथाशेषभृतत्वात्‌ ॥२०७ 
सि०---सौर्यादि विक्ृतियाग में झारम्भणीया इष्टि करनी चाहिए, क्योंकि. विहित 
जो जीवनकाल है, वह प्रकृति का अज्भ नहीं है । 
प्रारम्भविभागाच्च ॥२ १॥ 
झौर, झारम्भ का विभाग होने से भी विकृतियों में आरम्भणीया इष्टि करनी 
चाहिए। 
विप्रतिषिद्धधर्माणां समवाये भूयसां स्पात्सधर्म त्वम्‌ ॥(२२॥ 
पूर्व ०---.जिन प्रधान यागों का प्रनुष्ठान एक साथ होता है, यदि उनके धर्मों में 
घिरोध हो तो उन्हीं धर्मो का अनुष्ठान होगा जिवचका सबसे अधिक यागों में सादुश्य 
होगा । 
मुख्य था पुर्वंचोदनाललोकबत्‌ ॥२३॥ 
सि०--प्रधानकर्म के धर्मों का अनुष्ठान होना चाहिए, लोकव्यवहार के समान, 
क्‍योंकि वह पूर्व पठित है। 
तथा चास्यार्थंदर्शनम्‌ ॥२४॥ 
तथा, ऐसा मानने पर श्रन्य प्रमाण भी संगत हो जाते हैं। 
श्रद्भगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌ ॥२५॥॥ 
और, जब प्रधान के धर्म तथा अज्भ के धर्म विरुद्ध हों तो अनुष्ठान प्रवान के ही 
अनुकल होगा, क्योंकि अ्रद्भ प्रधान के लिए ही होते है। 
परिधिहंचर्थत्वादुभयघर्मा स्थात्‌ ॥२६॥ 
परिधि में दोनों (परिधि श्रौर यूप) के घर्म घटित होते हैं, अतः परिधि उ भय -- 
दोनों धर्मोवाली है। 
यौप्पस्तु विरोधे स्यान्मुए्यानन्तर्यात्‌ ।२७॥॥ 
पु ०--जहाँ परिधि और यूप के धर्मों में विरोध हो वहाँ यूप के धर्मों का 
भनुष्ठात करना चाहिए, क्योकि वह मुख्य के समीप है। 
इतरो वा तस्य तत्र विधानात्‌ ॥२८॥॥ 
सि०--वस्तुतः परिधि के धर्मो का अनुष्ठान होगा, पशु-नियोजन (परशु को 
वाँधना) परिधि में विहित होने से । 
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उभयोवचाद्भसंयोगः ॥२६॥। 
भोर, दोनों पक्षों का श्रद्ध के साथ सम्बन्ध है, श्रतः परिधि के धर्मों का 
अनुष्ठान होगा। 
पशुसवनीयेषु विकल्प: स्थाहेक्तवचेदुभयोरश्रुतिभृतत्वात्‌ ॥३ ०॥ 
पुर्वे ०--सवनीय पशु में श्रौर सवनीय पुरोडाश में 'प्रसज्भ” से विकल्प होता है । 
दोनों में भ्रद्ों का श्रवण न होने से, वे श्रतिदेश से प्राप्त होते हैं, श्रतः विकल्प है । 
पाशुक वा तस्य वेशेषिकास्नानात्तदनर्थक विकल्पे स्थात्‌ ॥३ १॥ 
सि०--पशु-सम्बन्धी प्रयोग तन्त्री है, विशेष श्राम्नान -- विधान होने से | विकल्प 
होने पर वह आम्नान निरथेंक हो जाएगा। 
पशोह्च विप्रकर्षस्तन्त्रमध्ये विधानात्‌ ॥३२॥ 
और, पशु के तन्‍्त्र का विप्रकषं होने से तन्त्र के मध्य में पुरोडाशों का विधान युक्त 
होता है। सबनीय पशु भौर सवनीय पुरोडाश्ञ में मुख्य है पग्चु, श्रत: उप्ती के धर्म प्रसद्भ- 
नियम से पुरोडाश में भी लागू होंगे, विकल्प नहीं है। 
भ्रपूर्व व प्रकृती समानतन्त्रा चेदनित्यत्वादनर्थंक हि स्थात्‌ ॥३३॥ 
ह जहाँ प्रकृति श्ौर विक्नति के तनत्र समान हों वहाँ घिकृति के तन्त्र ही मानने होंगे, 
क्योंकि नैमित्तिक इच्छा नित्यकर्म की इच्छा को बाँध लेती है । 
श्रधिकशच गुण: साधारणे5विरोधात्कांस्यभो जिवदमुख्येडपि ।३४॥ 
साधारण में कोई विरोध न होने पर मुख्य न हो तो भी श्रधिक गुण का ग्रहण' 
करना चाहिए कांस्यभोजनवत्‌ (कांस्य-पात्र में भोजनब्रत पालनेवाले शिष्यादि के समान )॥ 
आग्रयण याग में केवल प्रसुनमय बहि का ही ग्रहण करना चाहिए। ' 
तत्प्रवृत्या तु तन्त्रस्थ नियमः स्याद्यथा पाशुक॑ सुक्तवाकेन ॥३५॥ 
पूर्व ०--प्रसुन-बहि के नियम की प्रकृति होने से द्ावा-पृथिवी तन्त्र का नियम है, 
जैसे सूक्तवाक मन्त्र की प्रवृत्ति से पाशुक तनन्‍्त्र का नियम है। 
न वाइविरोधात्‌ ॥३ ६॥ 
इतरेतर हृवियों से' यह्‌ घ॒र्म श्रविरुद्ध है, श्रतः तत्त्र का नियम लडगू नहीं 
होता । 
भ्रद्ञास्त्रलक्षणाच्च ॥ ३७॥॥ 
और, ज्ञास्त्र में भी ऐसा कोई विधान नहीं है, प्रतः तन्त्र का कोर नियम 
नहीं है। 


0 इति पूर्वभीमांसादर्शने द्वादद्ाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ 


तृतीयः पादः 


विदवजिति वत्सत्वड' नामधेयादितरथा तन्‍त्र भुयस्त्वादहतं स्यात्‌ ॥श। 
पूर्व ०---विश्वजित्‌ तामक याग में वत्सत्वक्‌ पहनने का विधान है, ग्रोंकिए उसका 
नाभ कंथन किया गया है। अथवा अहन (दिनों) के भूयस्त्व--अधिक होने ते कक तिदेश- 
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शास्त्र द्वारा भ्रहत (नये वस्त्र) की प्राप्ति है। यहाँ विकल्प नहीं होगा, नाभधेय से प्राप्त 
वत्सत्वक्‌ (कोई वस्त्र-विशेष) ही पहनी जाएगी । 
अविरोधो वा उपरिवासो हि वत्सत्वक्‌ ॥२॥ 

सि०--दोनों में कोई विरोध त होने से दोनों का समुच्चय होगा, न बाध होगा 

झौर त विकल्प । वत्सत्वक्‌ उपरिवस्त्र के रूप में पहना जाएगा। 
अनुनिर्वाप्येषु भूयस्त्वेन तन्‍्त्र नियम्तः स्थात्‌ ॥३॥ 

पुर्वें ०--पअनुनिर्वाप्य हविष्‌ में श्रहत-भूयस्त्व से पुरोडाश तनन्‍्त्र की प्रसक्ति होती 
चाहिए । 

श्रागन्तुकाद्वा स्वघर्मा स्पात्‌ भुतिविशेषादितरस्य च मुख्यत्वात्‌ ॥४॥ 

सि०---श्रुतिविज्येष से अनुनिर्वाप्य श्रागन्तुक (गौण) होते हैं। पशुपुरोडाश मुख्य 
है, भ्रतः पशुपुरोडाश के ही तन्त्र का अनुष्ठान करना चाहिए । 

स्वस्थानत्वाच्च ॥५॥॥ 

और, पशुपुरोडाश स्वस्थान में होने से भी पशुपुरोडाश का तम्त्र करना 

चाहिए। 
स्विष्टकच्छुबणान्नेति चेत्‌ ॥६॥। 
श्राक्षेप--स्विष्टकृत का श्रवण होने से पुरोडाश को तन्त्र भाव नहीं हो सकता,यदि 


. ऐसा कहो तो-- 
विकार: पवमानवत्‌ ॥७॥ 
॥ समा०---उक्त कथन ठीक नहीं । वचन से विकार हो जाएगा । पवमानरूप गुण- 
विधान के समान प्रकृति में भी गुण-विधान है । 
श्रविकारो वा प्रकृतिवच्चोदनां प्रति भावाज्च ॥८॥। 
अथवा, यहाँ विकार का विधान नहीं है, प्रकृतिबत्‌ भ्रतिदेश होने से श्रस्विष्ट- 
कृतृवाला वचन करना चाहिए। चोदना--विधान के प्रति भाव होने से स्विष्टकृत्‌ 
वचन है। 
एककर्संणि दिष्टत्वादुगुणानां सर्वकर्म स्थात्‌ ॥६॥ 
एक कर्म >-यज्ञ में अनेक गुणों का विधात होने पर सब गुणों का सघुच्चय होना 
चाहिए। 
एकार्थस्तु विकल्पेरन्‌ समुच्चये ह्यावृत्ति: स्थात्यधानस्थ ॥१०॥७ 
यदि सारे गुणों का प्रयोजन एक हो तो गुणों का विकल्प होगा, क्योंकि समुच्चय 
मानने पर प्रधान कर्म की आवृत्ति. माननी पड़ेगी । 
प्रभ्यस्पेतार्थ वत्त्वादिति चेत्‌ ॥११॥ 
श्राक्षेप---उपयोगी होने के कारण प्रधान की भी श्रावृत्ति होनी चाहिए, यदि 
ऐसा कहो तो--- 
नाश्रुतित्वात्‌ ॥१२0 
समा०--उकत कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान की श्रावृत्ति का श्रृति में विधान 


नहीं है। 
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सति चाम्पासश्ञास्त्रत्वात्‌ ॥ रे। 
शभ्रौर, जहाँ ग्रावृत्ति करते की प्रावर्यकता है वहाँ शास्त्र में विधान दिया 
हुम्ना है। 
विकल्पवच्च दर्शयति ॥१४॥ 
तथा, शास्त्र में एक ऐसा भी निर्देश है, जो विकल्प को सूचित करता है। 
कालान्तरेएर्थ वत्तवं स्थात्‌ ॥१५॥ 
विकल्प कालान्‍्तर में सफल प्रयोजनवाला होता है। 
प्रायक्चित्तेषु चेकार्थ्यान्निष्पन्नेनाभिसंयोगस्तस्मात्सवंस्य निर्धात: ॥१६॥ 
पनेक प्रायविचत्तों में एक प्रयोजन होने से विकल्प होता है। एक प्रयोजन से' 
उत्पन्न होनेवाले निमित्त के साथ प्रायश्चित्त का सम्बन्ध होता है, श्रतः एक ही प्रायश्चित्त 
के भ्रनुष्ठान से सब दोषों का नाश हो जाता है, समृच्चय नहीं होता । 
समुच्चयस्त्वदोषो निर्घातार्थेषु: ॥१७॥॥ 
जो प्रायश्चित्त दोषों के निर्धात--नाश के लिए नहीं होते, भ्रपितु निमित्तवाले 
प्रायश्चित्त हैं, वहाँ समुच्चय होता है। 
सन्‍्त्राणां फ्मसंयोगात्स्वधर्मेण प्रयोग: स्थाद्धमंस्थ तन्निमित्तत्वात्‌ ॥ १ ८0 
पुर्वे ०---मन्‍्त्रों का सम्बन्ध कर्म के साथ होने से मन्त्रों का स्वधर्म के साथ ही 
प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि पाठरूप घ॒र्में पठन के लिए ही होता है । 
विद्यां प्रतिविधानाद्वा सर्वकालं प्रयोग: स्थात्कर्मार्थत्वात्‌ प्रयोगस्य ॥ १६॥ 
सि०--अ्नष्याय (पाठ तन करने) का विधान केवल विद्याध्ययन के लिए है, 
यज्ञ के लिए नहीं। यज्ञ में तो सभी दिनों में पाठ हो सकता है, क्योंकि मन्‍्त्रों का प्रयोजन 
यज्ञकर्मो के अनुष्ठान के लिए ही है । 
भाषास्वरोपदेशेषु ऐरवरत्प्रवचनप्रतिषेधः स्थात्‌ ॥२०॥॥ 
पूर्व ०--भाषिक स्वर के उपदेश्ष से प्रावचन स्वर का प्रतिषेष होता है, जैसे 'इरा' 
पद के उपदेश से 'गिरा' पद का निषेध होता है। 
मन्त्रोपदेशों वा न भाषिकस्थ प्रायापत्तेर्भाषिकश्रुतिः ॥२१॥ 
सि०---यह उपदेश्मसन्त्र का ही होता है, भाषिक स्वर का नहीं । ब्राह्मण ग्रन्थों 
में जो भाषिक स्वर दिया गया है, वह तो एकरूपता के कारण है। 
विकार: करणाग्रहणे ॥२२१॥ 
किसी कारण का ग्रहणन होने से 'इरा' पद से “ग्रिरा' पद का ध्विकार युक्त 


ही है। 
तन्यापत्वाददृष्टोष्प्पेवम्‌ ॥२३॥ 
पूर्व ०-फिर तो इसी न्याय से मन्त्रकाण्ड (वेद) में भ्रदृष्ट मन्त्रों में ज्री प्रावचन 
स्वर होना चाहिए। 
तदुत्पत्तेर्वा प्रबचनलक्ष णत्वात्‌ ।।२४॥ 
सि०--जो मन्त्र केवल ब्राह्मणग्रस्थों में ही मिलते हैं, और भाषिक' स्वर में ही 
मिलते हैं, उन्हें भाषिक स्वर में ही पढ़ना चाहिए। 
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भन्‍्त्राणां करणार्थ त्वान्मन्त्रान्तेन कर्मादिसस्निपातः स्यात्सवेस्थ 
बचनायंत्वात्‌ ॥२५१। 
मन्त्र क्रिया को करने के लिए होने से मन्त्रपाठ पूरा होने के पदचात्‌ कर्म श्ारग्भ 
करना चाहिए, क्योंकि पूरा मन्त्र समस्त श्र्थ को बतलाता है। 
सनन्‍्ततवचनाद्धारायामादिसंयोग: ७२६॥॥ 
पूर्व ०--वसोर्धा रा में मन्त्रपाठ के साथ ही क्रिया आरम्भ होनी चाहिए, सन्तत' 
(एकसाथ ) शब्द के विद्यमान होने से । 
कमंसस्तानों वा नानाकसंत्वादितरस्थाशक्यत्वात्‌ ॥२७॥ 
सि०--/वसोर्धारा' में कर्मों को एकसाथ करने का विधान है, मन्त्रों के साथ 
क्रिया का विधान नहीं, क्योंकि कर्म प्रनेक हैं। तथा क्रिया और मन्तरों का सन्‍्तत संयोग 
प्रसम्भव है। (“वसोर्धारा' में बारह मन्त्र पढ़े जाने के पश्चात्‌ ही क्रिया आरम्भ होनी 
चाहिए ।) 
श्राघारे च दीर्घधारत्वात्‌ ॥२८॥ 
आ्राघार में भी दीघंधारा होने से सन्‍्तत शब्द का संयोग है, कर्म तो मन्त्र के अन्त 
में ही इृष्ट है। 
न्त्राणां सन्निपातित्वादेकाथानां विकल्पः स्थात्‌ ॥२९॥ 
यदि कई मन्त्र एक ही यज्ञ के कारण हों तो विकल्प से कोई एक मन्त्र पढ़ता 
पर्याप्त है, मन्त्रों का समुच्चय नहीं होगा । 
संख्याविहितेषु समुच्चयो5सन्निपातित्वात्‌ ॥३०॥ 
परन्तु मन्त्रों की संख्या विहित होने पर मन्त्रों का समुच्चय होगा, क्योंकि उन 
सबसे ही कर्म होगा । 
ब्राह्मणविहितेषु च संख्थावत्‌ सर्वेषामरुपदिष्टत्वात्‌ ॥३ १0 
पूर्व ०---फिर तो ब्राह्मणग्रन्थों में विहित सब मन्‍्त्रों का भी समुच्चय होता चाहिए, 
सबका उपदेश होने से संख्यावत्‌ । 
याज्यावष्ट्कारयोदच समुच्चयदशेन तदहत्‌ ॥३२॥ 
झ्रौर, जैसे याज्या और वषट्कार में समुच्चय दर्शन होता है, उ्ती प्रकार यहाँ 
भी समुच्चय है। 
विकल्पों वा समुच्चयस्याश्रुतित्वात्‌ ॥३३॥॥ 
सि०--न्नाह्मणग्रन्थों में जहाँ विनियोग में कई मन्त्र दिये हों, वहाँ विकल्प होता 
है, क्योंकि समुच्चय का श्रवण नहीं है । 
गुणार्थत्वादुपदेशस्यथ ॥३४।॥ 
श्र, ब्राह्मणप्रन्थों में अनेक मन्त्रों का उपदेश गुणार्थक (विवरण के घ्निए) हैं, 
सन्त्र-प्राप्त्यर्थ नहीं है । 
वषदकारे नानायथंत्वात्समुच्चयः ॥३४॥। 
वषद्कार के दुृष्टान्त में भिन्‍न-प्रयोजन होने से समुच्चय है। 
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हौत्रास्‍्तु विकल्पेरन्तेक्रार्थ त्वात्‌ ॥३६॥॥ 

पूर्व ०--होन-मन्त्रों में विकल्प होना चाहिए, क्योंकि वे सब एक प्रयोजनवाले 

होते हैं । 
समुच्चयों वा क्रियसाणानुवादित्वात्‌ ॥३७॥ 

सि०--हौत्र-मन्त्रों में समुच्चय है, क्योंकि ये करण-मन्‍्त्र नहीं हैं, श्रपितु क्रिय- 

माण कम के अ्रनुवादक हैं । 
समुच्चयं च दर्शायति ॥३८॥। 
और, दा|स्त्र से भी यही सिद्ध होता है कि हौत्-मन्त्रों में समुच्चय है। 
॥ इति पूर्वमीमांसदर्शने द्वादशाध्यायस्य तु तोयः पाद: ॥ 


चतुर्थ: पादः 


जपाइचाक्मसंयुदता: स्तुत्याशी रभिधानाच्च याजमानेषु समुच्चयः 
स्थादाज्ी: प्रथकत्वात्‌ ॥ १॥ 
कम प्रकाशक-लिज्ञ से शुत्य होने के कारण यजमान द्वारा प्रयुक्त जप, स्तुति, 
भ्राशी और अभिघान (बुलाने) के मन्‍्त्रों का समुच्चय है, क्योंकि प्राशी अ्रादि कर्स पृथक्‌- 
पृथक्‌ हैं। 
समुच्चयं च दर्हायति ॥२॥ 
श्रौर, शास्त्र-वचन भी समुच्चय ही बताते हैं। 
याज्यानुवाष्यासु तु विकल्प: स्थाइवतोपलक्षणार्थत्वात्‌ ॥३॥ 
ऐन्द्रवाहस्पत्यलिगिक अनेक याज्यानुवाक्या और पुरोवाक्या युगलों का विकल्प 
होना चाहिए, क्‍योंकि वे देवता के स्मरण के लिए हैं। 
लिज्भदर्शनाच्च ३४) 
तथा प्रमाण उपलब्ध होने से भी उक्त श्र की सिद्धि होती है। 
क्रयणेषु तु विकल्प: स्थादेकार्थत्वातू ॥५॥ 
पुर्व ०--सोम क्रय करनेवाले द्रव्यों में विकल्प होता है, क्योंकि उन सबकाह प्रयो- 
जन एक है । 
समुच्चयो वा प्रयोगे द्रव्यसमबायात्‌ ॥६॥॥ 
सि०-- प्रयोग में द्रव्यों का समवाय होने से समुच्चय ही है। 
समुच्चयं च दर्शयति ॥७॥॥ 
झौर, शास्त्रवचन से भी समुच्चय सिद्ध होता है। 
संस्कारे च तत्पधानत्वात्‌ ॥८॥ 
संस्कार में उसकी प्रधानता होने से भी सम्रुच्चय ही है। 
संख्यासु तु विकल्प: स्यात्‌ श्रुतिविश्नतिषेघात्‌ ॥६॥॥ 
संख्या के श्रवण में विरोध होने से संख्याश्रों में विकल्प होता है। 
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द्रव्यविकारं तु पुवंवदर्थंकर्स स्यात्तथा विकलपे नियम: प्रधानत्वात्‌ ॥१०॥॥ 
ओर, द्रव्यविकार में पूर्व श्रधिकरण के समान विकल्प है तथा विकल्प में नियम 
है। प्रधानत्व होने से समुच्चय नहीं है, विकल्प ही है। 
द्रव्यत्वेषपि समुच्चयो द्रव्यस्थ कम निष्पत्तें: प्रतिपशु कर्म भेदादेवं॑ सति 
ययाप्रकृति ॥ १ १॥ 
पूर्व ०--द्रव्य होने पर भी समुच्चय होना चाहिए, क्योंकि होम-द्रव्य की उत्पत्ति 
कर्म से होती है। प्रतिपशु कर्म का भेद होने से समुच्चय है। इस प्रमाण से श्रकृति के 
समान होना योग्य है । 
कपालेषपि तथेति चेतु ॥१२॥ 
झाक्षेप---तब तो कपाल में भी समुच्चय मानना चाहिए, यदि ऐसा कहो तो-- 
न कर्मणः परार्थत्वात्‌ ७१३७ 
समा०---उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि कर्म परार्थ होता है। 
प्रतिपत्तिस्तु वेषत्वात्‌ ॥ १४॥ 
पुर्व ०---शेषत्व होने से प्रतिपत्ति है, श्रत: समुच्चय होता है। 
शूते5पि पुवंचत्वात्स्यात्‌ ४१५॥ 
झाक्षेप--शूत (पके हुए दूध) में भी पूर्व की भाँति प्रतिपत्ति है। 
विकल्पे त्वर्थकर्म नियमप्रधानत्वात्‌ गेषे च कर्मकाय सस- 
वायात्तस्मात्तेनार्थकर्म स्थात्‌ ॥ १ 
समा०--विकल्प में नियमप्रधानत्व होने से अर्थकर्म-- विकल्प होता है झौर 
शेष में कर्मकार्य के समवाय से अथंकर्म होता है, श्रतः बिकल्प ही है, प्रतिपत्ति 


नहीं है । 
उखायां काम्यनित्यससुक्चयो नियोगे कामद्शनात्‌ ॥१७॥ 
पुर्वें०--उखा में काम्य और नित्य अ्रग्तियों का समुच्चय है, क्योंकि प्रम्नि के 
नियोजन (श्रग्नि को प्रज्वलित रखने) में काम--इच्छा का दर्शन प्राप्त होता है ॥ 
श्रसति चासंस्कृतेषु कर्म स्थात्‌ ॥ १८॥॥ 
भौर, यदि समुच्चय न माना जाए तो असंस्कृत-अ्रग्ति में कर्म करना पड़ेगा । 
त्स्य च देवतार्थ त्वातु ॥१६॥। 
तथा, वह अग्नि (नित्य-श्रग्नि) देवता के लिए होंती है, भ्रतः समुच्चय है । 
विकारो वा तदुक्तहेतुः ॥२०॥॥ 
सि०--नित्य-अग्नि और काम्य-प्रम्ति का समुच्चय इष्ट नहीं है। नित्य- 
अग्नि का काम्य-प्रस्ति से विकार होगा, इसके हेतु पहले (३.६-१० ) ही दे दिये 
गये हैं । 
वचनादसंस्कृतेषु कर्म स्थात्‌ ॥२१॥ 
निर्देश होने से अ्रसंसक्ृत-अग्नियों में भी कम हो सकता है । 
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संस चापि दोषः स्थात्‌ ॥२२॥ 
समुच्चय होने पर श्रादाव्य श्रौर वैकारिक श्रग्नियों के संसगं में दोष श्रूयमाण 


होता है। 
चचनादिति चेत ॥२३॥ 
आ्रक्षेप---वचन होने से संसगं है, यदि ऐसा कहो तो-- 
तथेतरस्मिन्‌ ॥२४।॥ 
समा०---उकक्‍्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि उस प्रमाण से श्रन्य पक्ष में भी वचन 
है। 
उत्सगेंडपि परिग्रहः कर्मण: कृतत्वात्‌ ॥२५॥॥ 
नित्य-भ्रश्नि (जो देवता के लिए है, सूत्र १९, उस) के परित्याग करने पर भी 
कोई दोष नहीं भाता, क्योंकि कर्म तो पहले ही निष्पत्न हो चुका है। 
स श्राहवनीय: स्पादाहुतिसं योगात्‌ ॥२६॥ 
पुर्वे ०--काम्य-प्रस्ति को ग्राहवनीय मानना चाहिए, क्‍योंकि इसका श्राहुति के 
साथ संयोग है । 
प्न्‍्यो वोद्ध त्याषप्हरणात्‌ ॥२७॥ 
सि०---काम्य-अ्रश्नि श्राहवनीय अग्नि नहीं है, क्योंकि यह अ्रग्ति निकाली गई 
झौर लाई गई है। 
तस्मिन्संस्कारकर्म शिष्टत्वात्‌ ॥२८॥॥ 
पूर्व ०--उस वैकारिक श्रग्नि में आधान आ्रादि संस्कार कर्म करने चाहिएँ, क्योंकि 
उनका विधान किया गया है, वह सब कर्मों के लिए विहित है। 
स्थानाहा परिलुप्येरन्‌ ॥२६॥ 
सि०--अ्रसंस्कृत-अग्नि संस्कृत-अग्नि के स्थान में होने से आधानादि संस्कारों 
का उसमें लोप है । 
नित्यधारणे विकल्पों न ह्यकस्मात्प्रतिषेष:ः स्थात्‌ ॥३०॥ 
पुरे ०--उखा भ्रग्नि के नित्यधारण में विकल्प है, क्योंकि बिना कारण के प्रतिषेष 


नहीं हो सकता | 
नित्यधारणाद्वा प्रतिषेघो गतश्रिय: ॥३१॥ 
सि०---नित्यधारण होने से गतश्री-प्रग्नि के लिए प्रतिषेध है । 
परार्थान्येको यजमानगणे ॥३२॥ 

यजमात्नों के गण में जो परार्थ --दूसरे के लिए कर्म हैं, उन्हें कोई भी व्यजमान 

विकल्प से कर सकता है। 
श्रतियमो5विदेषात्‌ ॥३३॥ 

अ्रहीन-कतु में 'शुक्रस्पश' कोई भी यजमान कर सकता है, क्योंकि कोई विशेष 

नियम नहीं है । 


१२॥४] षड्दर्शनम्‌ 


मुख्यों वा5विप्रतिषेघात्‌ ॥३४॥ 
प्रथवा, मुख्य यजमान को ही सत्र में 'शुक्रस्पर्श' करना चाहिए, क्योंकि इस विषय 
में कोई प्रतिषेध नहीं है । 
सत्रे गृहपतिरसंयोगाद्धोत्रवत्‌ ७३ ५॥ 
पूर्व ०---सत्र में प्रज्जत और अ्रम्यज्जन संस्कार गृहपतति को ही करना चाहिए, 
होत के समान, क्योंकि अन्य यजमान्रों का उसके साथ सम्बन्ध नहीं है । 
झाम्तायवचनाच्च ॥३ ६॥ 
गृहपति ही इन संस्कारों को करे, क्योंकि ऐसा करने से गृहपति की समृद्धि होती 
है। इस विषय में शास्त्रप्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। 
सर्वे वा तदर्थत्वात्‌ ॥३७॥ 
सि०--सभी यजमानों को इन संस्कारों को करना चाहिए, क्‍योंकि वे सभी के 
लिए हैं । 
गृहपतिरिति च समाख्या सामान्यात्‌ ॥३८।॥। 
श्र, 'गृहपति' समाख्या है। गृहपति का प्रयोग समानरूप से सभी यजमातों के 
लिए है। 
विप्रतिषेधे परम ॥३९६॥ 
विरोध होते पर जो 'पर' होता है, उसी में कार्य होता है। (जहाँ यजमान 
तथा ऋत्विज--दोनों का कार्य एकसाथ कराना होता है, वहाँ ऋत्विजों का ही कार्य 
होता है।) 
हौत्रे परार्थत्वात्‌ ४० 
होत्र में कम परार्थ ही होता है। 
वचन परम्‌ हढ़ श॥। 
जो आम्नान वचन कहा है, वह केवल अथ्थंवाद है। 
प्रभुत्वादात्विज्यं स्वंवर्णानां स्थात्‌ ॥४२॥ 
पूर्व ०--सामथ्य॑ होने से ऋत्विककर्म॑ सभी वर्णवाले कर सकते हैं । 
स्मृतेर्वा स्याद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ ॥४३॥ 
घ्ि०--स्मृति के प्रमाण से ब्राह्मण-वर्ग को ही ऋत्विक्‌ कर्म कराने का अधि- 
कार है। 
फलचमसबिधाच्चेतरेषाम्‌ ॥४४॥ 
फलचमस का विधान होने से क्षत्रिय भोर वेश्य को ऋत्विक्‌ कर्म कराने का अ्रधि- 


कार नहीं है। 
सान्नाय्पे5प्येव॑ प्रतिषेषः सोसपीयहेतुत्वात्‌ ॥४५॥ 
सोमपायी न होने के कारण भी क्षत्रिय और वैश्य का सान्‍्ताय्य में भी प्रतिपेध है, 
झ्रतः क्षत्रिय श्रौर वैद्य को ऋत्विक्‌ कर्म कराने का अधिकार नहीं हे । 


[४२० मीमांसादर्शनम्‌ [१२४ 
चतुर्धाकरणे च निर्देशात्‌ ॥४६॥ 
चतुर्धाकरण (पुरोडाश को चार भागों में बाँटने) में भी ब्राह्मण का ही निर्देश 
होने से भी ब्राह्मण को ही ऋत्विक्‌ कम कराने का अधिकार है। 
श्रन्वाहायें दर्नात्‌ ॥४७॥॥ 
भ्न्वाहाये दक्षिणा में भी ब्राह्मण का ही श्रधिकार होने से भी ब्राह्मण को ही 
ऋष्विक्‌ कर्म कराने का श्रधिकार है। 
॥ इति पुवंसोमांसादर्दाने द्वादशाध्यायस्य चतुर्थ : पादः ॥ 
॥ इति द्वादग्ोष्ष्यावः ॥। 
0 समाप्त चेद॑ सोमांसादशलम्‌ ॥ 


वेवानवर्शनम्‌ 


वेदान्तदशंन एक दृष्टि, में 


इस दर्शन के प्रव्तक महृषि व्यास हैं। इस दर्शन में चार अध्याय हैं। प्रत्येक 
अ्रध्याय में चार-चार पाद हैं । सूत्रों की संख्या ५५५ है। इस दर्शन का उद्देश्य वेद के 
परम तात्पयं परमात्मा के बतलाने में है। श्रह्म के साक्षात्कार से ही स्थिर-शान्ति श्रौर 
परम-श्रानन्द -- मोक्ष की प्राप्ति होती है। 

वेदान्त' शब्द का अर्थ है---वेदस्य श्रन्तः, श्रन्तिमों भाग इति वेदान्तः । वेद के 
अन्तिम भाग (उपनिषदों) का नाम वेदान्त है। उपनिषदें ही वेद के श्रन्तिम सिद्धान्त को 
खोलती हैं । इसलिए वेदान्तदशन भारतीय अ्ध्यात्मशास्त्र का मुकुटमणि माना जाता 
हैं । उपनिषदों के ज्ञान को व्यवस्था में लाने के लिए ही इस दर्शन का निर्माण हुआ है । 

वेदान्तदर्शन में मुख्यतया तीन विषयों का वर्णन है--- १. ब्रह्म, २. जीव झौर 
३. प्रकृति | इन तीनों का स्वरूप क्या है, इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है, इन्हीं विषयों का 
वर्णन और विवेचन इस ग्रन्थ में है | 

ब्रह्म का स्वरूप--ब्रह्म का ग्राभास हमें तीन प्रकार से होता है : (१) ब्रह्म का 
शुद्ध स्वरूप 'नेति-नेति” शब्दों से व्यक्त किया जाता है भ्र्थात्‌ न वह मोटा है, नः पतला है, 
न छोटा है, व लम्बा है, बिता स्तेह के है, इत्यादि । (२ ) ब्रह्म का शबल स्वरूप वह है जो 
तत्त्वों के साथ मिलकर भासता है, जैसे प्रग्नि का शुद्ध स्वरूप अजद्भारे में है। (३ ) ब्रह्म का 
उपलक्षण स्वरूप उसे कहते हैं, जहाँ बाह्य पदार्थ के द्वारा उसके श्रन्तरात्मा पर इष्टि ले- 
जाना श्रभिप्रेत होता है, जैसे जो पृथिवी में रहकर उससे अलग है, पृथिवी जिसको नहीं 
जानती, पृथिवी जिसका छारीर है, वह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है। 

जीव का स्वरूप--वेदान्त में जीव और प्रकृति थे दोनों ब्रह्म के श्रधीन हैं। जीव 
नित्य है, न जन्मता है और न मरता है। जीवात्मा अणु है, क्योंकि शरीर से निकलना, 
परलोक में जाना और इस लोक में श्राना अगु में ही सम्भव है, विभ में नहीं। जीवात्मा 
कर्ता है। जीव निष्करिय नहीं अपितु क्रियाशील है। यह विज्ञानात्मा पुरुष देख्नेवाला, 
सुननेवाला, समभनेवाल। भ्रौर करनेवाला है । 

प्रकृति-- इसे' माया भी कहते हैं । यह प्रकृति जगत्‌ का उपादान का रण है। प्रकृति 
मिथ्या नहीं है अपितु श्रपन्ती वास्तविक सता रखती है । 

वेदान्त पर भाष्य करते हुए भिलन-मिल्‍न श्राचार्यों ने खेंचातानी करके प्रप्पने प्रभि- 
प्राय को सिद्ध करने का प्रयत्म किया है। शंकराचार्य ने जगत्‌ को मिथ्या और जीव-ब्रह्म 
को एक माना है। परन्तु यह कल्पना निराधार है। सर राधाक्ृष्णन्‌ ने ठीक लिखा है--- 
व प्रणात 4६ तण बावा[एकंता 07 8 तारथ्ा-ध(० डगप्रणगा'ल एप ॥ 788 [3०४५6 
5070(7782. यह जगत्‌ मिथ्या नहीं है, न ही इसका ढांचा स्वप्नवत्‌ है; यह्ड अपनी 
विशेष सत्ता रखता है। 

जीव-ब्रह्म की एकता का खण्डन करते हुए ऋषि दयातन्द ने ठीक ही लिख्ता है-.. 

“जो जीव ब्रह्म हो, तो जैसी ब्रह्म ने यह प्रसंस्यात सृष्टि करी है, बसे एव्कर मक्‍्खी 
वा मच्छर को भी जीव क्‍यों नहीं कर सकता ? इससे जगत्‌ को मिथ्या भ्रौर जीव-बहा की 
एकता मानना ही मिथ्या है।” --बैदान्ति-ध्यान्त निवारण 


वेदान्तदहा नम्‌ 


अथ प्रथमाध्याये प्रथमः पादः 


अ्थातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 
संसार के रोग, भोग और वियोगरूपी दुःखों की प्रनुभूति भ्रौर जगत्‌ की नश्वरता 
के भ्रनन्तर स्थिर-सुख भर भ्रमृत की अनुभूति हेतु श्रनन्त, श्रखण्ड, महान्‌ ब्रह्म की जिज्ञासा 
(जानने की इच्छा) होती है। 
जन्माथस्य यत्तः ॥२॥ 
जिससे इस सम्रस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है---वह 
ब्रह्म दै । 
शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥३॥। 
ऋग्वेदादि शास्त्र का कारण होने से परमात्मा के भ्रस्तित्व का ज्ञान होता है। 
ह तत्तु समनन्‍्वयात्‌ ॥४॥ 
जगत्‌ का कर्ता श्रौर ऋग्वेदादिशास्त्रप्रदाता एकमात्र ब्रह्म है-+यह बात जगत्‌ 
और वेद के समन्वय से जानी जाती है। 
ईक्षतेननाशिब्दम्‌ ॥५॥ 
ईक्षण क्रिया का प्रवतंक होने से ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त कारण है, शब्प्रसाण से 
भी यही बात सिद्ध होती है। 
गौणइचेन्नात्मशब्दात्‌ ॥६॥। 
ईक्षण क्रिया का प्रयोग गौण है, यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं, क्योंकित वहाँ 
शलोकसुजन' प्रकरण में 'आरात्मा शब्द स्पष्ट पढ़ा गया है। 
तन्निष्ठस्य सोक्षोपदेशात्‌ ॥७॥॥ 
उस ज़ह्म में निष्ठा --श्रास्था रखनेवाले ब्रह्मनिष्ठ मुप्तुक्षु के लिए मोक्ष का सठपदेश 
है, ऐसा शाघ्त्रविघान होने से ब्रह्म चित्स्वरूप है (क्योंकि जड़ प्रकृति में निष्ठा रखने से 
मोक्ष कभी नहीं हो सकता) । 
.हैयस्‍त्वावचनाच्च ॥५॥॥ 
भौर, भात्मतत्त्व को कहीं भी हेय >-परित्याज्य, हीन नहीं कहने (और जग त्‌ को 
हेय कहने) से भी ब्रह्म का चित्स्वहूप होना सिद्ध होता है। 
स्वाप्पययात्‌ ॥६॥॥ 
आत्मा का आश्रय होते से भी यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्म चित्स्वरूप है। 


डर४ वेदान्तदशंनमु [१६ 


गतिसामान्यात्‌ ॥१०७ 
गति-- ज्ञान, चेतना के समान होने से तथा गति न>लोकव्यवह्ार की समानता 
(जैसे घड़े का मिमित्तकारण कुम्हार) से ब्रह्म का चित्स्वरूप, निमित्तकारण होना सिद्ध 


होता है। 
श्रुतत्वाच्च ॥१ १॥। 
श्रुति--बेद से प्रतिपादित होने से भी ब्रह्म चेतन श्रौर निमित्तकारण है। 
अआननन्‍्दमयोध्स्यासात्‌ ॥१२॥ 

भिन्न-भिन्न प्रसज्ञों में ब्रह्म को पुन:-पुन: ्रानन्‍्दरूप बताया गया है, प्रतः बहा 
आनः्दस्वरूप है। श्रथवा उस ब्रह्म के श्रस्यास-- निरन्तर उपासना से जीवात्मा प्रानन्‍्द- 
मय हो जाता है। 

विकारदशब्दान्नेति चेन्न श्राचुर्यात्‌ ॥१३॥ 

उक्त भ्रानन्दमय शब्द में विकारवाचक “'मयद्‌' प्रत्यय होने से वहाँ ब्रह्म का निर्देश 

नहीं है, यदि ऐसा कहो तो यह ठीक नहीं, क्योंकि 'मयद्‌' प्रत्यय प्रचुर अर्थ में भी 


होता है । 
तद्वेतुब्यपदेशाज्च ॥१४॥ 

ब्रह्म को श्रानन्द का कारण कहा जाने से भी (आनन्दमय पद में 'मयदू! प्रत्यय 

प्राचुयं श्र्थ में ही है।) 
सान्त्रवणिकम्रेव च गीयते ॥१५॥ 

एवं, वेदों में ऐसा ही प्रतिपादित किया गया और गाया गया है कि (ब्रह्म 

आननन्‍्दमय है और परमात्मा से युक्त होने पर जीवात्मा भी श्रानन्दमय हो जाता है।) 
नेतरो5्नुपपत्तेः ॥१६॥ 

(जीव को प्रानन्दमय मान लिया जाए तो क्या झ्ापत्ति है ?--) बह्य से भिन्‍न 

किसी दूसरे में श्रानन्दमयता नहीं, क्योंकि युक्ति द्वारा उत्तका प्रतिपादन नहीं हो' सकता | 
मेदव्यपदेशाच्च ।। १७॥॥ 

ओर, भेद का कथन (शास्त्रों में परमात्मा को झ्रानन्दमय और जीवात्मा को उससे 

पृपक्‌ श्रानन्द रहित ) होने से भी जीवात्मा आनन्दमय नहीं है । 
कामाच्च नानुसानापेक्षा ॥ १८॥ 

जीव में काम--भ्रानन्‍्द की कामना पाई जाने से, “जीव भ्रानन्दमय नहीं है'-- 

इसमें अनुमान की भी अ्रपेक्षा--आ्रवश्यकता नहीं है । 
अ्रस्सिन्‍नस्य च तथयोगं शास्ति ॥ १६॥ 

और भी हेतु है--पभ्रानन्दमय ब्रह्म में जीवात्मा का ब्रह्म के साथ अ्रानन्‍्दप्क्ाप्तिरूप 

योग भी श्ञास्त्र में उपदिष्ट है । 
श्रल्तस्तद्वमपदेशात्‌ ॥२०॥॥ 

अच्यात्म प्रसज्ध में 'अन्त:” पद से हृदय-गरुह्म में स्थित ब्रह्म अभीष्ट है, क्यों कि वहाँ 

ब्रह्म के धर्मों ->विशेषताों का उपदेश किया गया है। 
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भेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥२१॥ 
झौर भी, भेदव्यवहार के कारण 'ग्रन्त:' शब्द से जीव से भिन्न ब्रह्म ही ग्रहण 
करने योग्य है। 
आकाशस्तल्लिद्भात्‌ २२॥ 
ब्रह्म के लिख >>लक्षण पाये जाने से अ्रध्यात्म प्रकरण में 'श्राकाश' पद ब्रह्म वाचक 
है, न कि भूताकाशवाचक | 
श्रत एवं प्राण: ॥२३॥ 
इसी हेतु से श्रर्थात्‌ ब्रह्म के लक्षणों के पाये जाने से 'प्राण' शब्द भी ब्नह्म का 
वाचक है। 
ज्योतिर्चरणाभिधानात्‌ ॥२४॥। 
ग्रध्यात्म प्रकरण में 'ज्योति' शब्द भी ब्रह्म का वाचकर है, जगत्‌ को उप्तका चरण 
कहे जाने से । 
उन्दो5भिधानानने ति चेन्त्र तथा चेतो5प॑णनिगदात्‌ तथा हि दर्शनम्‌ ॥२४५॥ 
यदि यह कहा जाए कि पु्वे-सूत्र में वणित “ज्योति” शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं, 
क्योंकि वहाँ गायत्री छन्‍्द का प्रकरण चल रहा है तो ऐसी श्राशंका ठीक नहीं, क्‍योंकि 
वहाँ मन को ब्रह्म में अ्रप॑ण करने का प्रसज्भ है, छन्द के वर्णन का नहीं। ऐसा ही दरशेन- 
शास्त्रों में दिखलाया गया है । 
भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चेवम्‌ ॥२६॥ 
और भी, भूत, पृथिवी, शरीर झ्लौर हृदय को पादरूप से कहे जाने के कारष्ण भी 
ऐसा ही प्रतीत होता है (कि चतुष्पाद का प्रयोग ब्रह्म के लिए हुमा है ) । 
उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥२७॥ 
उपदेश --कथन (के ढंग) में मेद से यदि यह कहा जाए कि वहाँ ब्रह्म की विवक्षा 
नहीं है, तो दोनों उपदेज्ञों में विरोध न पाये जाने से ऐसा कहना ठीक नहीं है। 
प्राणस्तथाध्नुगमातु ॥ २८॥ 
इसी प्रकार पूर्वापर प्रकरण की संगति से प्राण” शब्द भी ब्रह्मदाचक है। 
न वक्‍तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसस्बन्धभूमा ह्यस्मिन ॥२९॥ 
यदि यह कहा जाए कि वहाँ वक्ता इन्द्र का अपने श्रात्मा को लक्ष्य करके उष्देश 
किया गया है (इस कारण वहाँ ब्रह्म का ग्रहण नहीं है) तो यह भी ठीक नहीं है, क्य्योंकि 
इस प्रकरण में अ्रध्यात्मसम्बन्ध की, ब्रह्म में निमग्नता की बहुलता है । 
शास्त्रदृष्ठयया तुृपदेदो वामदेववत्‌ ॥३०॥७ 
वंदिक शैली के अनुसार इन्द्र का वह उपदेश मह॒षि वामदेव के उपदेश के समान 
है। (श्रहं मनुरभवमहं सुर्येकच | बृह० ११४।१०) 
जीवमुख्यप्राणलिड्भगान्नेति चेन्नोपासात्रेविध्यादाश्रितत्वादिह 
तद्योग्रात्‌ ॥३ १0 
प्राण शब्द जीवात्मा तथा मुख्य प्राण का वाचक होने के कारण ब्रह्म का वा चक 
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नहीं है, यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं है क्योंकि ऐसा मानने पर त्रिविध (ब्रह्म, जीव 
झौर मुख्य प्राण) उपासना का श्राश्रय लेना पड़ेगा । ब्रह्म ही उपास्य है। प्राण श्रौर जीव 
भी ब्रह्म के श्राश्चित हैं और उपासक भी ब्रह्म के ही योग--दर्शेत की इच्छा करता है। 

॥ इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 


अथ प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 


सत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥१॥ 

सर्वझ्ास्त्रों में, वेदान्त-वाक्यों श्ौर उपासना-प्रकरणों में प्रसिद्ध+--निरिचत 

उपदेद पाये जाने से उपासना-प्रसज्ों में ब्रह्म ही ग्राह्म है। 
विवक्षितगुणोपपत्तेन्‍च ॥२।॥। 
भर भी, विवक्षित- भ्रभीष्ठ गुणों के ब्रह्म में ही उपपन्‍न --युक्त होने से भी यहाँ 
ब्रह्म ही उपास्य है । 
श्रनुपपत्तेस्तु न शारीर: ॥॥३॥| 
एवं, (कुछ गुणों के) अनुपस्थित होने से शारीर:-- जीवात्मा ब्रह्म नहीं है। 
कर्मकतुव्यपदेशाच्च ॥४॥ 
कर्म और कर्त्ता के भिन्‍न-भिन्‍न कहे जाने से भी (जीवात्मा प्रौर परमात्मा भिन्‍न 
हैं। उपासना-प्रसज्भ में ब्रह्म] कम है और जीवात्मा कर्त्ता )। 
शब्दविशेषात्‌ ॥ ५॥ 
शब्द-प्रमाण से भी जीवात्मा और परमात्मा में भिन्‍नता पाई जाती है ॥ 
स्मृतेब्च ॥६॥॥ 

स्मृतिशास्त्र से भी जीवात्मा श्रौर परमात्मा का भेद स्पष्ट है । 

अ्रभेकोकस्त्वात्तद यपदेशाच्च नेति चेतन निचाय्यत्वादेवं 
व्योमबच्च ॥७॥ 

(हृदयदेश) अल्प--छोटा स्थान होने से यदि ऐसा कहो कि हृदयदेश में ईश्वर 
नहीं रह सकता तो भी यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा की उपासना व्का उपदेश 
हृदगदेश् में ही किया गया है, प्राकाश की भाँति । (आकाश सर्वंगत होता हुआ भी अल्प- 
स्थान में भ्रवकाशरूप से प्राप्त होता ही है। ) 

संभोगप्राप्तिरिति चेन्त वेज्षेष्यात्‌ ॥८॥ 

यदि ऐसा कहो कि संगत ब्रह्म के हृदयदेश में रहने से ब्रह्म को जीव की भाँति 
सुख-दुःख की प्राप्ति होगी, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जीव की श्रपेक्षा ब्रह््या के गुण 
विशिष्ट हैं तथा ब्रह्म जीव से भिन्‍न है। 

भ्रत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ६॥ 
प्रलय के समय परमात्मा चर और भ्रचर (चेतन और जड़) जगत्‌ व्को श्रपने 
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अन्दर ग्रहण करनेवाला होने से (परमात्मा में विशेषता है) चर झौर प्रचर प्राणियों के 
जीवन को समाप्त करनेवाला परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। यह सूत्र भी दोनों में भेद 
बताता है । 
प्रकरणान्च 0१०॥। 
पूर्वापर-प्रकरण से भी यही छिद्ध होता है कि ईश्वर ही चराचर जगत्‌ का 
श्रत्ता--प्रलयकर्त्ता है और जीवात्मा से भिन्‍न है। 
गुहां प्रविष्ठावात्मानौं हि तह॒शंनात्‌ ॥११॥ 
हृदयगहा में प्रविष्ट दो झात्मान्नों (जीवात्मा और परमात्मा) के साक्षात्कार ८८ 
दर्शन करने से भी (यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म और जीव दोनों में श्रन्तर है )। 
विशेषणाच्च ॥ १२॥ 
ईश्वर और जीव के विश्ेषणों से भी सिद्ध होता है कि उक्त सूत्र 'गृहां प्रविष्टौ०' 
में इन दोनों का ही वर्णन है। 
श्रन्तर उपपत्ते: ॥१३॥ 
युक्ति से भी यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म जीव से भिन्‍न है । 
स्थानादिव्यपदेशाक्च ॥ १४॥ 
(ब्रह्म श्र जीव के) स्थान आदि के कथन किये जाने से भी दोनों में मेद सिद्ध 
होता है। 
सुखविशिष्टामिधानादेव च ॥१५॥। 
सुखविशेष के कथन किये जाने से भी परमात्मा और आत्मा की भिन्‍नता प्रकट 
होती है। (ब्रह्म श्रानन्दमय श्र जीव दुःख-सुख से युक्त है ।) 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥१६।॥ 
वेद और उपनिषदों के ज्ञाता --तत्त्वज्ञानी के कथन और व्यवहार से भी यह सिद्ध 
होता है (कि ब्रह्म, जीव और प्रकृति परस्पर भिन्न हैं) । 
अ्रतवस्थितेरसंभवाच्च नेतर: ॥१७॥ 
शरीर के सब अज्भों में उपस्थित नहोने तथा उसकी सम्पूर्ण श्रद्धों में उपस्थिति 
अ्रसम्भव होने से भी जीवात्मा परमात्मा नहीं । 
अ्रन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमंव्यपदेशात्‌ ॥॥१५॥। 
अ्रधिदेवादि प्रकरण में परमात्मा के आत्मत्व, भ्रमृतत्वादि धर्मों का वर्णन होने से 
परमात्मा भ्रन्तर्यामी है। 
न च स्मातंमतद्धर्माभिलापात्‌ ॥१ शा 
तथा, स्मृति का साधन मन अन्तर्यामी नहीं माना जा सकता क्योंकि उसमें उन 
घ॒र्मों की उपस्थिति नहीं देखी जाती । 
शारीरदचोभये४पि हि भेदेनेनसधीयते (२०॥॥ 
शरीर में रहनेवाला जीवात्मा अ्न्तर्यामी भी नहीं हो सकता, क्योंकि काण्व और 
माध्यान्दिन दोनों शाखाओंवाले इस श्रन्तर्यामी को जीवात्मा से भिन्‍न करके पढ़ते हैं। 
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श्रदृश्यत्वादिगणको धर्मोक्तेः ॥२१॥ 
जहा भ्रदृश्यत्वादि गृ णयुक्त है, उसके धर्मों का सत्र ऐसा ही कथन है । 
विशेषणभेदव्यपदेश्ञाम्याज्च नेतरी ॥२२९॥ 
का विशेषण और मेदपुर्वक कथन होने से भी यहाँ जीवात्मा और प्रकृति का वर्णन 
। 
रूपोपन्यासाज्च ॥२३॥ 
जेपकालंकार (अग्निर्मूर्धा चक्षुपी चन्द्रसुयाँ। सु० ५॥१।४) से भी सिद्ध होता है 
कि इस प्रकरण में अदृश्यत्व गुणवाला ब्रह्म है, न जीव और न प्रकृति | 
अथवा भिन्न-भिन्न रूप>-गृणों के कथन होने से भी परमात्मा, जीवात्मा और 
प्रकृति में भेद है । 
वेइवानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ २४॥। 
साधारण शब्द होता हुआ भी कुछ विशेष भ्र्थ रखने के कारण 'वैश्वानर:' (वह 
भ्रग्ति जो सम्पूर्ण विदव में व्यापक है) शब्द ईइवर का वाचक है। 
स्मर्यंमाणमनुसानं स्थादिति ॥२४॥ 
अन्यत्र किये गये ब्रह्म के वर्णन के स्मरण किये जाने योग्य श्रनुमान से भी जाना 
जाता है कि “वैज्वानर:' शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए ही हुआ है । 
शैब्दादिश्योघन्तः प्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्‍न, तथादुष्द्युपदेदादसंभवात्‌ 
पुरुषमपि चेनमघोयते ॥२६॥ 
गाहँपत्यादि तीन प्रकार की अग्नियों के ग्रहण करने से और भ्रन्दर स्थित होने से 
यदि यह साना जाए कि “ैश्वानर:' शब्द ब्रह्मगाचक न होकर केवल जठराज्नि के लिए 
प्रयुक्त है तो ठोक नहीं, क्योंकि वेश्वानररूप में ब्रह्म का उपदेश किप्ती विशेष दृष्टि से 
किया गया है । मूर्धा आदि अ्रवयवों का वर्णत ब्रह्म से अ्रतिरिक्‍त श्रन्य किसी तत्त्व में 
सम्भव नहीं तथा इस बैदवानर को साक्षात्‌ ब्रह्म कहा गया है। 
श्रत एवं त देवता भूतझच ॥२७॥॥ 
इसलिए “वैद्वानर:” शब्द का प्रयोग न तो किसी देव के लिए हुआ्ना छै, न भूतों 
(पञ्चभूतों ) के लिए, प्रत्युत उसका प्रयोग केवल ब्रह्म के लिए है । 
५ साक्षादप्यविरोध जेसिनि: ॥२८॥॥ 
.... दलानर: पद सीधा ब्रह्म का वाचक है, इसमें कोई विरोध नहीं-- ऐसा महर्षि 
जमिनि मानते हैं । 
अभिव्यक्तेरित्याइमरथ्यः ॥२६॥ 
परवाननर बहा हृदयगृहा में प्रकट होता है (इस कारण उसे प्रादेदमाऋ्र कहा है) 
ऐसा अव्मरथ नयमक आचार्य का मत है। 
अनुस्मृतेबदिरिः ॥३०॥ 
(व्यास्त्र कहते हैं कि--) भ्रपने पिता बादरि की बात का स्मरण कर हर भी यही 
कहता हूँ कि व्वैछवानर से परमात्मा का श्र्थ लेना चाहिए। झथवा वैश्वानर ब्रह्म का 
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श्रनुस्म रण--चिन्तत हृदय में किया जाता है, इस कारण बादरि के विचार से वेश्वातर 
को प्रादेशमात्र कहा है। 
सम्पत्तेरिति जैसिनिस्तथाहि दर्शयति ॥३ १॥ 

परमात्मा का स्थान हृदयप्रदेश बताना समाधिलाभ के कारण है---ऐसा प्ाचार्य 

जैमिनि मानते हैं भर शास्त्रों में भी ऐसा ही प्रतिपादन है। 
श्रामनन्ति चेनमस्मसिन्‌ ॥३२॥ 

वेश्वानर आत्मा की उपासना के सम्बन्ध में ऋषिगण भी उपासना की इस विधि 

का अनेक प्रसज्भों में बार-बार उल्लेख करते हैं। 
0 इति प्रथमाध्यायस्प द्वितीय: पादः ॥ 


अथ प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 


झुभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥१॥ 
चूलोक, भूलोक और प्रन्तरिक्ष भी जिसके आश्रय हैं, जिसमें टिके हुए हैं, वह 
परमात्मा है, ऐसा हम पूर्वे कह चुके हैं। 
मुक्तोपसप्यव्यपदेशात्‌ ॥२॥। 
मुक्त आात्माओ्ों का उपगम्य स्थान होने से यह सिद्ध होता है कि इनका प्रा श्षप- 
स्थान भी परमात्मा ही है । 
नानुसानमतच्छब्दात्‌ ॥३॥॥ 
चुलोक और भूलोक आदि का झआाधय-स्थान परमात्मा है, यह बात कपन प्रौर 
अनुमान से नहीं अपितु प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है। 
प्राणभुच्च ॥४॥ 
भौर, प्राणघारण करनेवाले जीवात्मा भी उसी परमात्मा के शआ्राश्नय में स्विवास 
करते हैं। श्रथवा प्राणधारण करनेवाला जीवात्मा द्युतोक और भूलोक का प्राश्रया नहीं 
हो सकता। 
भेदव्यपदेशात्‌ ॥ ५॥। 
(ब्रह्म, जीव और प्रकृति में ) भेद कथन होने से द्युलोक प्रादि का झ्राश्रय जीव्बात्मा 
और प्रकृति नहीं प्पितु परमात्मा है। 
प्रकरणात्‌ ॥६।॥। 
प्रकरण से भी यही सिद्ध होता है कि दुलोक आदि का आश्रय पस्मात्म्ता हे 
जीव नहीं | 
स्थित्यदनाभ्याञजुच (छा 
स्थिति (सत्ता रूप से असज्भ रहना) और अदन (कर्मफल का भोगता ) के 
कारण भी जीव और ब्रह्म भिल्त-भिन्‍न हैं। (ब्रह्म साक्षी है श्रौर जीव भोकता है।) 
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भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥८॥ 

परमात्मा जीवात्मा से बहुत महान्‌ है, उस प्रकरण में वसा उपदेश होने के 

कारण | 
घर्मोपपत्तेक्च ॥६॥ 

धर्मों की उपस्थिति से भी पता चलता है कि भूमा में जो धर्म बताये हैं, वे पर- 

ब्रह्म में ही सम्भव हैं, श्रन्यत्न नहीं । 
अ्रक्षरमस्वरान्तध॒ते: ॥१०॥ 

पृथिवी से लेकर झ्राकाश तक पदार्थों को धारण करने से 'प्रक्षर' शब्द ब्रह्म का 

वाचक है। 
सा च प्रशासनात्‌ ।१ १४ 
पृथिवी से लेकर आकाश तक सबका प्रशासन करना ब्रह्म का धर्म -- कार्य है । 
अन्यभावव्यावत्तेश्च ॥१२॥। 

दूसरे भावों (अश्रक्षरों--प्रकृति और जीवात्मा ) के पृथक व्यवहार (भिल धर्म) 

से भी यह सिद्ध होता है कि उस प्रसज्भ में 'प्रक्षर' पद ब्रह्म का वाचक है। 
ईक्षति कर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥१३॥ 

ईक्षण क्रिया के कथन से' यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म है। (यहाँ ईक्षण को परमात्मा 

का धर्म बताया है ।) 
दहर उत्तरेभ्य: ॥१४॥ 

आगे दी जानेवाली युक्तितयों से यह सिद्ध किया जाएगा कि 'दहराकाशः (हृदय- 

कमल में जो आ्राकाश है) नाम ब्रह्म का है। 
गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिख्जच ॥ १५ 

वागादि इन्द्रियों की गति से यह घिद्ध होता है कि 'दहराकाश' से प्रसात्मा का 
ही वर्णन है। भ्रन्य शास्त्रों में भी ऐसा ही देखा गया है जो इसकी यथार्थता में साधन हैं। 
(शरीर में गति और कर्म की शव्ित प्रभुप्रदत्त है।) 

धततेश्च महिस्तोषस्यास्मिन्नुपलब्धे: ॥१६॥॥ 

इस शरीर और जगत्‌ को धारण करते की महिमा-प्रभाव के पाये जाने से भी 

यह सिद्ध होता है कि 'दहराकाश' ब्रह्म का वाचक है। 
प्रसिद्धेश्च ॥१७॥ 

शास्त्र और लोक में प्रसिद्धि से भी यह बात स्पष्ट है कि दहराक्ाश ” से पर- 

मात्मा का कथन किया गया है। 
इतरपरामर्शात्‌ स इति चेन्‍्तासम्भवात्‌ ॥१८॥ 

इतर --जीवात्मा का सम्बन्ध पाये जाने से यहाँ 'दहराकाह” से जैवात्सा। अभि- 
प्रेत है, यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं, भ्रसम्भव होने से (जो दहर के घर कछ्ले गये हैं 
वे जीवात्मा में सम्भव नहीं) । 
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उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु ॥१६॥ 

आगे प्रानेवाले सूत्रों से यदि यह कहो कि 'दहराकाश' से तात्पर्य जीवात्मा है तो 

यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ मुक्तात्मा का वर्णन है । 
श्रन्यार्थडच परामशें: ॥२०॥ 

झभौर भी, दहर प्रकरण में जीवात्मा का सम्बन्ध-वर्णन जीव से भिन्‍न परमात्मा 

का बोध कराने के लिए है। 
अल्पश्रुतेरिति चेत्तवुक्तम्‌ ॥२१॥ 

यदि यह कहो कि 'दहर' शब्द अल्पत्व का वाचक है, श्रतः दहर का तात्यं ब्रह्म 
नहीं हो सकता, तो ऐस्ता कहना ठीक नहीं क्योंकि इसका समाधान पूर्व हो चुका है। 
(द्रप्टव्य १.२.७) 

श्रनुकृतेस्तस्य च ॥२२॥ 
दहर में उपस्थित परमात्मा की उपासना से मोक्ष प्राप्त होता है। 
श्रपि च स्मर्यते ॥२३॥ 

सर्वेव्यापक ब्रह्म की उपासना हृदयगुहा में ही उपयुक्त है, स्मृतियों में भी ऐसा 

ही प्रतिपादित है । अधवा वह परमात्मा हृदय में ही स्मरण किया जाता है। 
शब्दादेव प्रसितः ॥२४॥। 
शब्दप्रमाण से सवंव्यापक ब्रह्म परिमित रूप में प्रतिपादित है | 
हृचपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥२५॥ 

आात्मविद्या में मनुष्यमात्र का श्रधिकार बतलाने की दुष्टि से परमात्मा का छृदय 

में होना कथन किया गया है, स्वतन्त्ररूप से नहीं । 
तदुपथपि बादरायणः सम्भवात्‌ ॥२६॥। 

बादरायण-> व्यास कहते हैं---हृदय से बाहर भी परब्रह्म उसी रूप में विद्य मान 
रहता है, क्योंकि ब्रह्म के विषय में यही स्थिति सम्भव है। श्रथवा, हृदय से ऊपर मूर्घा 
आदि स्थानों में भी उसकी उपासना हो सकती है, क्योंकि ऐसा होना सम्भव है। 

विरोध: कमंणीति चेन्नानेकप्र तिपत्तेदंशनात्‌ ॥२७॥। 

ब्रह्म के उक्त दो प्रकार के वर्णन में कम विषयक विरोध होता है, यदि ऐसा व्कहा 

जाए तो ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्म की भ्रनन्‍्त शक्ति देखी जाती है। 
शब्द इति चेन्‍्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥२८।॥ 

शब्द--वेदविषयक रचना में विरोध है, यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक न्वहीं, 
क्योंकि वेद का प्रादुर्भाव परमात्मा से होता है। यह बात प्रत्यक्ष और श्रनुमात से 
प्रमाणित है। 

श्रत एवं च नित्यत्वम्‌ ॥२ ९॥। 
ब्रह्म से प्रादुर्भत होने, अपी रुषेय होने के कारण वेद नित्य हैं । 
सम्रानलामसरूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दश्शनात्‌ स्मृतेबच ॥३०॥ 
प्रलय के अनन्‍्तर सर्ग के पुन: श्रारम्भ होने पर वेद श्ौर प्राकृतिक जगत्‌ के स्ताम 
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झौर रूप समान रहने से इस स्थिति में कोई विरोध नहीं । श्रुति और स्मृति से भी ऐसा 
ही प्रतीत होता है। 
भध्वादिष्वसं भवादनधिकारं जे मिनि: ॥ ३ १४ 
मधुच्छन्दा आदि ऋषियों में क्रिसी शुद्र मन्त्रद्रष्टा के सम्भव न होने से आचाये 
जैमिनि वेद और ब्रह्मविद्या में शुद्र का अनधिकार मानते हैं । 
ज्योतिषि भावाच्च ॥३२॥ 
बेद एवं ब्रह्मविद्या में मनुष्यमात्र का अ्रधिकार नहीं है, क्योंकि "ज्योति: पदयुक्त 
मन्त्र से तीन वर्णों का ही ग्रहण होता है--यह जैमिनि का दूसरा हेतु है। 
भाव तु बादरायणो$स्ति हि ॥३३॥ 
व्यास का मत है कि बेद-ज्ञान एवं ब्रह्मविद्या में शूद्र का भी श्रधिकार है, वयोंकि 
मधुच्छन्दा आदि ऋषियों में शूद्र का भी नाम है। 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्‌ तदाद्रवणात्‌ सुच्यते हि ॥३४॥ 
जानश्रुति परमहंसों से प्रपना श्रनादर सुनने के कारण शोकित हुप्ना | तब शोक 
से ब्रह्मविद्या-प्राप्ति के लिए वह रैक्व के पास दौड़ा । इससे निश्चय ही सूचित होता है कि 
शुद्र को भी वेद पढ़ने का भ्रधिकार है। 
क्षत्रियत्वगतेदचोत्तरत्र चेत्ररथेन लिड्भगत्‌ ॥३४५॥ 
जानश्रुति शूद्र था, फिर गुण-कर्मों से क्षत्रिय हो गया । चैत्ररथ--खच्चरों से युक्त 
रथ उसके पास होने से (वह क्षत्रिय हो गया यह स्पष्ट होता है) अथवा चेंचरथ नामक 
राजा के साथ समान चिद्या पढ़ने से भी यह सिद्ध होता है कि बह बाद में क्षत्रिय हो 
गया था। 
संस्कारपरामर्शात्‌ तदभावाभिलापाच्च ॥३ ६॥ 
शास्त्र में विद्या ग्रहण से पूर्व उपनयन संस्क्रार का सम्बन्ध देखा जाला है, परन्तु 
उसके अ्रभाव में भी विद्या के उपदेश का विधान होने से शूद्र को भी अ्रधिकार है। 
तदेभावनिर्धारण च प्रवुत्ते: ७३७७ 
अध्ययन-विरोधी गुण-कर्म के अभाव का निरचय हो जाने परही विद्यास्यास में 
प्रवृत्ति देखी जाती है। 
अवणाध्ययतार्थप्रतिषेधात्‌ स्मृत्तेन्‍्च ॥३ ८।॥। 
स्मृतिप्रमाण से भी यह सिद्ध है कि गुण-कर्म से हीन किसी भी वर्ण के लिए वेदादि 
शास्त्रों का श्रवण और अध्ययन निषिद्ध है। 
विद्याध्ययन में प्रासाज्धिक अधिकार-प्रनधिकार का विचार पूर्ण हुआ , अब पुनः 
उसी परमात्मा विषय पर श्राते हैं-- 
प्राण: कम्पनात्‌ ॥३६९॥ 
प्राण: शब्द ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि परमात्मा सारे संसार को कंष्ताता है। 
ज्योतिर्दंदवनात्‌ ध४॑०॥॥ 
ग्रध्यात्म-प्रकरण में 'ज्योति:' शब्द परमात्मा का वाचक है, क्ोंकि वह सबको 
प्रकाशित करता है और उसका ही साक्षाक्कार क्रिया जाता है । 
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झाकाञ्योरर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥४ शा 
श्रध्यात्म में 'आ्राकाश' शब्द परमात्मा का वाचक है, नामरूपात्मक जगत्‌ से उसे 
भिन्‍न बताये जाने के कारण । 
सुघुप्त्युत्कान्त्योमेंदेन ॥४२॥ 
सुषुष्ति श्रौर उत्क्रान्ति (जीवात्मा का शरीर से बहिगमन) इन दोनों का भेद 
पाये जाने से जीव प्ौर ब्रह्म भिन्न-भिन्न हैं । 
पत्याविद्वब्दे स्यः ॥४ शा। 
पति (भ्रधिपति) आदि शब्दों' के प्रयोग से भी सिद्ध है कि परमात्मा जीवात्मा से 
भिन्‍त है। 
0 इति प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


अथ प्रथमाध्याये चतुर्थे: पादः 


आनुभानिकमप्येकेषासिति चेन्‍न शरीररूपकविन्यस्त- 
यृहीतेदंशेयति च ॥ १॥ 
कुछ एक नास्तिक अनुमान के बन्न पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि यह 
जगत्‌ स्वभाव से बतता-बिगड़ता है, प्रकृति इस जगत्‌ की कर्त्ता है। सूत्रकार कहते हैं कि 
यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ (आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रघमेव तु। कठो० 
१॥३।३) शरीर के रूप में प्रकृति--अ्रज्यक्त का अलंक्राररूप से ग्रहण किया है प्रौर उसी 
का प्रतिपादन किया है। 
सुक्ष्म॑ तु तबहेत्वात्‌ ॥रा 
प्रकृति सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, इसलिए श्रव्यवत पद से कहलाने योग्य है ॥ अथवा 
प्रकृति सूक्ष्म है, स्थूल नहीं, क्योंकि कार्य मात्र के उपादान के लिए ऐसा होना ही चाहिए । 
तदधोीनत्वादर्थेवत्त्‌ ॥३॥॥ 
परमात्मा के अ्रधीन होने से प्रकृति सार्थक है, कार्यहूप में परिणत होती है. । 
ज्ञेयत्वावचनाज्च ॥४॥ 
प्रकृति के शेय (जानने योग्य) कथन न किये जाने से भी निश्चय होत व है कि 
प्रकृति ब्रह्म के अधीन रहती हैं। 
बदतीति चेन्त प्राज्ञो हिं प्रकरणात्‌ ॥५॥ 
यदि यह कहो कि शास्त्र प्रकृति को ज्ञेग कहता है तो ठीक नहीं, क्योंकि अकरण 
से वह शेय चेतन हे। 
न्रयाणामेवर चँवमुपन्यास: प्रशनदच ॥ दा 
तीन (ईइवर, जीव, प्रकृति) का ही कथन है। ये तीनों सूक्ष्म हैं, भरत: तीनों का 
ही प्रश्न और निर्देश होना चाहिए । 
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सहद्॒च्च ॥७॥॥ 
और 'महत्‌” (महत्‌ परिमाणवाले प्राकाश से परे, आ्रात्मा) झब्द की भाँति वहाँ 
भ्रव्यवत का श्रथ प्रकृति है । 
चसमसवदवविज्वेषात्‌ ध८॥ 
कोई विशेषता न बताने से “चमस” शब्द के समान दूसरे शब्द का आभास भी हो 
सकता है। (चमस दाब्द का भ्रर्थ है चमचा, परल्तु उपनिषद्‌ में शिर के अर्थ में भी 
प्रयुक्त है |) 
ज्योतिरुपक्रमा तु तथा हाधीयत एके ॥६॥। 
तेज आदिक पदों से श्रजा>-प्रकृति का ही वर्णन है जैसा कि कुछ ऋषि प्रन्यत्र 
कहते हैं। 
कल्पनोपदेश्ाच्च मध्वादिवदविरोधः ॥१०॥। 
सूर्य में मधु की कल्पना के समान, प्रजा--प्रकृति का ब्रह्म के शरीर के झूप में 
कल्पनामूलक उपदेश किये जाने से यहाँ कोई विरोघ नहीं है। 
त संख्योपसंग्रहादपि नावाभावादतिरेकाच्च ॥ १ श॥। 
प्रकृति के एक होने से भी प्रकृति का कारण होना सिद्ध नहीं होता, कारणों के 
अनेक होने से तथा प्रकृति से श्रतिरिक्त ब्रहा कारण के कथन से भी । 
प्राणादयों वाब्यवेषात्‌ ॥१२॥. 
बहदारण्यक उपनिषद्‌ के अगले वाक्य (४।४।१८) से यह प्रमाणित हो ला है कि 
प्राण श्राद्ि से वहाँ ब्रह्म की शक्तियों का ही वर्णन हुमा है । 
ज्योतिषेकेषामसत्यन्ने ॥१३॥ 
किन्‍हीं के शाखा-पाठ में 'अन्न' पद के न होने पर भी “ज्योति: शब्द द्वारा संख्या 
की पूर्ति हो जाती है। 
का रणत्वेत चाकाशादिष यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥ १४॥ 
श्राकाश आदि सृष्टि-प्रकरण में कहे हुए पदार्थों में सवंत्र श्रह्म ही जग त्‌ के जन्मादि 
का स्व॒तन्त्र कारण सिद्ध होता है! 
समाकर्षात्‌ ॥ १५॥ 
जहाँ असल” से जगदुत्पत्ति का वर्णन है वहाँ पुरव॑निदिष्ट ब्रह्म का समाक पण-- 
अनुवर्तेन है। (ब्रह्म पद वहाँ से खींचकर यहाँ सम्बद्ध कर लिया जाना चाहिए ।) 
जगद्दाचित्वात्‌ ॥१६॥ 
वह शब्द जगत्‌ का वाचक है; वस्तुत: ब्रह्म ही जगत्‌ का रचयिता है, प्रक्ृत्ति नहीं । 
जीवमुख्यप्राणलिड्भान्नेति चेत्तदृव्यास्यातम्‌ ॥१७॥ 
यदि यह कहो कि उक्त संवाद में जीवात्मा और मुख्य प्राण के बोध करनेवाले 
लक्षण भी उपलब्ध होते हैं, श्रतः वहाँ ब्रह्म का वर्णन नहीं तो इसका प्रमाधान पहले 
(१.१.३१) कर चुके हैं। 
अन्यार्थ तु जैमिनि: प्रइनव्यास्यानास्याभपि चैवमेके ॥ १८॥ 
आचाये जैसिनि कहते हैं कि प्रबनोत्तर से ज्ञात होता है कि वहाँ जीव ग्रौ-< प्राण 
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का कथन तो अन्य प्रयोजन (जीव से भिन्‍न ब्रह्म ) के लिए है। श्रौर भी कतिपय आचार्य 
ऐसा मानते हैं । 
वाक्‍्यान्वयात्‌ ॥१६॥ 

वाक्यों के विश्लेषण से भी सिद्ध होता है कि वहाँ “श्रात्मा' शब्द परबह्म परमात्मा 

का ही वाचक है । 
प्रतिज्ञासिद्धेलिड्भमाइमरथ्यः ॥२०॥ 

आ्राचायं श्राइमरव का मत है कि उस प्रसज्भ में जीवविषयक कथन प्रतिज्ञात्रिद्धि 

का चिह्न है। 
उत्क्रमिष्यत एवम्भावादित्यौड़लोमिः ॥२ १॥। 

देह से उत्कमण करनेवाले जीवात्मा का ऐसा स्वरूप होने से जीव का बहा में 

अभिधान किया है--ऐसा श्रौडुलोधि श्राचाय॑ मानते हैं । 
श्रवस्थितेरिति काशकृत्स्तः ॥ २२ 

प्रलयकाल में सम्पूर्ण जगत्‌ उस ब्रह्म में अवस्थित रहता है-- ऐसा श्राचार्य 

काशक्वत्स्त माचते हैं। 
प्रकृतिकच प्र तिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ ॥२३॥ 

और, प्रकृति भी जगत्‌ का कारण है, प्रतिज्ञा श्नौर दृष्टान्त के अनुकुल होने से ऐसा 

निश्चय होता है । 
श्रभिध्योपदेशाच्च ॥ २४॥ 

सृष्टि-रचना का ब्रह्मसंकल्पपूर्वक कथन होने से भी यह निदचय' होता है क्ति प्रकृति 

जगत का कारण है | 
साक्षाच्चोभयाम्तानात्‌ ॥२५॥ 

अध्यात्मशास्त्रों में साक्षात्‌ दोनों कारणों का पृथक्‌-पृथक उल्लेख होने से यह 

सिद्ध होता है कि निमित्त कारण ब्रह्म के साथ प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है। 
आत्मकृतेः परिणामात्‌ ॥२६॥ 

परब्रह्म के संकल्परूप प्रयत्न से प्रकृति में परिणाम होने से जगत्‌ उत्पन्न होता है, 

अतः ब्रह्म जगत का निमित्त कारण प्रौर प्रकृति उपादान कारण है। 
योनिश्च हि गीयते ॥२७छा 
श्रध्यात्मज्ञास्त्रों में त्रह्द को जगत्‌ की योनि--निमित्त कारण कहा गया है। 
एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्यता: ॥२८॥ 

इस विवेचन से श्रन्य सब उपनिपद्‌ श्रादि वाक्‍्यों की व्याख्या भी हो गई-- ऐसा 

समभ लेना चाहिए | 


॥ इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ए 


अथ द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः 


स्मृत्यनवकाददोषप्रसड्भर इति चेनन्‍्नान्यस्मुत्यनवकाद दोषप्र संगात्‌ ॥९॥। 

यदि यह कहो कि ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानने से स्मृति (सांख्यदर्शन) को 
न मानने का दोष प्रसद्भ आएगा तो यह ठीक नहीं, क्योंकि उसके मत को स्वीकार न करने 
पर भ्रन्‍्य स्मृतियों' को न मानने का दोष उपस्थित होगा । 

इतरेबाञ्चानुपलब्धे: ॥२॥। 

ब्रह्म और प्रकृति से इतर प्रर्थात्‌ जीवों का'जगत्‌ का कारण होना श्रुति-स्मृति में 

कहीं नहीं लिखा, श्रतः जीव जगत्‌ का कारण नहीं । (वे तो केवल भोग्य सेवन करते हैं।) 
एतेन योग: प्रत्युक्तः ॥३ 0४ 

इससे' (जीवों के जगत्‌ का कारण न होने से) उन जीवों का ब्रह्म श्रौर प्रकृति के 
साथ योग भी जगत्‌ का कारण होना खण्डित समझना चाहिए । 

न विलक्षणत्वादस्य तथात्व च दाब्दात्‌ ॥४॥ 

इस जगत्‌ के विलक्षण न होने से (समान धर्मवाला होने से) प्रकृति! उपादान 
कारण है। कारणगुणपूर्वक कार्य का गृण होता है, यह बात शब्दप्रमाण से भी सिद्ध है। 

अभिसानिव्यपदेशस्तु विधेषानुगतिस्यास्‌ ॥५॥ 

(मृदब्नबीत्‌--मिट्टी बोली---) शास्त्रों में वणित ऐसा चेतनत्व श्रालंकारिक है, 
चास्तविक नहीं, क्योंकि चेतन श्रौर श्रवेतन दोनों का भेद भर ब्रह्म का अन्तया मिरूप से 
वर्णन शास्त्रों में उपलब्ध है। 

दृशयते तु ॥६॥। 

श्रालंकारिक वर्णन केवल बेद या उपनिषदों में ही नहीं, लोक में भी दिखाई 

देता है । 
असदिति चेन्‍न प्रतिषेषमात्रत्वात्‌ ॥छा 

जगत्‌ का कारण '“असत्‌' है, यदि ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि “असत्‌' पद 

अभावमात्र का कथन करता है। 


+्कअट5स53फसफ अऑत+--+..... 


१. सांख्य १२६ में जगत्‌ का कारण प्रकृति को बताया है--सत््वदजस्तमर्सा 
साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेम हान्‌ सहतोःहंकार:, इत्यादि । 

९. भहृषि मनु (१५) ने कहा है--भासीदिदं तमोभूतम्‌ । प्रलयावरूतथा में यह 
सब जगत्‌ तम --प्रक्ृतिरूप में अवस्थित था । 

इन स्थल्वों से यही भाव निकलता है कि परमात्मा ने प्रकृति से जगत्‌ व्क्री रचना 
की, श्रतः इन दोनों स्थलों में कोई विरोध नहीं है। 


२१] घड़दशे नम्‌ ४३७ 


श्रपीतों तद्सद्भादसमञ्जसम्‌ ॥८ा। 
प्रलय में काये के कारण में लय होने पर कार्य की भाँति कारण के ही जाने की 
आपत्ति से प्रकृति को जगत्‌ का उपादान कारण मानना अनुचित है। 
न तु दुष्टान्तभावात्‌ ॥ ६॥ 
यह झाशंका दौक नहीं, क्‍योंकि ऐसे दृष्टान्त देखे जाते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि 
कार्यधर्मों से कारण प्रभावित नहीं होता । 
स्वपक्षदोषाच्च ॥१०॥ 
प्रलय में कार्यधरम कारण को प्रभावित करता है, 'असद्वादी' का यह कथन बलपुर्ण 
नहीं, क्योंकि ऐसा दोष उसके श्रपने पक्ष में भी श्राता है । 
तर्काप्र तिष्ठानादप्यन्यथाध्नुभैयमिति चेदेवमप्य विसोक्ष प्रसद्भ: ॥ ६ १॥ 
तक॑ के श्रप्रतिष्ठित --निराधार होने से, प्रन्य प्रकार से भी अ्रनुमान किया जा 
सकता है, यदि ऐसा कहो तो भी छुटकारा नहीं मिल सकता । 
एतेन शिष्टापरिप्रह्म श्रपि व्याख्याताः ॥१२॥ 
इस व्याख्यान प्रकार से शिष्ट पुरुषों द्वारा श्रमान्‍्य मतों का भी खण्डन समझ 
लेना चाहिए। * 
2 भोकत्रापत्तेरविभागदचेत्‌ स्थाल्लोकवत्‌ ॥१ ३४ 
यदि ऐसा कहो कि ब्रह्म को जगत्‌ का कारण मानने पर उसमें भोक्ता का दोष 
शा जाएगा शौर जीव तथा ब्रह्म की भिन्‍नता सिद्ध नहीं होगी तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि भोंग जड़ भौर भोक्‍ता चेतन की भिन्‍नता जैसे लोक में देखी जाती है, वैसे ही यहाँ 
भी सिद्ध होगी। 
तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥१४॥ 
पृथिवी श्रादि जगत्‌ सृष्टि-आ्रारम्भ से पूर्व अपने उपादान श्रकृतिसे झभिन्‍न 
रहता है, यह बात शास्त्र के 'आरम्भण' छव्द श्रादि के द्वारा सिद्ध है। 
भावे चोपलब्धे: ॥१५॥ 
कारण के होने पर कार्य की उपलब्धि होती है। (मिट्टी के होने पर धड़ा बनता 
है।) इससे कार्य श्रौर कारण की अनन्यता--अभिन्‍नता सिद्ध होती है। 
सत्त्वाच्चावरस्प ॥१६॥ 
कार्य के कारण में विद्यमान रहने से भी अथवा शास्त्र में कार्य के कारण में सत्तव 
कथन से भी का्ये और कारण की प्रभिन्‍नता सिद्ध होती है। 
अ्रसद्व्यपदेशान्नेति चेन्‍न धर्मान्तरेण वाफ्यशेषात्‌ ॥१७॥ 
यदि यह कहो कि शास्त्रों में प्रसत्‌ का कथन होने से सर्ग से पूर्व कमे नहीं रहता 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह दूसरे धर्म द्वारा--लक्षणों में विभिन्‍नता हट्वीने के 
कारण कहा गया है--यह बात अगले वाक्य से जानी जाती है। 
युक्‍ते: दब्दान्तराच्च॥ १८ा। 
युक्ति और शब्द-प्रमाण से भी कार्य का कारण से अभिन्‍न होना सिद्ध होता है। 
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पटचच्च॥ १९॥॥ 
पट >-वस्त्र की भाँति । वस्त्र अपने तन्तुशों से भिन्‍त कुछ भी नहीं हो ता। वस्त्र में 
तन्तु के गुण होते हैं, इसी प्रकार मूल प्रकृति के गुण कार्य जगत्‌ में रहते हैं । 
यथा च प्राणादि ॥२०॥। 
जैसे प्राण. श्रपात, व्यान श्रादि प्राण से भिन्‍न नहीं होते, वे सब एक ही प्राण के 
भेद हैं, इसी प्रकार पृथिवी आ्रादि जगत्‌ भी उपादान प्रकृति से भ्रमित धर्मवाला है। 
इतरव्यपदेशाद हिंताक्षरणादिदोषप्रसक्ति: ॥३२ १॥ 
परमात्मा से अन्य (जीव) को ब्रह्म कहने से जगत्‌ में जो हित या श्रहित हो रहा 
है, वह भी परमात्माकृत माना जाएगा । 
प्रधिक तु भेदनिर्देशात्‌ ॥२२॥। 
ब्रह्म जीवात्मा से भिन्न अथवा महान्‌ है, कोंकि शास्त्र में इनका भेद बताया गया 
है। (भत्ता जीवात्मा श्रलग है और जगत्स्रष्टा ब्रह्म अलग ! ) 
अध्सादिवच्च तदनुपपत्ति: ॥२३॥ 
जैसे सत्ता धर्मवाले होने से पत्थर, काष्ठादि प्राकृतिक पदार्थ बहा नहीं हो सकते, 
ऐसे ही केवल चेतन घ्मवाला होने से जीव का ब्रह्म होना सिद्ध नहीं होता। 
उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्‍्त क्षीरचद्धि ॥२४॥ 
यदि यह कहो कि संसार में किसी भवनादि के निर्माण के लिए अनेक साधनों का 
संग्रह देखे जाने से ब्रह्म जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
प्रकैली गाय से दूध स्नवित होने के समान ग्रकेला ब्रह्म प्रकृति से जगत्‌ का निर्माण कर 
देता है। 
देवादिवदपि लोके ॥२५॥ 
जैसे लोक में देवादि स्वसंकल्प से श्रनेक कार्य कर डालते हैं, वेसे ही ब्रह्म भी 
संकल्पमान्र से प्रकृति को विविध रूपों में परिवर्तित कर देता है। 
कृत्सनप्रसक्तिनिरवयवत्वद्ब्दकोयो वा ॥२६॥ 
ब्रह्म पूर्णरूप से जगद्भूप में परिवर्तित हो गया श्रर्थात्‌ ब्रह्म जगत का उपादान 
कारण है, ऐसा माने तो ब्रह्म परिणामी होगा श्र यदि ब्रह्म के एक देश में सृष्टिट मानें तो 
ब्रह्म को निरवयव कहनैवाले श्रुतिवाक्यों से विरोध होगा । 
श्रुतेस्तु दाब्दमुलत्वात्‌ ॥२७॥ 
श्रुति के वेदमूलक होने से उक्त शंका नहीं रहती, क्योंकि बेद में ईखर व्को निरव- 
यव और जजत्‌ का निमित्त कारण कहा है। 
आत्मनि चैव॑ं विचित्रातच हि ॥२८॥ 
परमात्मा में तो ऐसी अद्भुत शक्षितयाँ और गुण हैं कि वह पूर्ण संकल्प से प्रकृति 
के चाहे जितने अंश में क्रिया कर दे, चाहे जितने अंश को जगत्‌ के हप म्त्रें परिणत 
कर दे। 
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स्वपक्षदोषाच्च ॥२६९॥ 

प्रधान (प्रकृति) वादियों के अपने पक्ष में दोष आने से ब्रह्म जगत्‌ का निमित्त 

कारण होना सिद्ध है। 
स्पिता च तदरशेनात्‌ ७३ ०॥ 

वह ब्रह्म स्वेशक्तिमान्‌ है, उसका ऐसा ही वर्णन वेदादि शास्त्रों में है। (श्रतः 

सर्वेशक्तिमान्‌ ब्रह्म द्वारा जगत्‌ की रचना पुर्णूप से व्यवस्थित है।) 
ु विकरणत्वास्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥३ १॥ 

वह ब्रह्म मन, इन्द्रिय ग्रादि करणरहित है श्रतः वह जगत्‌ का निर्माण नहीं कर 

सकता, यदि ऐसा कहो तो इसका समाधान पहले (२।१।२७) कर दिया है। 
न प्रयोजनवत्वात्‌ ॥३२॥ 

पुर्णकाम ब्रह्म का कोई प्रयोजन न होने से वह जगत्‌ का कारण --जगद्गचना में 

प्रवृत्त नहीं हो सकता । 
लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌ 0३ ३७ 
परब्रह्म केवल लोकवत्‌ --लोकहितार्थ जगत्‌ की रचना करता है। 
वेषम्यनंधुण्ये न सापेक्ष त्वातु तथा हि दर्शयति ॥३४॥॥ 

जगत्‌ में जो विषमता श्रौर निर्देयता दिखाई देती है, उसका दोष परमात्मा को 
नहीं लगता, क्योंकि इस प्रकार की रचना जीवों के शुभाशुभ कर्मो के कारण है, ऐसा ही 
श्रतियों में भी वर्णन है । 

न कर्मा विभागा दिति चेन्नानादित्वातु ७३ ५॥॥ 

जगत्‌ की विविध रचना में कर्म निमित्त नहीं हो सकते, क्योंकि सृष्टि से पूर्व 
(शरीर न होने के कारण) जीवों के कर्मों की सम्भावना ही नहीं, यदि ऐसा कहो तो ठीक 
नहीं, क्योंकि जीव और उसके कर्म झनादि हैं । 

उपपद्यते चाप्युपलम्यते च्‌ ॥३६।॥ 

युक्ति से भी जीव और उसके कर्मों का प्रनादि होना सिद्ध है, श्र शास्त्र में भी 

ऐसा ही उल्लेख मिलता है। 
सर्वधर्मोपपत्तेब्च ॥३७॥ 

प्रपेक्षित समस्त धर्मों की उपस्थिति से जगद्गचना सम्भव होती है भ्र्थात्‌ परम्मात्मा 
निमित्त कारण, प्रकृति उपादान कारण और जीवात्माप्रों के कम, उनका फलभोग तथा 
संस्कार--ये सभी जगद्गचना में आवश्यक हैं। 

॥ इति द्वितोयाध्यायस्य प्रथमः पादः ए 


अथ द्वितीयाध्याये द्वितीय: पादः 


रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ ४१॥ 
चेतन की प्रेरणा के बिना जड़ प्रकृति स्वयं जगद्गूप में परिवर्तित हो जा ती है, 
केवल अनुमान से किया गया यह श्रर्थ ठीक नहीं | 
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प्रवृत्तेत्च ।२॥ 
जड़ भ्रक्ृति में प्रवृत्ति--क्रिया न होने से भी अनुमान-कथन ठीक नहीं । (प्रवृत्ति 
चेतन का धर्म है, जड़ का नहीं ।) 
पयोध्स्बुबच्चेत तत्नापि ॥३॥ 
दूध और जल के दृष्टान्त के समान प्रकृति भी स्वत: प्रवृत्त हो जाती है, यदि 
ऐसा कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ भी चेतन का सहयोग है। (दूध का प्रवृत्त होना गौ 
के भ्रधीच है और नदियों का श्रवृत्त होना परमात्मा के प्रधीन है।) 
व्यतिरिकानवस्थितेदचानपेक्षत्वात्‌ ॥४॥ 
जब तक किसी चेतन व्यवस्थापक की ग्रपेक्षा (प्रभाव, शक्ति) न मानी जाए तब 
तक जड़ प्रकृति विपरीत प्रवृतिवाली नहीं हो सकती । (प्रकृति स्वयं जगद्गूप में परिवर्तित 
हो जाए तो प्रकृति का निवत्तेन--प्रलय या प्रकृतिभाव नहीं हो सकता) प्रकृति के प्रवव- 
स्थित दोष से भी यह मन्तव्य ठीक नहीं। 
प्रन्यन्ाभावाच्च न तुणादिवत्‌ ॥५॥॥ 
तृणादि के दूध में परिवर्तित होने के समान जड़ प्रकृति स्वयं जगद्गप में परिवर्तित 
हो जाती है, यह भी ठीक नहीं क्योंकि वैल झरादि का खाया घास दूध में परिणत नहीं 


होता । 
अमभ्युपगरसे5प्यर्थाभावात्‌ ॥द्दा 

प्रकृति में जगद्ववना की (चेतन अनुग्रह के विना) स्वाभाविक शक्ति स्वीकार 

करने पर भी दोष भ्राता है, क्योंकि प्रचेतन प्रकृति में प्रयोजन का अभाव है। 
पुरुषाइम वदिति चेत्‌ तथाउइपि ॥छा। 

जैसे पुरुष शरीर में लगी हुई सुई को चुम्बक सामने करके निकाल लेते हैं वैसे ही 
प्रकृति में भी जीवों के भोगसम्पादनार्थ प्रवृत्ति होती है, यदि ऐसा कहा जाए तो भी 
पूर्वोक्त दोष बना रहता है । 

श्रद्धित्वानुपपत्तेन्‍च ॥५॥ 

प्रव्पक्त प्रकृति में जगद्गरचना की प्रवृत्ति नहीं घटती, क्योंकि जी वात्मा एँ उसके 
श्रज्धी ->व्यवस्थापक नहीं हैं, वे तो उसके भोवता है, अतः प्रकृति का स्वयं स्मर्ग-प्रलय 
परिणाम ठीक नहीं । 

अन्यथानुमित्तो च ज्शक्तिवियोगात्‌ ॥९॥॥ 

अन्य प्रकार से (काल को व्यवस्थापक मानकर) अनुमान करने पर भी सर्ग- 

प्रलय की व्यवस्था सम्भव नहीं, क्योंकि काल में शातृशक्ति का ग्रभाव है। 
विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्‌ ॥१०॥ 

नास्तिकता का प्रसज्भ भाते से भी जगत्‌ की रचना में प्रकृति का स्वतन्ञ्थ कारण 

होता युक्तियुक्त नहीं । 
महद्वीघंचद्ा हस्वपरिमण्डलाम्याम्‌ ॥१ १॥ 

हेस्‍व ->हच्यणुक झौर परिमण्डल--परमाणु--इन दोनों के द्वारा स्वतन्त्रता से 

महत्‌ और दीर्घ की उत्पत्ति के समान जग्रदुत्पत्ति भी अयुक्‍त है । 
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उभयधथाषि न कर्मातस्तदभाव:॥ १ २॥ 
चेतन कर्त्ता की प्रेरणा के बिता परमाणुओं में दोनों प्रकार (भ्रभिघात-+ धक्का 
और प्रयत्न) से क्रिया का होना सम्भव नहीं, श्रतः सृष्टि की रचना नहीं हो तकती । 
समवायास्युपगसाच्च साम्यादनवस्थितेः ॥१३॥। 
जीवात्माओं में श्रदष्ट का समवाय सम्बन्ध स्वीकार कर लेने पर भी परमाणुओरों 
में क्रिया नहीं हो सकती और समवाय के सदा वर्तेमान रहते के कारण सर्ग-प्रलय की 
व्यवस्था न रहने से जगद्चना असम्भव होगी । 
नित्यभेव च भावात्‌ ॥ १४॥ 
और, स्वभाव के सदा वर्तमान रहने से सृष्टि भी नित्य ही रहेगी । 
रूपादिमत्त्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्‌ ॥१५॥ 
परमाणु रूप आदि गुणवाले होने के कारण अनित्य हैं, क्योंकि लोक में रूप आदि 
गुणवाले पदार्थ अनित्य देखे जाते हैं। 
उभयथा च दोषात्‌ ॥१६॥ 
परमाणुओं में दोनों प्रकार (रूपादिमान्‌ और रूपादि रहित, न्यूत या अधिक 
गुणवाले) के घर्मं होना दोष के कारण युक्त नहीं । 
अपरि प्रहाज्वात्यन्तमनपेक्षा ॥१७॥ 
ब्रेदवेत्ता ऋषियों के द्वारा स्वीकार न किये जाने के कारण इस (स्वतन्त्र परमाणु- 
कारणवाद) की सर्वेधा उपेक्षा करना उपयुक्त है। 
सपुदाय उभयहेतुकेषपि तदप्राष्तिः ॥१८॥ 
दोनों प्रकार का (बाह्य और आध्यात्मिक जगत्‌ ) दो हेतुओंवाला समुदा यरूप 
सन्तव्य भी अ्रनादरणीय है, क्योंकि चेतन के बिना समुदाय नहीं बन सकता। 
इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्तोत्पत्तिमात्रनिभित्तत्वात्‌ ॥१६॥ 
यदि ऐसा कहो कि एक-दूसरे का कारण होने से समुदाय बन जाएगा तो ठीक़ 
नहीं, क्योंकि वह तो केवल उत्पत्ति का कारण होगा, समुदाय का नहीं । 
उत्तरोत्पादे च॒ पुर्वंनिरोधात्‌ ॥२०॥ 
पूर्वेक्षण को उत्त रक्षण का उत्पादक मानें तो वह भी नहीं, क्‍यों कि क्षणिक हू ने से 
वह भ्रगले को उत्पत्न नहीं कर सकता । (क्षण--उस क्षण में रहनेवाली वस्तु ) 
श्रसति प्रतिज्ञीपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥२१॥ 
बिना कारण (पूर्वक्षण) के कार्य (उत्त रक्षण) की उत्पत्ति मानने पर प्रश्तिज्ञा 
हानि होती है, श्रन्यथा कारण-कार्य दोनों की एकसाथ उपलब्धि होती है। 
प्रतिसंस्या5प्रतिसंब्यानिरोधाप्राष्तिर विच्छेदात्‌ ॥२२॥ 
प्रतिसंख्यानिरोध' और अप्रतिसंख्यातिरोध" की प्राप्ति - सिद्धि नहीं होगी, अवाह 
का विच्छेद न होने के कारण । 


१, ज्ञानबल,से विद्यमान वस्तु का प्रभाव स्वीकार करना प्रतिसंख्यानिरोष्धव है, 
इसके विपरीत स्वाभाविक विनाश्ष भ्रप्नतिसंख्यानिरोध है । 


कक . वेदान्तदशंन म्‌ [शर 


उभयथा च दोषात ॥२३॥ 
दोनों प्रकार से दोष उपस्थित होने के कारण पूर्वोक्‍त वस्तुनिरोध श्रसंगत है । 
श्राकाशे चाविशेषात्‌ ॥२४॥ 
प्रसजत कि की समानता से श्राकाश में वस्तुत्व सिद्ध होता है, इसे श्रभाव मानना 
। 
श्रनुस्मृतेदच ॥२५॥। 
अनुस्मृति या प्रत्यभिज्ञान ( पृवोनुभूत वस्तु का पश्चात्‌ स्मरण) से भी क्षणिक- 
ताद ठीक नही । (आप्त करना भी क्षणिक होने से अनुस्मृति नहीं हो सकती ।) 
के नासतो5दृष्टत्वात्‌ ॥२६॥ हे 
कहीं भाव से भाव की उत्पत्ति मानना असज्भत है, क्योंकि प्रभाव से भाव की उत्पत्ति 
कहीं नहीं देखो गई। रे है 
उदासीनानासपि चेव॑ सिद्धि: ॥२७॥ 
अभाव से भाव की उत्पत्ति मानने पर उदासीन --प्रयत्त व करनेवालों को भी 
सफलता मिल ज्ञाएगी। 
नाभाव उपलब्धे: ॥२८॥ 
सब अभाव-मात्र है, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से भाव 
उपलब्ध होता- है । 
वंधर्म्याच्च न स्वप्तादिवत्‌ ॥२६॥ 
िपशेत भावरूप जगत्‌ के पदार्थ स्वप्न की प्रतीति के समान नहीं हैं, क्यों कि उनमें परस्पर 
"वि धर्म देल्ले जाते हैं। (इस सूत्र से जगत्‌ मिथ्या है, यह सिद्धान्त खण्डित छो गया।) 
न भावोन्‍्नुपलब्धे: ॥३०॥॥ 
अगलू अहारूप नहीं है, क्योंकि ब्रह्मरूप से जगत्‌ की उपलब्धि कभी नहीं होती । 
क्षणिकत्वाच्च ॥३ १॥॥ 
अगत्‌ के क्षणिक(परिवतंनशील ) होने से भी जगत्‌ का ब्रह्मभाव नहीं छी सकता + 
सर्वथानुपपत्तेद्च ॥॥३२॥। 
जगत्‌ उक्का ब्रह्मभाव किसी भी प्रकार से सिद्ध न होने से झमान्य है । 
नेकस्मिन्न सम्भवात्‌ ॥३३॥ 
की ४ कैबल ज्वेह् ही है, ऐसा स्वीकार करने पर जगत्‌ की उत्पत्ति श्रादि नहीं छोो सकती, 
कि ऐसा सर-ञ्भव नहीं। हि 
एवं चात्मा5का त्स्न्यंमू ॥ ३४॥॥ 
गत वकछ ब्रह्म का परिणाम मानते पर ब्रह्म में ग्रपूरणंता का दोष आ जा णगा। 
न च॒ पर्यायादप्यविरोधो विकारादिश्यः ॥३५॥ 
+ याय € बह्य को घटने-बढ़नेवाला मानने) से भी विरोध का समाधान रू हीं होता, 
क्योंकि विकार दि होते से दोष बना रहता है । 


२।२-३ |] षड्दशेनम्‌ डरे 


भ्रन्त्यावस्थितेद्चो सयनित्यत्वाद विशेष: ३ ६॥॥ 
अन्त्य--ब्रह्म की मुख्य अवस्था से भी विरोध का परिहार नहीं होता, क्यों कि ब्रह्म 
की दोनों अवस्थाओ्रं के नित्य होने से वे दोनों समान हैं। 
पत्युरसामञ्जस्थात्‌ ॥३७॥ 
जगत्पति परमेश्वर का शरीरी होना भ्रसद्भत होने से' ठीक नहीं । 
सम्बन्धानुपपत्तेदच ॥३ ८ा। 
प्रकृति श्रौर जीवात्माओ्रों के साथ सम्बन्ध न हो सकने से' भी जगत्पति परमेश्वर 
शरीरी नहीं हो सकता । 
अ्रधिष्ठानानुपपत्तेइच ॥३६॥ 
साकार ईश्वर प्रकृति का ग्रधिष्ठाता नहीं हो सकता, श्रत: ब्रह्म का शरीरी होना 
युक्त नहीं । 
करणवच्चेस्न भोगादिम्यः (३४०॥ 
ईश्वर को करण --इर्द्रियोंवाला माना जाए तो ठीक नहीं, क्‍योंकि ऐसा स्वीकार 
करने पर ब्रह्म को भोगादि की प्राप्ति होगी । 
अन्तवत्त्वभसर्वन्नता वा ध४ १॥ 
ईइवर को शरीरी --इन्द्रियोंवाला 'मानने पर वह विनाशी और श्रल्पज्ञ होगा,. 
श्रविनाशी और सर्वज्ञ नहीं । 
उत्पत्त्यसम्भवात्‌ ॥४२॥ 
परमात्मा की उत्पत्ति प्रसम्भव होते से वह इन्द्रियोंवाला नहीं हो सकता । 
न चकत्तुं: करणम्‌ ॥४३॥ 
कर्ता >> ब्रह्म का कोई करण --उपादानरूप साधन नहीं होता, वह बिना साधनों 
के जगत्‌ की रचना करता है। 
विज्ञानादिभावे वा तदअ्रतिदेध: ॥४४॥ 
विज्ञान का आदि कारण होने से ईदह्वर के सम्बन्ध में उत्पत्ति की कल्पना व्करना 
श्रसम्भव है। भ्रथवा प्रात्मा का विज्ञान झादि की उत्पत्ति में श्रावरयक होने से इच्द्िय्यों का 
निषेध नहीं है। 
विप्रतिषेधाच्च ॥४ ५॥ 
विभिन्‍न प्रकार से प्रवेदिक मतों का खण्डन करके ब्रह्म के सत्यस्वरूप का निरचय 
किया गया। श्रथवा वेदोक्त ईह्वर के विरुद्ध धमंवाले अर्थात्‌ साकार ईइवर का प्रस्िषेध 
किया गया | जयत्‌ का कर्त्ता, इन्द्रिय, श्राकार और उत्पत्ति से' रहित है। 
0 इति द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः ॥ 


अथ द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः 


न वियदश्षुतेः ॥ ११ . 
श्राकाश की उत्पत्ति में कोई श्रृतिप्रमाण' न होने से श्राकाश उत्पन्न नहीं होता । 


४४ वेदान्तदर्श नम्‌ [२॥३ 


श्रस्ति तु ॥२॥ 
श्रुति में भ्राकाश की उत्तत्ति का उल्लेख है तो सही । 
गौण्यसम्भवात्‌ ॥३॥। 
निरवयव, व्यापक भ्राकाश की उत्पत्ति सम्भव नहीं, भ्रत: उसकी उत्पत्ति का निर्देश 
गौण है। 
वाब्दाच्च ॥४॥ 
शब्दभमाण से भी आकाड़ का नित्यत्व --उत्पस्न न होना सिद्ध होता है। 
स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥५॥॥ 

एक पद का ग्रीण भर मुख्य दोनों श्रथथों में प्रयोग हो सकता है जैसे एक स्थल 
(तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपोनब्नह्य ति । तैत्ति० उप० ३।२ ) में ब्रह्म का मुख्य श्रौर गौण 
प्रयोग हुआ है। यहाँ तप को ब्रह्म कह दिया है । 

प्रतिज्ञाहहानिरव्यतिरेकाच्छब्देम्यः ॥६॥॥ 

(इदं सर्वभसृजत । तैत्ति० उप० २।६--परमात्मा इस सबको बनाता है, 'सबमें” 
आकाश भी आरा जाना चाहिए, तब आ्राकाश को अनुत्पन्त बताना प्रतिज्ञाहानि है, सूत्र- 
आर उत्तर देते हैं--) प्रतिज्ञा की हानि नहीं होती, क्योंकि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह 
आकाश से अलग नहीं, क्योंकि वह व्यापक है श्रौर उसकी व्यापकता बेद से जाती जाती है । 

याबद्विकारं तु विभागों लोकवत्‌ ॥७॥॥ 
जितनी विकाररूप वस्तु होती है, वह कार्य है, रचयिता से उसका विभाग होना 
सिद्ध है, जैसे लोक में घड़े आदि विकार रचयिता कुग्हार से पृथक्‌ दिखाई देते हैं। 
एतेन मातरिद्ववा व्याख्यातः ॥८॥। 
इस विवेचन से वायु भी व्याख्यात किया हुआ समझ लेना चाहिए। 
अ्रसम्भवस्तु सतोष्नुपपत्ते: ॥९॥॥ 
सतत शब्दवाच्य मुलकारण (प्रकृति और ब्रह्म ) का उत्पन्न होना सम्म्भव नहीं । 
“सत्‌' कारण की उत्पत्ति युक्ति श्रौर प्रमाण किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती । 
तेजोइ्तस्तथा ह्याह ॥१०॥ 
वायु के पश्चात्‌ अग्नितत्त्व की उत्पत्ति होती है, श्रुति भी ऐसा ही कहली है। 
श्राप: ॥११॥ 
तेज के पश्चात्‌ जल उत्पन्न हुए, ऐसा उल्लेख शास्त्रों में उपलब्ध है। 
पृथिव्यधिका ररूपदाब्दान्तरेम्यः ॥ १२॥ 
जलों के पद्चात्‌ पृथिवी उत्पन्न हुई। तैत्ति० उप० २।१ में भ्रन्त शब्द से पृथिवी 
का भ्रहण है। यह वात श्रधिकार, रूप और श्रुत्यन्तर से सिद्ध होती है। 
तदभिध्यानादेव तु तल्लिज्भात्‌ सः ॥१३॥॥ 
पह परमेइवर पृथिव्यादि भूतों को श्रभिध्यान--संकल्पमात्र से रच देत्का है। यह्‌ 
अभिष्यान परमात्मा के प्रस्तित्व का चिह्न है। 
विपयेयेण तु कऋभोष्त उपपच्चते च ॥१४॥ 
अलयक्रम उत्पत्तिकम से उलटा होता है, यह बात युक्ति और शास्त्र से सिद्ध है। 


३॥३] पड़दशनम्‌ डडप्ू 


प्रन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिद्भादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥१५॥ 

मूल उपादान कारण और ग्राकाश के मध्य में विज्ञान और मन--इन दोनों का 
भी उत्पत्ति और लय-प्रसद्भ में क्रम निश्चित करना चाहिए, ऐप्ता कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि उनके क्रम में कोई भेद नहीं । 

चराचरव्यपाश्रयस्तु तदृष्यपदेशों भावतस्तद्भावभावित्वात्‌ ॥१६॥ 

जन्म और मरण का कथन चर और अच र शरीरों के आश्रय होता है। आत्मा 
में वैसा कथन गौण है। झात्मा के लिए ऐसा व्यवहार शरीर के होने पर ही होता है 
श्र्थात्‌ शरीरवर्ती जीवात्मा की उत्पत्ति और नाश नहीं होते। (इस सूत्र से जीवात्मा की 
नित्यता सिद्ध होती है।) 

नात्माइश्वुतेनित्यत्वान्च तासपः ॥ १णा 

जीवात्मा उत्पन्त नहीं होता, क्योंकि उसकी जन्म-मरणविषयक श्रुति उपलब्ध 

नहीं होती । श्रूतियों से उसके नित्यत्व का पता लगता है। 
ज्ञोज्त एवं ॥ १८ 

प्रात्मा नित्य होने और श्रुति द्वारा वैसा प्रतिपादित होने से ज्ञानवानू, चेतन 

श्ौर प्रभौतिक कहा जाता है। 
उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥१६॥॥ 

ग्रात्मा की उत्क्रान्ति--शरीर से निकलना, गति->अन्यत्न जाना और आागति 

(अन्य स्थान से आना ) की श्रृतियों से जीवात्मा श्रणु --परिच्छिन्न सिद्ध होता है । 
स्वात्मना चोत्तरयो: ॥२०॥। 

श्रगले दोनों (गति और श्रागति) का स्वात्मा के साथ सम्बन्ध होने से आत्मा 

का अश्रणु होना सिद्ध होता है। 
नाणुरतत्‌ श्रुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥२ १३ 

श्रात्मा श्रणु नहीं है, क्योंकि श्रुति में उसे विभु बताया है, यदि ऐसा कहो ते ठीक 

नहीं, क्योंकि वहाँ भ्रन्य आत्मा (परमात्मा) का प्रकरण है। 
स्वद्ाब्दोन्मानाम्यां च ॥२२॥। 

शास्त्र में आत्मा के लिए साक्षात्‌ अणु छब्द का प्रयोग हुआ है झौर उधका मान 

सीमित बताया गया है, इन कारणों से भी आ्रात्मा भ्रणु सिद्ध होता है। 
श्रविरोधइचन्दनवत्‌ ॥२२॥। 

(आत्मा अ्रणु है तो सर्वाज्ज में शीत या ताप का अ्रनुभव नहीं होना चा हिए। 
सुत्रकार दृष्टान्त द्वारा समाधान भ्रस्तुत करते हैं--) विरोध नहीं है, क्योंकि जैसे चन्दन 
की एक वूँद वेह के एक देश में लगी समस्त देह को आाज्लञादित कर देती है, वैसे ह.। एक 
देश में विद्यमान आत्मा समस्त देह को प्रकाशित तथा सञ्चालित करता है। 

अवस्थितिवेशेष्यादिति चेन्ताम्युपगमाद्‌ हुदि हि ॥२४॥। 

शरीर में स्थानविशेष पर लगा चन्दन स्पष्ट दीखता है, भ्रदुष्ट आत्मा के लिए 
यह दुष्टान्त विषम है, ऐसा कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि शास्त्र ने आत्मा को हृदय-अदेश 
में होना स्वीकार किया है। 
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गुणाद्दा लोकबत्‌ ॥२५॥ 

जैसे लोक में राजा एक स्थान पर विराजमान होकर समस्त राष्ट्र का सञ्चा- 
लन करता है, ऐसे ही जीवात्मा भी एक स्थान पर स्थित हुआ श्रपने ज्ञानादि गुण से 
समस्त शरीर में काये करता है। 

व्यतिरेको गन्बवत्‌ ॥२६॥ 

जैसे गन्धवाले फूल से उसका गन्धगुण दूर तक प्रभावकारी होता है, ऐसे ही 
हृदयस्थ आत्मा को कण्टक चुभने की अनुभूति समभझनी चाहिए। 

तथा च दर्शायति ॥२णजा 

श्रुति भी ऐसा ही प्रतिपादन करती है (कि जीवात्मा हृदय से लोगों की जड़ों 
श्रौर नाखूनों के सिरे तक विद्यमान है, प्रपने चेतन गुणों से )। 

पृथगुपदेशात्‌ ॥२८॥४ 

शेता आत्मा और ज्ञान के साधन बुद्धि श्रादि के पृथक्‌ निर्देश होने से बुद्धि श्रादि 

साधन को श्रात्मा कहना श्रप्रामाणिक है । 
तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशाः प्राज्ञवत्‌ ॥२६॥ 

(आत्मा को अगुप्ठ-प्रमाण कहा है, श्रत: वह अणु नहीं हो सकता। सूत्रकार 
कहते हैं--) आत्मा के निवासस्थान की प्रधानता से आत्मा को अंगृष्ठमाच्र कहा है, 
जैसे प्राज्ष--सर्वव्यापक परमात्मा को हृंदयदेश में ग्राह्म होने से अंगृष्ठमात्र कट्ठा है। 

यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तहृंनात्‌ ॥३०॥ 

बुद्धि श्रात्मा का गुण है और गुण यावदात्मभावी (जब तक वस्तु का ग्रात्मा 
है तब तक रहनेवाला ) होता है! आत्मा नित्य है, ग्रत: देहपात होने पर श्रात्मा के गुण- 
रूप बुद्धि का विमोक्ष >- अभाव नहीं होता। संसार दक्षा में तो आत्मा के साथ बुद्धि का 
सम्बन्ध रहता ही है, श्रतः शास्त्र के व्यर्श होने का दोष नहीं रहता। श्रुति भी ऐसा ही 
प्रतिपादित करती है। 

पुस्त्वादिवत्त्वस्य सतो$भिव्यक्तियोगात्‌ ॥३ १॥ 

पुस्त्व आदि के समान (जैसे पुरुष में पुस्त्त उसमें वाल्यकाल पे ही होता है 
परततु उसका प्रकटीकरण तरुणावस्था में होता है) मोक्ष में श्रात्मा के विद्यमान सामर्थ्य 
की भ्रभिव्यक्ति हो जाने से, उसे आ्रात्मस्वभाव सामथ्य से त्रह्मानन्द की अ्नुभ्ति होती है। 
इस प्रसज्भ से जीवात्मा का श्रणु होना स्पष्ट होता है। 

नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसद्भोडल्यतरनियमो चाउन्यया ॥। ३े२॥ 

यदि आत्मा को अणु न माना जाए तथा अणु मानकर बुद्धि आदि करणों व्का सह- 
: योग स्वीकार न किया जाए तो ज्ञान के सर्वदा होने या सर्वथा न होने का दोष आएगा | 
अ्रथवा इन दोनों में से किसी एक की प्राप्ति होगी । 

कर्त्ता शास्त्रायंवत््वात्‌ ॥३३१॥ 

वेदादि शास्त्रों में विधि आ्रौर निषेघरूप उपदेश जीवात्मा के लिए किये गये हैं, 

उनका अधिष्ठाता होने से आ्रात्मा कर्त्ता है। 
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विहारोपदेद्ञात्‌ ॥३४॥ 
आत्मा के यथेच्छ विहार--इच्छानुसार विचरण, श्राचरण के उपरेश से भी 
आत्मा का कर्त्ता होता सिद्ध है। ह 
उपादानात्‌ ॥३ शा। 
उपादान 55ग्रहीता होने, ग्रहण करने की स्तामथ्यं से युक्त होने से आत्मा कर्त्ता 
सिद्ध होता है। 
व्यपदेश्ञाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपर्यय: ॥३६।॥। 
लौकिक और वैदिक क्रिया में भी जीवात्मा को कर्त्ता माना गया है। यदि ऐसा 
न मानकर बुद्धि को कर्त्ता माना जाए तो निर्देश का विप्यंय हो जाएगा। 
उपलब्धिवदनियम: ॥३७॥ 
जेसे आत्मा अनियम से सुख-दुःख अनुभव करता है वैसे ही हित-कर्म के श्राच रण 
और श्रहित-कर्म के अनुष्ठान में उसके कतृ त्व की हाति नहीं होती । 
बाक्तिविपर्थ यात्‌ ॥३े८॥ 
शक्ति के विपयेव--८उलट हो जाने से, बुद्धि कर्ता नहीं, आ्रात्मा कर्त्ता है। 
समसाध्यभावाच्य ॥३६॥ 
यदि बुद्धि को कर्ता माना जाए तो समाधि के प्रभाव की प्राप्ति होगी, अतः 
आत्मा ही कर्त्ता है। 
यथा च तक्षो भयथा ॥४०॥॥ 
जैसे शिल्पी ८-बढ़ई दोनों प्रकार की स्थिति (कभी कम करता है, कभी नहीं 
करता) में बढ़ई रहता है, ऐसे ही आत्मा इन्द्रिप-व्यापार श्नौर श्रव्यापार दोनों अवस्था ग्रों 
में कर्त्ता रहता है । 
परात्तु तत्‌ श्रुतेः ॥४१॥ 
श्रात्मा का वह कतुंख तो परमात्मा की प्रेरणा से होता है, ऐसा श्रुति ते स्लिद्ध 
होता है। 
कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धा वेयर्थ्यादिम्यः ॥४२॥। 
परमात्मा जीवात्मा को पाप-पुण्य के श्रनुसार ही प्रेरणा करता है, इसी काजरण 
शास्त्र में विहित और प्रतिषिद्ध कम व्यर्थ नहीं होते तथा जगत्‌ का वैचित्य बना रहता छै। 
अंशो तानाव्यपदेशादन्ययथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके ॥४३॥॥ 
जीवात्मा परमात्मा का अंश है दोनों का भेदकथन होने के कारण, अन्यथा परमाटमा 
में दासत्व+-भाँडपन और कितवत्व>-जुआरीपन दोपआ न जाए जैसा कि कुछ शाख्वा- 
वाले मानते हैं । 
सन्त्रवर्णाज्च ॥४४॥ 
बेद में प्रतिपादित होने से भी जीव-ब्रह्म का अंज्ञांशिभाव सिद्ध होता है। 
भ्रपि च स्मयंते ॥४५॥ 
अंशांशिभाव निरूपक मन्त्र उपनिपद्‌ द्वारा भी स्मरण किया गया है।' 
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प्रकाशादिवन्नवं परः ॥४६॥ 
आत्मा-परमात्मा का अंशांशिभाव है परन्तु परमात्मा जीवात्मा की भाँति पीड़ित 
या दूषित नहीं होता, प्रकाश आदि के समात । 
स्मरन्ति च ॥४७॥ 
परमात्मा का सुख-दुःखरहित होना स्मृति में भी पढ़ा गया है। 
अनुज्ञापरिहारों देहसम्बन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌ ॥४८॥। 
जैसे अग्नि श्रादि पदार्थ स्थानविशेष के सम्बन्ध से ग्रहण प्रौर परित्याग योग्य 
होते हैं, ऐसे ही जीवात्मा के लिए अनुज्ञा-परिहार (विवि प्लौर निषेष) देह-सम्बन्ध से 
होते हैं। 
असन्ततेशचाव्यतिकर: ४ शा 
जीवात्माओं के शरीर पृथक्‌-पुथक होने से प्कर-दोष (पग्रन्य के किये कर्म व फल 
का भोक्‍ता अन्य) नहीं बतेगा । 
आराभास एव च ॥५०॥॥ 
जीवात्मा के अल्पज्ञ एवं प्रणु होने से भी संकर-दोष नहीं आराएगा। झ्रतः जीवात्मा 
परमात्मा का अंश" होता हुआ भी अल्पन्ञ, भ्रदृश्य शक्तिमान्‌ और एकशरीरवर्ती है, यह 
सिद्ध हुआ । 
भ्रदुष्टानियमात्‌ ॥४ १ 
जीवात्मा को ब्रह्म का आभास मानने पर श्रदृष्ट (धर्म-प्रधर्म) का नियम न रहने 
से संकर-दोष प्राप्त होगा । 
अभिसन्ध्यादिष्वपि चैवम्‌ ॥५रशा। 
जीवात्माप्नों के संकल्प, ज्ञान और प्रयत्न में भी भ्दुृष्ट के समान आनियम बना 
रहेगा। 
प्रदेशादिति चेन्तान्तर्भावात्‌ ॥१५३॥ 
यदि यह कहा जाए कि शरीर शआरादि प्रदेश से सांकर्य एवं श्रनियम आदि दोषों 
का निवारण हो जाएगा तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह कथन स्वयं भ्राप्ठ तिक्षेत्र में 
भ्रा जाता है । 
इस भ्रकार जीवात्माश्रों का विभुवाद दोषपूर्ण है, श्रणुवाद ही युक्तिसंगत है। 
॥ इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥॥ 


१. इस प्रकरण में अंश से तात्पयें खण्ड--टुकड़े से नहीं है भ्रपितु अ्रंदव से तात्पय॑ 
है प्रतिनिधि -- (ग्रांधय०। परमात्मा सर्वेज्ञ है श्रौर जीव प्रल्पज्ञ, परमात्मा संर्वज्षक्ति- 
मान्‌ ओर जीव श्रल्पदक्तिमान्‌, परमात्मा सर्वदेशी और जीव एकदेशी। छूसी भाव से 
जीवात्मा को परमात्मा का अंश कहा है। श्राचायं शंकर ते भी कहा--न हिं निरवयवस्य 
मुख्योज्वाः संभवति। (ब्र० सू० २३।४३) तिरवयव ब्रह्म का मुख्य अंश सम्भ नहीं । 
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तथा प्राणा: ॥१॥ 
जैसे आ्राकाश अश्रादि तत्त्व उत्पन्न होते हैं, वैसे ही प्राण--इन्द्रियाँ भी उत्पन्न 
होती हैं । 
गौण्यसम्भवात्‌ ॥ २॥ 
प्राणों की उत्पत्ति को गौण कहना सम्भव नहीं । 
तत्पराक्‌ श्रुतेश्च ॥३॥॥ 

श्रुति और स्मृति से भी यह सिद्ध होता है कि प्राण--इन्द्रियाँ आकाश प्रादि,से 

पूर्व उत्पन्त हो जाती हैं । 
तत्पुवंकत्वाद्‌ वाच: ॥४॥ 
वागिन्द्रिय के प्राण से पूर्व होने से, वाक्‌ >-वाणी की प्राण से पूर्व ही उत्पत्ति 
सम्भव है । 
सप्त गतेबिते घितत्वच्च ॥५॥ 
सामान्य ज्ञान शौर पृथक्‌-पुथक्‌ प्रतिपादन से प्राण सात हैं। 
हस्तादयस्तु स्थितेउतो नंचम्‌ ॥६॥। 

हाथ भ्रादि भी तो करण हैं, इस स्थिति में सात ही प्राण-- इन्द्रियाँ हैं, ऐसा कहना 

संगत नहीं । 
अ्रणवच्च ॥७॥ 

प्राण भ्रथवा इन्द्रियाँ श्रणुरूप हैं। (गोलकों को देखकर लोग यह न समध्क बैठें 

कि इन्द्रियाँ स्थूल हैं।) 
श्रेष्ठव्च ॥८॥॥ 

मुख्य प्राण--बुद्धि भी अश्रणु है। यह ज्येष्ठ भर श्रेष्ठ है, इसलिए इसे विद्येषता 
दी जाती है। 

न दायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥६॥ 

मुख्य ध्राण न तो वायुरूप है श्रौर न ही वायु का विकार, क्‍योंकि मुख्य प्राण्य का 
वायु से पृथक्‌ उपदेश किया गया है । 

चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्टाचदिस्य: ॥। १०१। 

मुल्य प्राण--बुद्धितत्त्व चक्षु प्रादि इन्द्रियों के समान करण है, क्योंकि बारुत्नों में 

उसे चक्षु श्रादि इन्द्रियों के समान जीवात्मा का करण-साधन बताया गया है। 
अ्रकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशंयति ॥११॥ 

(मुख्य प्राण इन्द्रिय है तो उसका कोई विषय होना चाहिए, इसका उत्त देते 
हैं--) प्राण के श्रकरण-- इन्द्रिय न होने से दोष नहीं आता, क्योंकि मुख्य प्राप इलद्रियों 
से विलक्षण हैं। ऐसा ही शास्त्र में प्रतिपादित किया गया है। 

पण्चवृत्तिसंनोचद्‌ व्यपदिष्यते ॥॥१२॥ 
वह मुख्य प्राण मन की भाँति पाँच वृत्तियोंवाला है, ऐसा कहा जाता है। 
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श्रणुइच ॥ १३॥। 
प्राण प्रणु भी है मन के समान, श्रथवा श्रन्य प्राणों --इन्द्रियों के समान। 
ज्योतिराच्रधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥१४।॥ 
ज्योति भ्रादि प्राणों के अधिष्ठात हैं । उनके श्रधिष्ठान होने का शास्त्र में प्रति- 
पादन है। 
प्राणवता शब्दात्‌ ॥१४५॥ 
प्राणों का सम्बन्ध जीवांत्मा के साथ है, जीवात्मा इन्द्रियों का भ्रधिष्ठाता है। 
यह शब्दप्रमाण से सिद्ध है। 
तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥१६॥ 
जीवात्मा के भ्रविनाशी होने से' भी वह भोकता है, यह बात सिद्ध है। 
त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥१७॥ 
श्रेष्ठ अर्थात्‌ मुख्य प्राण, बुद्धि से भिन्‍न अन्य प्राण --इन्द्रियाँ हैं, क्योंकि शास्त्रों 
में 'इन्द्रिय' शब्द से उनका वर्णत किया गया है । 
भेदश्रुतेः ॥ १ ८॥। 
श्रुतियों में वागादि इन्द्रियों को प्राण से' भिन्‍न कहा गया है। 
बेलक्षण्याच्च ॥ १९ 
और भी, वागादि से मुख्य प्राण के विलक्षण होने से भी श्रन्य प्राण इन्द्रियाँ हैं, 
यही सिद्ध होता है। 
संज्ञामु तक्लुप्तिस्तु चिव्‌ त्कुवंत उपदेशात्‌ ॥२०॥ 
नाम और रूप की रचना तिवृत्‌ कर्म करनेवाले (श्रग्नि, जल, पृथिवी तीनों को 
मिलानेवाले ) परमात्मा की है, ऐसा शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है। 
सांसादि भौम॑ यथाशब्दसितरयोद्च ॥२१४७ 
शरीर में मांस आदि भूमि के विकार हैं और अन्य दोनों (जलश्रौर तेज) के 
विकार शास्त्र के अनुसार जान लेने चाहिएँ। 
वेशेष्यात्तु तहादस्तद्वादः ॥२२॥ 
मांस आदि को पाथिव कहना तो भूमितत्त्व की श्रधिकता के कारण है। तद्वाद:” 
पद की पुनरुक्ति, श्रध्याय-समाप्ति की सूचक है। 
॥ इति द्वितोयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ॥॥ 


अथ तुतीयाध्याये प्रथमः पादः 


तदन्तरप्रतिपत्ती रंहति सम्परिष्वक्तः प्रशन्‍ननिरूपणाम्याम्‌ ॥ १॥ 
प्रन्‍न और उत्तर (छान्‍्दो० ५॥३॥३ और ५॥६।१) से यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा पूर्व-शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करते के लिए सूक्ष्मशरीरसहित 
गमन करता है। 
ज्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥२॥ 
वज्यात्मक (पृथिवी, जल, भ्रग्ति) होता हुआ भी सूक्ष्मशरीर “अप्‌' झन्द से कहा 
जाता है, अपतत्त्व--जल की अधिकता से । 
प्राणगतेदच ॥३॥ 
मृत्यु के पश्चात्‌ प्राण के प्रात्मा के साथ जाने से भी सूक्ष्म शरीर का दूसरे जन्म 
में साथ जाना सिद्ध होता है । 
प्रग्धादिगतिश्रुतेरिति चेनन भाक्‍तत्वात्‌ ॥४॥॥ 
यदि यह कहो कि श्ररिति प्लादि में वागादि प्राणों की गति बताये जाने के कारण 
प्राणों का ग्रात्मा के साथ गमन श्रश्नज्भुत है तो ठीक नहीं, क्योंकि वह कथन गौण है । 
प्रथमेउश्रवणादिति चेनन ता एव ह्यू पपत्ते: ॥५॥॥ 
यदि यह कहू। कि प्रथम आहुति स्तर में 'प्राप: पाठ नहीं है, तो ठीक नहीं, क्योंकि 
वहाँ (श्रद्धा शब्द से) 'आपः ही कहे गये हैं। 
अ्श्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥६॥ 
यदि यह कहो कि पज्च-प्रश्निविद्या प्रकरण में तत्त्वों के सहित जीवात्मा के जाने 
का वर्णन नहीं सुना जाता तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इष्टापुत्तें >-"शुभाशुभ कर्म 
करतेवालों का वर्णन होने से' वहाँ झ्रात्मा की गति का निरचय होता है। 
भाषतं चा5नात्मवित्त्तात्‌ तथा हि दर्दायति ॥७॥ 
इष्टादि कर्म करनेवालों को दोषों का श्रन्त या भक्ष्य कहा जाना गौण है; ऐसा 
इसलिए कहा गया क्योंकि वे जीवात्मा झात्मज्ञानी नहीं हैं, श्रुति में भी वैसा ही प्रति- 
पादन है । 
कृताध्त्यपेष्नुद्ययवान्‌ दृष्टस्मृतिम्यां ययेतमनेव च ॥८॥। 
इष्ट कर्मो का फल भोग लेने (शुभ कर्मो के क्षीण होते) पर शेष बचे संस्कारों 
से युक्त जीवात्मा जैसे यहाँ से गया था, उसी से श्रथवा श्रन्य मार्ग से यहाँ वापस भाता 
है, ऐसा स्मृतियों से जाना जाता है । 
घरणादिति चेन्नोपलक्षणायेंति कार्ष्णजिनि: ॥ 0 
यदि ऐसा कहो कि “चरण' शब्द के प्रयोग के कारण श्राचरण से जन्म होता है, 
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अनुशय (शेष कर्मे-संस्कार) से नहीं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि आचार्य कार्ष्णजिन 
कहते हैं कि श्रुति में 'चरण' पद कर्म का उपलक्षण है। 
श्रानर्थक्यमितति चेन्‍न तदपेक्षत्वात्‌ ॥१०॥ 
यदि यह कहो कि अनुशय को जन्म का निमित्त मानने से 'वरण' शब्द के निरर्थक 
होने का दोष श्राता है तो ठीक नहीं, क्योंकि, अनुशय चरण+>-अच रण को श्रपेक्षित 
करके होता है । 
सुक्ृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ १ १॥ 
शुभ और गशुभ दो प्रकार के ही 'चरण' हैं, इसे श्रनुशय का उपलक्षण मानने की 
झावदयकता नहीं, ऐसा आचार्य बादरि मानते हैं। 
अनिष्टादिकारिणासपि च श्रुतम्‌ ११२॥ 
इष्ट आरादि कम न करनेवालों का भी चन्द्रलोक में जाना उपनिषदों में कहा 
ग़या है। 
संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरो हौ तद्‌गतिदर्शनात्‌ ॥ १३॥। 
इष्ट --शुभकर्म त करनेवाले (पापी) यमलोक में पाप का फल भोगकर चनद्र- 
मार्ग से यहाँ लौट श्रात्ते हैं। उनके झ्ञरोह भ्रौर भ्रवरोह की ऐसी गति का वर्णन शास्त्रों 
में देखा जाता है । 
स्मरन्ति व्‌ ॥१४॥ 
स्मृतियों में ऐसा ही प्रतिपादन है (जैसा वेदादि शास्त्रों में) । 
श्रपि च सप्त ॥१४॥ 
यमलोक और कहीं नहीं श्रपितु वहीं है जहाँ सात ( इन्द्रियाँ) बैठी रहती हैं, 
प्र्थात्‌ मानव-शरीर ही यम का घर है। 
तत्नापि च तद्व्यापारादविरोधः ॥१६७ 
वहाँ (यम-सदनों में) भी उसका व्यापार होने से परमात्मा के ब्रह्मा प्छ-नियन्ता 
होने में कोई दोष नहीं आता । 
विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥१७॥ 
चन्द्रलोक की प्राप्ति विद्या श्रौर कम का फल है, क्योंकि यह उन्हीं का प्रव्करण है। 
न तृतीय तथोपलब्धे: ॥९८।॥। 
तीसरे (जन्मने-मरनेवाले) मार्ग में पांचवीं श्राहुति की प्रपेक्षा नहीं है, क्योंकि 
शास्त्रों में ऐसा ही मिलता है। 
स्मयंतेषपि च लोके ॥१६॥ 
स्त्री-पुरुष विषयक श्राहुतियाँ अ्रयोनिज सृष्टि में नहीं होतीं, ऐसा स्मृतियर्ें में कहा 
गया है। लोक में भी सम्पर्क के बिना जूं-लीक श्रादि प्रत्यक्ष मिलती हैं। 
दहंंनाच्च ।॥२०१। 
वैदिकशास्त्र में भी प्रयोनिज--प्रमैथुनी सृष्टि का वर्णन है। 
तृतोयदब्दाबरोधः संज्योकजस्य ॥२१॥॥ 
छान्दो ० ६।३।१ में जो अ्रण्डज, जरागुज भौर उद्धिज--तीन प्रकार कीे सृष्टि 
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चताई गई है, उसका कारण यह है कि---तीसरे --उद्भिज शरोर में स्वेदज का भी 
श्रन्तर्भाव हो जाता है। 
साभाव्यापत्तिरपपत्तें: ॥ २२॥। 

चन्द्रलोक में फल भोगकर लौटने के समय इष्टादिकारी आात्माग्रों की स्थिति 

आकाश श्रादि के सदृश होती है, ऐसा मानना युक्तिसंगत है | 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥२३॥। 

इष्ट आदि कर्म करनेवालों का श्राकाश, वायु, प्रश्न आदि से अवरोहण तत्क्षण हो 

जाता है, भ्रागे कहे विशेष वचनों से यही निश्चय होता है। 
श्रन्याधिष्ठितेषु पूर्व बदर्भिलापात्‌ ॥ २४॥ 

प्रन्य आ्रात्माग्रों से भ्रधिष्ठित ब्रीहितजों आदि में अनुशायी जीवात्माश्रों का 
सम्पर्क-मात्र होता है, पूर्वोक्त आकाशभाव के समान, क्योंकि उपनिषदों में इस विषय 
पर समान कथन है। (जसे आत्मा आकाशादि नहीं बनता वैसे ही धान भ्रादि के सम्बन्ध 
में समभना चाहिए |) 

अशुद्धसिति चेन्‍न शब्दात्‌ ॥२श॥ 

यदि यह कहो कि वह अन्न भ्रादि (जीव का धान्‍्य आदि में निवास होने से हिंसा- 
दोष के कारण) अभक्ष्य होगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वेद में इनके भव्षण का 
विधान है । 

रेतः सिग्योगोष्य ॥२६॥ 

ब्रीहि श्रादि के साथ सम्पर्क के श्रनन्तर अ्नुशायी श्रात्माओं की वीय॑-सेचन' करने- 

चाले पुरुष के साथ सज्भुति होती है। 
योनेः शरीरम्‌ ॥२७॥ 

रेत:-सेचन के पश्चात्‌ उस योनि के अनुसार अनुशायी श्रात्मा को शरी< प्राप्त 

होता है । 
॥ इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥। 


अथ तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः 


सन्ध्ये सृष्टिराह हि ॥१७ 
स्वप्नावस्था में जीवात्मा सृष्टि की रचना करता है, ऐसा श्रुति में कहा है ॥ 
निर्मातारं चेके पुत्नादयदच ॥२)॥। 

कठशाखावाले प्राचार्य उस जीवात्मा को स्वप्तकाल में निर्माता कहते हैं. श्रौर 

पुत्र आदि वे पदार्थ हैं, जिनका वह निर्माण करता है। 
मायामात्र तु कत्स्न्येंनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ ३॥ 

स्वप्न वास्तविक नहीं किन्तु मायामात्र (विपरीत ज्ञानमात्र) है, क्रॉक्छि वहाँ 

चस्तु का स्वरूप पूण्णरूप से प्रकट नहीं होता । 
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सूचकदच हि श्रुत्तेराचक्षते च तद्ठिदः ॥४॥ 
स्वप्न वस्तुतत्त्व न सही, भावी शुभाशुभ कर्मों का सूचक तो है ही, क्योंकि श्रुति 
ऐसा कहती है ग्रौर स्वप्न के ज्ञाता भी ऐसा ही कहते हैं । 
पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्वास्य बन्धविपर्ययौ ॥५॥। 
विद्यमान पदार्थों को छोड़कर श्रन्य पदार्थों में अत्यन्त अनुराग (गम्भीर चिन्तन ) 
से तिरोहित (छिपा हुआ ) विषय स्वप्न के रूप में प्रकट होता है। इसी अत्यन्त अतुराग 
से जीवात्मा का बन्ध और मोक्ष होता है । 
देहयोगाद्वा स्ोषपि ॥६॥॥ 
जीवात्मा देहसम्बन्ध (देह में रहते हुए) से स्वप्न देखता है, देह से बाहर नहीं, 
अतः स्वप्त बस्तुतत्त्व नहीं । 
तदभावों नाडीषु तत्‌ श्रुतेरात्मनि च ॥७॥ 
स्वप्न का अ्रभाव होने पर सुषप्ति होती है; उस समय जीवात्मा नाड़ियों और 
परमात्मा में अवस्थित रहता है, यह श्रृतिप्रमाण से सिद्ध है। 
अतः प्रवोधोषस्मा त्‌ ॥८॥॥ 
क्योंकि परमात्मा में जीवात्मा की सुषुष्ति होती है इसलिए उसका प्रवोध 
परमात्मा से कहा गया है। 
स एव तु कर्मानुस्म तिधाब्दविधिभ्यः ॥ ६॥ 
जो जीवात्मा सोता है, वही सुषृप्ति से प्रवुद्ध होता है, यह बात कमंप्रवृत्ति, 
भनुस्मृति, शब्दप्रमाण श्रौर विधि से जानी जाती है। 
मुग्धेषद्धसंपत्ति: परिशेषात्‌ ॥१०॥॥ 
मूच्छित अ्रवस्था में श्राधी सुपुप्ति दशा समभनी चाहिए, भ्रन्य अ्रवरूथाओं से 
विलक्षण होने के कारण । 
न स्थानतो5पि परस्योभयलिज्भ सर्वत्र हि ॥११॥ 
१रमात्मा में स्वप्नादि अ्रवस्थाएँन जीव के सम्पर्क से सम्भव हैं और न स्वरूप 
से, क्योंकि शुति-स्मृति में परमात्मा को प्रन्दर-बाहर स्थित रहनेवाला कहा गया है। 
न भेदादिति चेन्‍्न प्रत्येकमतद्रचनात्‌ ॥ १ रा 
यदि यह कहो कि शास्त्र में भेदकथन से पूर्व सूत्र में कहा गया ग्र्थ ठीक नहीं तो 
ऐसा कहना अस्त है, क्योंकि शास्त्र में प्रत्येक स्थान पर भेद का कथन नहीं है, श्रभेद 
का कथन है । 
श्रपि चैवमेके ॥१३॥ 
भर भी, एक शाखावाले ्रालंकारिक रूप से परमात्मा में जाग्रत्‌ भ्र्नदि्रव- 
स्थाओ्रों को कल्पित करके पदचात्‌ स्वरूपतः उसमें श्रवस्थाएँ नहीं. होतीं, ऐसा प्र तिपादन 
करते हैं। 
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ॥१४॥ 
हे निरचय ही परमात्मा रूपरहित है, क्योंकि उसका मुल्यरूप से वैसा वर्णन्क किया 
गया है। 


३॥२ ] षड्दशेनम्‌ ४५५ 


प्रकाशवच्चाबेयर्थ्यात्‌।१४॥। 
परमात्मा के निराकार रूप का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों की यथार्थता से 
ब्रह्म के श्रभाव का प्रसद्ध नहीं भ्राता, वह तो भावात्मक वस्तु है प्रकाश की भांति । 
आह च तन्मात्रम्‌ ॥१६।॥ 
शास्त्र में भी परमात्मा को प्रकाशमात्र अ्रथवा चेतनमात्र कहा है। 
दर्शंयति चाथो श्रपि स्मयंते ॥१७॥ 
ब्रह्म के प्रकाशात्मक स्वरूप को श्रुति--वेद दिखलाता है और स्मृति भी उसका 
प्रतिपादन करती है। 
अ्रत एवं चोपमा सुरयेकादिवत्‌ ॥१5८॥ 
परमात्मा प्रकाशस्वरूप है, ग्रतः उसकी सूर्यादि के साथ उपमा दी जाती है । 
श्रम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम्‌ ॥ १ ६॥॥ 
जल में स्थित चन्द्रमा के प्रतिधिम्ब के समान ब्रह्म के प्रतिविम्ब का ग्रहण त होने 
से ब्रह्म को उस प्रकार का (परिच्छिम्न, एकदेशी ) कहना असंगत है। 
चुद्धिहातभाक्त्वभन्तर्भावादुभयसामब्जस्पादेवम्‌ ॥२०॥ 
भ्रत्तर्यामी होने से ब्रह्म, वस्तु के घटने-बढ़ने का भागी होगा--ऐसा कहना युक्ति- 
थुक्त नहीं, क्योंकि घटना-बढ़ना दोनों पदार्थों के सामज्जस्य--सावयव सम्बन्ध से होता 
है। (परमात्मा के विलक्षण और भ्रपरिमित होने में उसका सावयव सम्बन्ध किसी थदार्थ 
से नहीं है।) 
दर्शनाव्च ॥२१॥ 
सर्वान्तर्यामी परत्रह्म में वुद्धि और हास नहीं होता, यह बात शास्त्रों से भी 
सिद्ध होती है। 
प्रकृतेतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूषः ॥२२॥ 
परमात्मा सूर्य झ्रादि की भाँति प्रकाशस्वरूप है। जहाँ श्रुति में 'निति-नेति_ द्वारा 
प्रतिषेध है, वह ब्रह्म का नहीं प्रपितु ब्रह्म की इयतता (सीमा, इतना होने )का प्रति जेध है, 
क्योंकि श्रुति आगे पुन: ब्रह्म का उपदेश करती है । 
तदव्यक्तमाह हि ॥२३॥॥ 
चह ब्रह्म अव्यक्त, इन्द्रियों से ग्रहण किया जानेवाला नहीं, ऐसा श्रुति कहते है। 
झ्रपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌ ॥२४॥ 
वह भ्रव्यवत ब्रह्म विधिपूर्वक योगाभ्यास करने से जाना जाता है, यह श्रुति और 
स्मृति से विदित होता है। 
प्रकाशादिवच्चावेदरष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्‌ ॥२४॥। 
योगाभ्यास से आत्मा में ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। उस दशा में आ्त्म्ता का' 
ब्रह्म के साथ तादात्म्य सम्बन्ध (भमभेद) हो जाता है, प्रकाश श्रादि के समान। 
श्रतोष्नल्तेन तथा हि लिड्गम्‌ ॥२६॥ 
इस' तादात्म्य के प्रकटीभाव के साथ जीवात्मा अ्रनन्त परमात्मा के साथ 
झवस्थित हो जाता है, इस बिषय में शास्त्र में भी ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं । 


४५६ वेदान्तदशंनम्‌ [३२ 


उभयव्यपदेशात्वहिकुण्डलवत्‌ ॥२७॥ 
शास्त्रों में दोनों--जीव झौर ब्रह्म के मेद और पअ्रभेद के कथन का स्पष्टीकरण 
अहि-कुण्डल (साँप श्लौर उसका कुण्डली मारकर बैठना) के दृष्टान्त द्वारा हो जाता 
। 


प्रकाशाश्रयचद्दा तेजस्त्वात्‌ ॥२८]॥। 

अथवा उस म्रेद श्रौर अभेद के व्यवहार में प्रकाश श्रौर उसके आ्राथय की 
भाँति संगति लग सकती है, क्योंकि तेज नत्सूर्यादि के उदाहरण से उनका प्रभेद माना 
गया है। 

पुबंबद्दा ॥२९॥॥ 

अथवा, पुर्वप्रतिपादित (वे० ३।२।१६) प्रकाइय श्रौर प्रकाशक या व्याप्य और 
व्यापक की भाँति मोक्षावस्था में जीवात्मा और परमात्मा का भेद होते हुए भी प्रमेद 
हीता है। 

प्रतिषेधाच्च ॥३ ०१ 
शास्त्रों में जीवात्मा के ब्रह्म हो जाने का निषेध है। 
परमतः सेतुन्मानसब्बन्धभेदव्यपदेदेस्यः ॥३ १ 

परमात्मा के विषय में सेतु --पुल, उन्‍्मान--माप, सम्बन्ध और भेद: का कथन 

होने से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म से परे कोई झौर तत्त्व भी है । 
सामान्यात्तु ॥३२॥ 

सेतु का व्यपदेश सामान्य धर्म को लेकर कहा गया है । (सेतु नदियों का विधारक 

होता है, ब्रह्म भी जगत्‌ और लोकों की मर्यादा का विधारक है।) 
बुद्धचर्थ: पादवत्‌ ॥३३।॥। 

लोकप्रसिद्ध पाद --अ्ंश के समान जो ब्रह्म का व्यपदेश है, वह परझात्मा के 

सुलभ ज्ञानार्थ है, उसे सरलता से जानने के लिए है । 
स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥३४॥ 

"मात्मा भ्रनन्‍्त है, परन्तु उसकी प्राप्ति होती है स्थानविशेष (हृदय) में, अतः 
भरकाश श्रादि के समान स्थानविशेष के सम्बन्ध से ब्रह्म में उन्मान--माप का कथन 
सम्भव है। 

उपपत्तेदच ॥३५॥ 

अन्तिम श्ाक्षेप (मेदव्यपदेश ) का भी युक्ति से समाधान हो जाता है । (व्विष्णोयंत्‌ 
परम पदम। ऋ० ११२ १२--यहाँ परमपद से परमात्मा से भिन्‍न किसी वस्तु क्र संकेत 
नहीं है, श्रपितु यह परमात्मा की अनन्तता का सूचक है।) 

तथाष्न्यप्रतिषेध्रात्‌ ॥३६॥ 

शास्त्रों में ब्रह्म से परे भ्रन्य किसी सत्ता के प्रतिषेघ किये जाने से भी ब्रह्म से परे 

भौर कोई तत्त्व नहीं, यही निश्चय होता है । 


३।२-३ ] षड्दर्शनम्‌ ४५७ 


श्रनेन सर्वंगतत्वमायामदाब्दादिम्यः ॥३७॥॥ 
इस प्रतिषेध के द्वारा ब्रह्म का स्वव्यापक होना सिद्ध होता है, क्योंकि इस विषय 
में श्रायाम (विस्तार) वाचक शब्दों का प्रयोग हुाआ्ा है। 
फलमत उपपत्ते: ॥३८॥ 
सर्वव्यापक परमात्मा से जीवात्माभों को शुभाशुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है, 
यह बात युक्‍क्ति से सिद्ध है। 
श्रुतत्वाज्च ॥३६॥॥ 
न केवल युक्‍्ति से भ्रपितु श्रुति में प्रतिपादित होने से भी परमात्मा ही कर्मफल 
प्रदाता सिद्ध होता है। 
धर्म जंमिनिरत एव ॥४०॥॥ 
श्रुति में प्रतिपादित होने के कारण आचार जैमिनी कर्मफल प्रदान करने में धर्म 
को प्रधान मानते हैं । 
पुर्व॑ तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ ॥४ १॥ 
बादरायण--व्यास का कहना है कि पूर्व कहे परमात्मा को कर्मफल-प्रदान में 
प्रधान कारण मानना चाहिए, क्योंकि वह्‌ समस्त विश्व के जन्मादि का कारण है। 
५ इति तुतीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः ॥ 


अथ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः 


सर्वेवेदान्तप्रत्ययं चोदनादविज्येषात्‌ ॥ १ 

सब उपनिषदों में उपास्यरूप से ब्रह्म ही लक्षित है, भ्रत: उसकी उपासना-विधि में 
भेद नहीं । 
क भेदान्नेति चेन्मैकस्पासपि ॥२॥। 

यदि ऐसा कहो कि उपासनाक्रम में अग्नि, प्राण श्रादि मेद के कारण उपासलाओं 
में भेद है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा भेद एक में भी सम्भव है। 

स्वाध्यायस्प तथात्वेन हि समाचारेइधिकाराज्च सववच्च तन्नियमः ॥३॥ 

भ्रध्ययन की प्रथा उस प्रकार की होने के कारण उस ज्ञाखा के अध्ययत के दिष्षष्टा- 
चार में श्रधिक्त हो जाने (अधिकारी बन जाने) पर, यज्ञ के समान स्वाध्याय में (झिरो- 
ब्रत' का नियम है, ब्रह्मोपासना में नहीं, श्रतः इस प्राधार पर उपनिषदों में उपायत &-मेद 
कहना श्रसज्भत है । 

दर्वोयति व ॥ड॥ 
श्रुति में एक ब्रह्म की ही उपासना दिखाई (वणित की गई) है । 
उपसंहारोष्थमिदाद्‌ विधिशेषवत्‌ समाने च ॥५॥ 
उपासना-विज्ञान और उपास्य-ब्रह्म के समान होने पर एक स्थान पर कहे हुए 


डंभ्८ वेदान्त दरशंनम्‌ [३॥३ 


उपनिषद्‌ वचनों का अन्यत्र उपसंहार कर लेना चाहिए, जैसे विधिशेषों-- अग्निहोत्र झादि 
कर्मो में कर लिया जाता है । 
भ्रन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥६॥ 
यदि यह कहो कि उपसंहार विषय में पृथक्‌ झव्दप्रयोग से उपास्य में अ्रन्यथापन 
+>मेद श्रा जाएगा, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ उपास्य श्रोर उसके गुणों का 
कोई भेद नहीं। 
न वा प्रकरणभेदात्‌ परोवरीयस्त्वादिवत्‌ छा 
प्रकरण के भेद से भी उपासताओं में भेद नहीं, परोवरीयस्त्व (सबसे बड़ा होना ) 
श्रादि के समान । 
संज्ञातब्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि ॥८॥॥ 
यदि यह कहो कि संज्ञा --नाम के मेंद से उपासनाशों में भेद श्रा जाएगा तो इस 
विषय में पहले (वे० ११२०-३१) समाधान कर दिया गया है। संज्ञाभेद से भी संज्ञी 
का एक होना तो निर्चित है । 
व्याप्तेदव समञजसम्‌ ॥९॥ 
परब्रह्म के सर्वत्र व्यापक होने से सब स्थानों में उसकी उपासना का विधान 
उचित है। 
सव्भिदादन्पन्नेसे ॥॥१०॥। 
सब भ्रध्यात्मशास्त्रों में ब्रह्म की उपासनाओं का अमेद होने से, श्रागे कहे जाने- 
वाले गुण दूसरे स्थलों पर उपसंग्रह (सम्बद्ध ) करने योग्य हैं। 
अ्रानन्दादयः प्रधानस्थ ॥१ १॥ 
परत्रह्म के श्रानन्द भ्रादि (आनन्द, सत्य, ज्ञान) गुण हैं । 
प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरपषचयापचयौ हि भेदे ॥१२॥ 
प्रियशिरस्त्वादि गुणों का उपसंहार उपासनाओों में प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रिय- 
शिरतस्‌ (प्रिय, मोद, प्रमोद) आदि गुणों में उत्क्प और अपकर्ष होने से ब्रह्म में भी वृद्धि 
और ह्वास का दोष भ्राएगा । 
इतरे त्वर्थततामान्यात्‌ ॥१३॥ 
प्रियशिरस्‌ आदि से भिन्‍न आनन्द आदि गुण उपासनाओं में अभीष्ट हैं, क्योंकि 
उनमें उपास्य अर्थ समान है । 
आ्राध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥१४॥ 
परन्रह्म को इन्द्रिय आदि प्रकृतिपयंन्त तत्त्वों से पर-- उत्कृष्ट, सुक्ष्मा बताया 
जाना उसकी उपासना --चिन्तन के लिए है । कोई प्रयोजन न होने पे 'अर्प! झ्रादि तत्त्व 
उपासनीय नहीं है । 
श्रात्मदाव्दाउ्च ॥१५॥ 
उपनिषद्‌ के परत्व प्रकरण में प्रयुक्त श्रात्मा शब्द से भी यही प्रमाणित्त्र होता है 
कि ब्रह्मस्वकूप का निरूपण करनेवाले गृणों का उपासनाओं में उपसंहार होता हे, दूसरों 
का नहीं | 


३॥३] षड्दरशेनम्‌ ४६ 


श्रात्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६॥॥ 

उक्त प्रकरण (गृढोत्मा न प्रकाशते | कठो ० १।३।१२) में आत्मा पद से परमात्मा 

का ग्रहण है, भ्रन्य भ्रनेक स्थलों की भाँति, यह बात अगले वाक्य से निश्चित होती है । 
श्रन्वयादिति चेत्‌ स्पादवधारणात्‌ ॥१७॥॥ 

आत्मा पद का प्रयोग अन्वय (पद-पदार्थ-सम्बन्ध) से जीवात्मा के लिए माना 

जाए तो इसका निरचय प्रवधारण ([पूर्वापर प्रसज्भ के आधार पर) से करना चाहिए। 
कार्याख्यानादपुर्वभ्‌ ॥१८॥ 

समस्त जगत्‌ ब्रह्म का कार्य है, इस कथन से ब्रह्म के अपूरवेता गुण का उपसंहार 

उपासनाओं में समभना चाहिए। (“अपूर्व” पद से तात्पर्य है कारणरहित ।) 
समान एवं चामेदात्‌ ॥१९॥ 

उपास्य ब्रह्म के प्रभेद--एक होने से शअपूर्वता गुण की भाँति “अनपरता' श्रादि 
गुणों का भी उपसंहार जानना चाहिए। (अ्रनपर का भ्र्थ है जो स्वयं का्यंहूप में परिणत 
नहीं होता | ) 

सम्बन्धादेवसन्यत्रापि ॥॥२०॥॥ 

इस प्रकार एक ब्रह्म की उपासता होने रूप सम्बन्ध से दूसरे स्थल में वर्णित गुणों 

का भी उपसंहार वैदिक-उपासनाओरों में होना चाहिए। 
न वा विशेषात्‌ ॥२१॥ 

श्रुति से भ्रन्यत्र स्मृति में बणित परमात्मा के गुणों का उपसंहार श्रृति में नहीं 

किया जाता, क्‍योंकि ब्रह्मस्वरूप के वर्णन में वेदादि शास्त्रों का कथन विशेषता रखता है। 
दर्शयति च ॥२२७ 

श्रुति! शब्द श्रुति (वेद एवं उपनिषद्‌) में कहे हुए ब्रह्मवर्णन की प्रामाणिकता 

झ्ौर उसकी सफलता को दश्ाते भो हैं । 
संभृतियुव्याप्त्यपि चातः ॥२३।॥ 

पूर्वोक्‍्त अ्रभेद हेतु से संमृति (धारण, पोषण) तथा युव्य[प्ति (समस्त विद्व में 

व्याप्त होना) गुणों का उपसंहार भी उपासनाभरों में अभिप्रेत है। 
पुरुषविद्यायाभिव चेत्तरेषामनास्नानात्‌ ॥२४॥ 

उपासनाओों में उन गुणों का उपरसंहार करना चाहिए, जो वहां नहीं पढ़े गये जैसे 

पुरुष (ब्रह्म) विद्या में किया जाता है। 
वेधाद्र्थभेदात्‌ २५॥ 

वेघ (बींधना) श्रादि गुणों का उपसंहार नहीं होता, श्रथंभेद होने के कारण । 

हानौ तुपायनदाब्दवेषत्वात्‌ कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌ तदुकक्‍्तम्‌ ॥२६॥ 

छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ (८।१३।१) में प्रयुक्त 'हानि” पद त्याग अर्थ में है, यह बात 
“उपायन' शब्द के सास्तिध्य से ज्ञात होती है, कुशा, छन्दस्तुति श्रौर उपगान की भाँति। 
यह बात भ्रन्यत्र (पूर्वमीमांसा १०।८।४ में ) कही गई है। 


४६० वेदान्तदशंनम्‌ [३॥३ 


साम्पराये तत्तंव्याभावात्‌ तथा हान्‍्ये ॥२७॥ 
ब्रह्मज्ञानी को परलोक में भोग द्वारा पार होने योग्य कुछ शेष नहीं रह जाता, 
अत्तः ब्रह्मज्ञान होने पर पाप-पुण्य दोनों की निवृत्ति हो जाती है जैताकि भ्रन्य शाखावाले' 
मानते हैं। 
छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥२८॥ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में पठित 'पाप! पद पाप-पुण्य दोनों के लिए प्रयुक्त है। पाप 
का कथन श्रनायास-- स्वाभाविक रूप से होने के कारण दोनों स्थलों (मुण्डक० ३१३ 
भौर छान्‍्दोग्य ६/१३।१) में कोई विरोध नहीं है । 
गतेरथंवत्त्वमु भयथाषन्यथा हि विरोध: ॥२९॥ 
ब्रह्मोपासन को गतिवाला और गतिही न-- दोनों प्रकार का स्वीकार किये जाने से 
गति की सफलता प्रमाणित होती है, ऐसा न माना जाए तो श्ास्त्रवचनों में विरोध होगा । 
उपपन्तस्तल्लक्षणार्थो लब्धेलोकिवत्‌ ॥३ ०॥। 
ब्रह्मोपासक की देवयान मार्ग से गति होती है, यह युक्तियुक्त है, गति के हेतु 
उपासना का फल्न प्राप्त होने के कारण, जैसाक्वि लोक में देखा जाता है । 
अनियमः सर्वासाम विरोध: शब्दानुसानाम्याम्‌ ॥३१॥ 
उपासनाओ्रों के फलस्वरूप ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर प्रत्येक उपासक को ब्ह्म- 
साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा नियम नहीं । इसमें कोई घिरोध नहीं, यह श्रुति और स्मृति 
से ज्ञात. होता है। 
यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥३२॥ 
ब्रह्मोपासता से जिनको मोक्षाधिकार प्राप्त हो गया है, वे श्रधिकारपयेन्त वहाँ 
ठहरते हैं (तत्परचात्‌ लौट आते हैं।) अथवा ब्रह्मोपासना से मोक्षाधिकारप्राव्त महानु- 
भावों को योग्यता -- ज्ञान के अनुसार मोक्ष-आ्रानन्द की प्राप्ति होती है। 
भ्रक्षरधियां त्ववरोध: सामान्यतद्भावाभ्यामौपसदुबत्‌ तदुक्तम्‌ ॥३३॥॥ 
प्रक्षर उपासना में कहे धर्मों का उपसंहार तो अन्य उपासनाओ्रों मत होता है, 
वर्योकि सर्वत्र ब्रह्म समान है भौर वही श्रस्थूलता >-सृक्ष्मता ग्ादि धर्म हैं, ग्रोप सद (यज्ञ 
विज्वेष) के समान । यह बात अन्यत्र (पुर्वेमीमांसा ३।३॥६ में ) कही गई है। ह 
इयदासननात्‌ ॥३४॥ 
उतने गुणों का उपसंहार समभना चाहिए जितने गुणों का शास्त्र में कब्थत किया 
गया है। 
श्रन्तरा मुतप्रामवत्‌ स्वात्मनः ॥३५॥ 
अपने श्रात्मा में ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। श्रात्मा में ब्रह्म ऐसे ह्टी व्याप्त 
है जेसे भूतसमूह में । 
प्रन्यथा भेवानुपपत्तिरिति चेस्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥॥३ इं। 
यदि यह कहो कि आत्मा में ब्रह्म की उपासना मानने पर उपासना की ग्रन्य विधियाँ 
पसंगत हो जाएँगी, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि एक ही बात को प्िन्न-प्रि हत रीति 
से समभाया जाता है। 


३॥३ | षड्दर्शनमु ४६१ 


व्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥३७॥ 
उपासना-सिद्धि की परम श्रवधि व्यतिहार (उपास्य और उपासक की परस्पर 
हो की प्रतीति होना) है, क्योंकि झ्राचार्य एक को दूसरे के समान प्रतिपादित करते 
। 
सेव हि सत्यादयः ध३८ा 
विभिन्‍न उपनिषदों में वणंन होने पर भी सवेंत्र उपासना वही है, इसलिए सत्यादि 
गुणों का उपसंहार उनमें परस्पर होता है। 
कामादीतरत्र तन्न चायततादिस्यः ॥३६।॥ 
छान्दोग्य में वणित सत्यकाम आदि गुण दूसरे स्थान (बृहदारण्यक में) पर उप- 
संहार कर लेने चाहिएँ, क्योंकि दोनों स्थानों पर झाश्रय श्रादि का भेद है। 
श्रादरादलोप: ॥४०॥ 
आदर--श्रद्धापृवंक इन उपासनाओं का श्रनुष्ठान करना चाहिए जिससे इनका 
लोप न हो। 
उपस्थितेष्तस्तद्वचनात्‌ ॥४ १४७ 
श्रद्धापुर्वंक उपासना के श्रनुष्ठान से ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाने पर उपासक को मोक्ष- 
प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र से सिद्ध है । 
तन्निर्धारणानियमस्तदुदुष्टे: पृथरध्यप्रतिबन्ध: फलम्‌ ॥४२॥ 
उपासना से प्रतिबन्ध (चित्त विक्षेप श्रादि) का नाश होता है श्र ब्रह्मज्ञान का 
प्रादुर्भाव भी । ऐसा नियम नहीं है कि ब्रह्मज्ञान से केवल प्रतिबन्ध नाश होता है या केवल 
ब्रह्नज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मदर्शन से दोनों फलों की प्राप्ति होती है। 
प्रदानवदेव तदुकतम्‌ ॥४३॥ 
जैसे दक्षिणा यज्ञ के वैगुण्य (श्रपूर्णता) का निराकरण करती हुई यज्ञ का साधन 
होती है, ऐसे ही उपासना ज्ञान का साधन है। यह श्रन्यत्र (पुवंमीमांसा ३७७१ £ में) 
कहा है । 
लिड्भभुयरत्वात्तद्ध बलीयस्तदपि धडडा 
ब्रह्मज्ञान मोक्षसाघन में श्रतिशय बलवान्‌ है, यह प्रमाणों की बहुलता से ज्ञात होता 
है श्रोर शास्त्रों में भी कहा है। 
पुृवंबिकल्प: प्रकरणात्‌ स्थात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥४५॥ 
प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिए कर्म के साथ ज्ञान्त का 
विकल्‍प होता चाहिए जैसे बाह्य क्रिया के साथ मानसिक क्रिया का विकल्प होता है । 
श्रतिदेशाच्च ॥४६॥। 
अतिदेश (सामान्य कथन के अ्रपवाद) से भी उक्त अर्थ की पृष्टि होती है। 
विद्येव तु निर्धारणात्‌ ॥४छा। 
अ्रध्यात्मशा स्त्रों में निश्चय कर दिये जाने से ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। 


चर वेदान्तदशनम्‌ [३ 


व्यंनाच्च श४८॥। 
इस विषय में प्रन्य प्रमाणों के देखे जाने से भी ज्ञान ही मोक्ष का साधन निश्चित 
होता है । 
श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न बाघ: ॥४६॥ 
प्रकरण की श्रपेक्षा श्रुति आदि अधिक बलवान्‌ माने गये हैं, इसलिए प्रकरण से 
श्रुतिवचनों की बाधा नहीं होती । 
अ्नुबन्धा दिभ्य ॒प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववद्‌ दृष्टइच तदुक्तम्‌ ॥५०॥ 
विभिन्‍न विद्याप्नों के फल पृथक्‌ देखे जाते हैं, इसी प्रकार श्रनुबन्ध ग्रादि कारणों से 
कर्म तथा ज्ञान का फल पृथक्‌ देखा जाता है, भ्रत: मोक्ष-प्राप्ति में कर्म एवं ज्ञान का विकल्प 
नहीं कहा जा सकता, यह अनन्‍्यत्र कहा है । 
न सामान्यादप्युपलब्धमृत्युवस्न हि लोकापत्ति: ॥५ १॥ 
पृथक्‌ फल की प्राप्ति के कारण केवल नाम की समानता से ज्ञान का उपासना के 
साथ विकल्प नहीं हो सकता, जैसे 'मृत्यु' शब्द की समानता से लोकसंहार की प्राप्ति नहीं 
होती । 
परेण च शब्दस्य ताहिध्यं भूयस्त्वात्वनुबन्धः ॥५२।। 
ज्ञान से मोक्ष होता है--इस विषय में शब्दप्रमाण की बहुलता है, इसलिए 
ज्ञान का मोक्षफल से सम्बन्ध निश्चित होता है। 
एक श्रात्मन: शरीरे भावात्‌ ॥५३॥॥ 
कुछ श्रतात्मवादी' कहते हैं कि श्रात्मा के नाम से कहे जानेवाले सब कार यें शरीर में 
होते हैं, भ्रत: ज्ञान से' उपासक-स्रात्मा मोक्ष में जाता है, ऐसा कहना युक्तिसंगल नहीं । 
व्यत्िरिकस्तदृभावाभा पित्वान्त तुपलब्धिवत्‌ ॥ ५४।॥ 
आत्मा का शरीर से पृथक्‌ अस्तित्व है, क्योंकि आ्रात्मा के भ्रभाव में द्ारीर रहते 
हुए भी उससे कार्य नहीं हो पाते | मृत शरीर में झात्मगुणों की उपलब्धि नहीं होती, भ्रतः 
भात्मा शरीर से भिन्‍न चेतन है और उसके लिए मोक्ष का उपदेश युक्तियुक्त छै । 
अज्भूगवबद्धास्तु न शाखासु हिं प्रतिविदभ्‌ ॥५५॥॥ 
उद्गीथ श्रादि उपासनावाली विधियाँ जिन शाखाझ्रों में पढ़ी हैं, उःन्‍्हीं में नहीं 
समभनी चाहिए अपितु उनका अनुवर्त॑न प्रत्येक शाखा में कर लेना चाहिए । 
सन्त्रादिवद्वाईविरोध: ॥५६॥ 
जैसे एक बेद के मन्‍्त्रों का श्रन्य वेदप्रतिपादित कर्म में विनियोग हंग जाता है, 
ऐसे ही एक शाखा की उपासना-विधि का अन्यत्र अनुवर्तन हो जाएगा। 
भुम्तः ऋतुचज्ज्यायस्त्वं तथा हि दर्वोयति ॥५७॥॥ 
दर्शपौर्णमास आदि यज्ञों के समात समष्टि उपासना का अनुवतंन हगेगा, जैसा 
कि शास्त्र दिखलाता है। 
नाना दाब्दादिभेदात्‌ ॥५८॥ 
विधान प्रौर प्रकारमेद से उपासनाएँ अनेक हैं श्रोर एक-दूसरे से भिन्न हैं। 
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विकल्पो5विशिष्टफलत्वात्‌ ॥५९॥ 

सब उपासनाओं का फल समान है, अ्रत: उनके अनुष्ठान में विकल्प मानना 

युक्तियुक्त है। 
काम्यास्तु यथाकासं समुच्चीयेरनन्‍्न वा पुर्वेहेत्वभावात्‌ ॥।६०॥॥ 

काम्य--लौकिक फलवाली उपासनाम्रों में समान फल न होने के कारण (काम्य- 
फल पृथक्‌-पृथक्‌ होने से) इच्छानुसार उनमें चाहे समुच्चय माना जाए भ्रथवा न माता 
जाए। 

अज्धे घु यथाश्रयभावः ॥६१॥ 

उद्गीथ आरादि अज्भवाली उपासनाओओं में श्राश्रय के अनुसार विधान होता है, भ्रतः 

उनमें समुच्चय मानना संगत है । 
दिष्टेक्च ॥६२॥ 

शास्त्रीय विधान से भी अज्भ -उपासनाओं में समुच्चय का होना प्रमाणित होता 

है । 
समाहारात्‌ 0६३७ 

कर्म में हुई कमी को पूरा करने से अज्भ-उपासनाप्रों में आश्रयानुसतार समुच्चय 

माना जाता प्रमाणित होता है। 
गुणसाधारण्यश्रुतेदच ॥६४॥ 

प्रज्भ-उपासनाओं के अनुष्ठान में समुच्चय इसलिए भी मानत्ता चाहिए किगुण 

झौर उसके श्राश्रय 'प्रोम्‌' का सब कर्मों में समान रूप से होना श्रुति बताती है । 
न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ६श॥ 

(गत चार सूत्रों में व्यक्त किये पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुए मह॒षि व्यास्त्र कहते 

हैं--.) कर्म और उपासना के सहभाव की श्रूति न होने से इनका समुच्चय नहीं है ॥ 
दर्शनाच्च ॥६६॥ 

एक विज्ञर-जानकार ब्रह्मा द्वारा यज्ञ, यजमान शौर ऋत्विजों की रथ्या का 
उल्लेख देखे जाने से समुच्चय के श्रतियम का पता लगता है। (कर्म के साथ उपास्सनाओं 
का समुच्चय नहीं है; जैसा जहाँ श्रभिलषित हो समुच्चय श्रथवा विकल्प के प्नुसार 
पनुष्ठान कर लेना चाहिए।) 

४ इति तुतीयाध्यायस्य तुतीयः पाद: ॥ 


अथ तृतीयाध्याये चतुर्थेः पादः 


पुरुषार्थोउतः शब्दादिति बादरायणः ॥ 
पिछले पाद में प्रतिपादित उपासनाजनित ज्ञान से मोक्ष होता हैं, कह आ्ास्त्र- 
बचत से जाना जाता है, ऐसा व्यास मानते हैं। 
शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यर्थान्येष्विति जैमिनि: ॥२॥ 
ज्ञान से पुरुष के लिए जो फल बताया गया है वह कर्म का भ्रद्ध होते पे प्र्थवाद 
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(अश्यंसा ) मात्र है, जैसे यज्ञ के उपाज़्ों में फलश्रुति है, ऐसा आचायें जैमिनि मानते हैं। 
आचारदर्शनात्‌ ॥३॥। 
ज्ञानी व्यक्तियों के कर्मानुष्ठान >-यज्ञानुष्ठान करते रहने का शास्त्रों में उल्लेख 
है, भ्रत: उपासना विद्या में यज्ञकर्म प्रभीष्ट है । 
तत्‌ शुतेः ॥४॥ 
ज्ञान क्रम का भ्रद्ध है--यह बात श्रुतिप्रमाण से भी सिद्ध होती है । 
समन्वारम्भणात्‌ ॥५॥ 
फल-आप्ति में विद्या और कर्म दोनों सहयोगी हैं, श्रकेले ज्ञान को फलोत्पादक 
नहीं माना जा भैकता, ज्ञान का उपयोग कम का अ्रद्ध होकर सम्भव है । 
तद्॒तो विधानात्‌ ॥६॥। 
विद्या-प्राप्त मनुष्य के लिए कर्म के विधान से यह विदित होता है कि ज्ञान कर्म 
काशग्रज््है। 
नियमाच्च ॥७॥ 

कर्मानुष्ठान का नियम (वेद में 'कुव॑न्नेवेह कर्माणि जिजोविषेच्छत्‌' समाः ६ 
जु० ४०२, मनुष्य कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे--ऐसा ग्रादेश) पाये 
जाने से भी ज्ञान कर्म का अज्भ जाना जाता है। 

अधिकोपदेज्ञात्तु बादरायणस्य॑वं तदृ्श नात्‌ ॥८॥ 
जादरायण--व्यास का मत है कि ब्रह्मविद्या में कर्मों की अपेक्षा ज्ञान का अधिक 
उपदेश होने से झान कर्म का श्रद्ध नहीं है। श्रुति में भी ऐसा ही देखने में प्राता है। 
तुल्यं तु दर्शनम्‌ ॥९॥। 

जो भ्राचा रद्शन (वे० ३।४।४) हेतु से ज्ञान को कर्म का श्रद्ध बताया गया है 

वह दोनों (कर्मानुष्ठान भौर कर्मत्याग ) में तुल्य है । 
असावं त्रिकी ॥१०॥॥ 

तत्‌ श्षुत्रे: (चे० ३॥४४) से जो श्रुत्ति (यदेव विद्यया करोति। छा० १।११ ०) 

कही गई है, वह खवंत्र घटनेवाली नहीं है, केवल उद्गीथ प्रकरण की है। 
विभाग: झतवत्‌ ॥११॥ 

सी मुद्राहयों के विभाग की भाँति विद्या का विभाग (परा ओर अपरा ) जानना 

चाहिए । 
अ्रध्ययनमात्रवतः ॥ १२॥ 

'भ्राचायं कुल में बेद पढ़कर गुरु के विधानानुसार सम्पूर्ण कर्म करें-- यह॒ तो वेदा- 
प्ययन करनेवाले ज्वह्मचारी के लिए कहा है, मुमुक्ष के लिए नहीं, श्रतः ज्ञान कर्मो का अज्ज 
नहीं माना जा सब्कृता ॒ 

नाविशेषात्‌ ॥१३॥ 

नियम कथ हेतु भी ज्ञान को कर्म का भ्रद्ध सिद्ध नहीं कर सकता, क्‍योंकि वह तो 

एक सामान्य कथन्छ है। 
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स्तुतयेड्तुमतिर्वा ॥ १४॥ 
श्रधवा, कम की स्तुति के लिए आायुपरयन्त कर्मानुष्ठान की भ्रतुमति है । 
कामकारेण चैंके ॥१५॥ 
कत्तिपय शाखावाले ज्ञानी को उसकी अपनी इच्छानुतार कर्म करना बताते हैं । 
उपभर्द च ॥१६॥ 
कुछ शाखावाले ब्रह्मविद्या से कर्मों का उपमर्दे --नाश मानते हैं। (यदि ज्ञान 
कर्म का अज्भ हो तो उसका क्षय होना सम्भव नहीं, भ्रतः ज्ञान कम का श्रद्ध नहीं |) 
ऊध्वेरेतस्सु च दाब्दे हि ॥१७॥ 
ऊध्वरेता ब्रह्मचारियों और संनन्‍्यासियों में ब्रह्मविद्या के प्रति निष्ठा और अग्नि- 
होत्र आदि कर्म का श्रभाव देखा जाता है (प्रतः ज्ञान कर्म का अज्छ नहीं हो सकता) 
क्योंकि शास्त्रों में ऊध्वेरेताओ्ों के लिए अग्निहो त्रादि कर्म का विधान नहीं है। 
परास् जेसिनिरचोदना चापवदति हि ॥१८॥ 
शास्तवचनों में ऊध्व॑रेता-श्राश्नसियों का कथनमात्र है, विधि नहीं है, ऐसी श्राचारय॑ 
जैमिनि की मान्यता है, क्योंकि कमंत्याग की शास्त्र निन्‍दा करता है। 
श्रनुष्ठेयं बादरायण: सास्यश्रुतेः ॥१९॥ 
शास्त्रवचनों में सब आश्रमों के लिए समान कथन होने से गृहस्थाश्रम की भाँति 
अन्याश्रम (संन्‍्यासादि) भी अनुष्ठान के योग्य हैं, ऐसा बादरायण का मत है। 
विधिरवा घारणवत्‌ ॥२०॥॥ 
प्रथवा, घारणविधि के समान 'प्रव्नजन्ति! को. संन्यासाश्रम की विधि ससभना 
चाहिए । 
स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापुर्वत्वात्‌ ॥२१॥ 
यदि यह कहो कि ब्रह्मलोक चाहते हुए संन्यासीजन संन्‍्याप्त धारण करते हैं--- 
यह कथन स्तुतिमात्र है, विधि नहीं, तो ठीक नहीं क्योंकि विधि का विधायक प्रपू वे -+ 
भिन्‍न हेतु वहाँ विद्यमान है । 
भावदशब्दाच्च ॥२२॥ 
शास्त्र में संन्यास ग्रहण किये जाने का व्यवहार है, इसी से संन्‍्यात छ्वाश्रम 
की विधि का त्तिर्चय होता है। 
पारिप्लवार्था इति चेतन विशेषितत्वात्‌ ॥२३॥ 
यदि यह कहो कि कथाएँ मनोरज्जनाथं होती हैं, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि ये कथाएँ विज्येषता से युक्त हैं। 
तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥२४॥ 
उक्त प्रकार प्रतिषेध से ज्ञान कर्म का श्रद्भ न होने पर प्रध्यात्म सन्दर्भों केर साथ 
समच्चय से ज्ञान स्वतन्त्र रूप से मोक्ष का साधन है, ऐसा सिद्ध होता है । 
श्रत एवं चाग्नीन्धनागनपेक्षा ॥२५॥॥ 
मोक्ष-प्राप्ति का साधत केवल ज्ञान है, श्रतः उस दशा में श्र्निहोत्रादि स्कर्मा- 
नुष्ठान की श्रपेक्षा नहीं रहती | 
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सवपिक्षा च यज्ञादिश्वुतेरश्ववर्त्‌ ॥२ दवा 

ज्ञान-प्राप्ति के लिए सब कर्मों की अपेक्षा है, क्योंकि ज्ञान के लिए यज्ञादि कर्मों 

के भ्रनुष्ठान का शास्त्र ने प्रतिपादन किया है, भ्रवव --घोड़े के समान । 
शमदमाथुपेत: स्थात्‌ तथापि तु तद्विधेस्तदद्भतया तेषामवर्यानुष्ठेयत्वात्‌ ॥२७॥ 

ज्ञानोपत्ति में कर्मों की अपेक्षा होने पर भी ब्रह्म-जिज्ञासु को शम-दम भ्रादि से 
युक्त होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान-प्राप्ति में उनका विधान है, ज्ञान-साधन के रूप में शम- 
दम आदि के भ्रवश्य श्रनुष्ठेय होने के कारण । 

सर्वान्तानुमतिइच प्राणात्यये तदर्शतात्‌ ॥२८॥ 

प्राणों पर संकट उपस्थित होने पर मुमुक्ष के लिए सब अन्नों, सब-कुछ के भ्राहार 

की श्रनुमति शास्त्र देता है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख पाया जाता है। 
प्रबाधाज्च ॥२९॥ 

प्राण-संकट में पड़ते पर सब प्रकार का आहार करने से--'प्राहा रशुद्धौ सत्त्व- 

शुद्धिः | छान्‍दोग्य ७४२६।२, इस श्रुति से विरोध भी नहीं झ्राता । 
श्रपि च स्मयंते ॥३०॥ 
स्मृति में भी प्राण-संकट उपस्थित होने पर श्रभक्ष्य-भक्षण कहा है। 
शब्दबचातोषकामकारे ॥३१॥ 

प्राण-संकट के भ्रवसर को छोड़कर भ्रन्य अवस्था में श्रभक््य-भक्षण का श्रुति श्रौर 

स्मृति में निषेध है। 
विहितत्वाच्चाश्रमकर्माइपि ॥३२॥ 

शास्त्रविहित होने के कारण मुमुक्ष को ब्रह्मचर्यादि स्वाश्रमकर्मों का भी अनुष्ठान 

करना चाहिए। 
सहकारित्वेन च ॥३३॥ 

ज्ञान के सहकारी होने के कारण भी अपने-अपने श्राश्रमकर्मों का अनुष्ठान 

सुमुक्षु के लिए भ्रावश्यक है। 
सर्वथाईपि त एवोभयलिड्भात्‌ ॥३४॥ 
: विद्या के सहकारी और श्राश्रमकर्म---दोनों रूप में किये जानेवाले, वे क म॑ भिन्‍्त 
नहीं हैं, एक ही हैं---इस विषय में श्रुति भौर स्मृति दोनों प्रमाण हैं । 
अनभिभवं च दर्शयति ॥३५॥ 

श्राश्ममकर्म श्रौर विद्या सहकारीकर्म--दोनों एक हैं (त्रह्मचर्याश्रम धर्म है, 
परन्तु विद्या का सहकारी है।) ब्रह्मचर्यरूप प्राश्मम कर्म से आत्मा के प्रमश्विभव८- 
साक्षा्तार को श्रृत्ति दर्शाती है। 

क अन्तरा चापि तु तद्दुष्टे: ॥३ ६॥ 

मे प्राश्नमकर्म के बिना भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्र में वै सा देखा 

जाता है। 


३॥४] पड्दरशेनम्‌ ४६७ 


झपि च॒ स्मयंते ॥३७॥ 

स्मृति भी ऐसा ही प्रतिपादन करती है कि आश्रमकर्म के बिना भी मनुष्य ब्रह्म- 

वेत्ता हो जाता है। 
विशेषानुग्रहहच ॥३८॥॥ 

योगादि के बिना ज्ञान-प्राप्ति हो जाने पर परमात्मा का विशेष अनुग्रह समझता 

चाहिए । 
श्रतरित्वतरज्ज्यायो लिड्राच्च ॥३६॥। 

श्रुति-स्मृति प्रमाण से विदित होता है कि श्राश्रमकर्म की अपेक्षा शम-दम आदि 

ज्ञान के भ्रन्तरज्ध साधन हैं, अत: उनका श्रनुष्ठान ज्ञान-प्राष्ति में श्रत्यावश्यक है। 
तद्भृतस्य तु नातद्भावों जेसिनेरपि नियमातद्रूपाभावेश्यः ॥४०॥ 

नैष्ठिक ब्रह्मचारी श्रथवा वानप्रस्थ श्रादि होकर गृहस्थ में वापस नहीं भ्राता, यह 
जैमिनि का भी मत है (व्यास का तो है ही) क्योंकि शास्त्र का ऐसा विधान है भ्ौर 
आरोह के समान प्रवरोह का कहीं उल्लेख नहीं है। 

नाधिकारिकमपि पतनानुमानात्‌ तदयोगात्‌ ॥४१॥ 

प्रायश्चित्ताधिकार (मीमांसा ६।८।२२) में कहा है--'पतित ऊध्वंरेता के लिए 
कोई प्रायश्चित्त नहीं है ।” ऊध्वेरेता के पतित हो जाने पर वह प्रायर्चित का अभ्रधि कारी 
नहीं है, प्रायश्चित्त के योग्य नहीं है। 

उपपृर्वभषि त्वेके भावभशनवत्त्‌ तदुक्तस्‌ ॥॥४२॥ 

कुछ भ्राचार्य ऊष्वेरेता प्रवस्था को प्राप्त हुए आ्राश्ममी के पतित होते को उपपातक 
मानते हैं, अतः पूर्वोकत अ्रभक्ष्य भोजन के प्रायश्चित्त के समान उसका प्रायश्चित्त भी 
मानते हैं । 

बहिस्तुभययापि स्मृतेराचाराच्च ॥४३॥ 

नैष्ठिक --ऊध्वेरेता का पतित होना चाहे उपपातक हो या महापतक, उसके 
प्रायद्चित्त का विधान हो या न हो--प्रत्येक अ्रवस्था में उसका बहिष्कार होना चाहिए, 
यह स्मृति भ्रौर शिष्टाचार से' प्रमाणित होता है । 

स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ॥४४॥। 

कर्म का अनुष्ठान यजमान को करना चाहिए, क्योंकि श्रुति उत्त कर्म के फल्ड का 

मिलना यजमान को बताती है, यह आत्रेय ऋषि का मत है। 
झात्विज्यमित्योडुलोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥४५॥ 

प्रज्ध-उपासना ऋत्विजों का कर्म है क्योंकि, उसके अनुष्ठान के लिए यजमात छारा 

ऋत्विजों को मोल लिया जाता है, यह औड्लोमि का विचार है। 
श्रुतेइ्च ।४६।। 

श्रुतिवचचन से भी यही सिद्ध होता है कि यह कृत्य ऋत्विज के द्वारा प्रनुष ठात 

करने योग्य है । 


४६८ वेदान्तदर्शनम्‌ [३॥४ 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीय तद्बततो विध्यादिवत्‌ ॥४७॥ 

अहाज्ञान के लिए उपासक को तीसरे (श्रवण, मनत, निदिष्यासन ) सहकारी का 

अनुष्ठान विहित है। विधि-निषेघ के समान यह विकल्प से होता हैं। 
झत्स्नभावात्तु गृहिणोपसंहारः ।।४८।॥। 

गृहस्थाश्रम में ज्ञान के सब साधनों का पम्भव होने के कारण गृहस्थाश्रमी से 
त्रह्मविद्या विषयक प्रकरण का' उपसंहार हुआ है। (संन्यासी ही ब्रह्मविद्या के भ्रधिकारी 
नहीं हैं, गृहस्थाश्रमी को भी ब्रह्मविद्या-प्राप्ति का अधिकार है। ) 

भौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥४९॥ 

गृहस्थ को इतर श्राश्रमकर्मों का श्रनुष्ठान मौनवत्‌ करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों 

में ऐसा ही उपदेश है। 
ह्नाविष्कुर्व न्‍्नन्वयात्‌ ॥५ ० 

ब्रह्मज्ानी गुरु द्वारा उपदिष्ट साधनों का अनुष्ठान करते हुए उसे प्रकट न कर 

(दण्ड-कमण्डलु आदि चिह्नों को प्रयुक्त न करता हुआ) निरन्तर उसमें तत्पर रहे। 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदृर्शनात्‌ ॥५ १॥॥ 

किसी प्रतिवन्ध (विध्न) के प्रस्तुत न होने पर इस जन्म में भी ब्रह्मज्चान हो जाता 

है, श्रुति में ऐसा प्रतिपादन होने से । 
एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थाघृतेस्तववस्थाघृते: (५२९॥। 

ज्ञान श्राप्त हो जाने पर मुक्तिरूप फल के प्राप्त होने में कोई नियम न्ठीं है। ऐसा 
कभी नहीं होता कि भ्रात्मज्ञान इस जन्म में हो और मोक्ष श्रगले जन्म में | मुक्ति में इस 
नम या परजन्म की श्रपेक्षा भी नहीं है। 'तदवस्थाघृते” पद की पुनरुक्त श्रष्याय- 
समाप्ति की सूचक है। 

॥ इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ॥ 


चतुर्थाध्याये श्रथमः पादः 


श्रावृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ ॥ १0 
शास्त्रों में श्रनेक स्थानों पर, अनेक प्रकार से पुनः-पुनः उपदेश से यह विदित होता 
है कि ब्रह्मज्ञान के साधनों का निरन्तर भ्रस्यास करना चाहिए । 
लिड्भान्च ॥र।। 
शास्त्रीय बचनों से भी ब्रह्मशान के साधनों की बारम्बार आवृत्ति करते की 
मान्यता सिद्ध होती है। 
श्रात्मेति तुपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥३॥। 
उपासना का विषय स्वव्यापक परमात्मा है। ज्ञानी और ध्यानी उसे प्राप्त करते 
झौर दूसरों को कराते हैं । 
न प्रतीके न हि सः ॥४॥॥ 
सू्ति श्रादि जड़ पदार्थ में परमात्मबुद्धि न करे, क्योंकि मूर्ति परमात्मा नहीं है। 
ब्रह्मदुष्टिरत्कर्षात्‌ ॥५७ 
जहाँ कहीं मन, झ्रादित्य भ्रादि जड़ वस्तुओं में ब्रह्मभाव विधान किया है---वह 
ब्रह्म के उत्कषें, ब्रह्म के महत्त्व को बढ़ाने के लिए किया है। 
श्रावित्यादिमतयद्चाद्धू उपपत्ते: ॥६॥ 
कर्म के अ्रद्भभूत उद््‌गीथ आदि में प्रादित्य की भावना करना ठीक है, क्यों कि वह 
युक्तिसंगत है । 
झासीनः सम्भवात्‌ 0७॥ 
शान्ति से झ्रासन लगाकर उपासना करनी चाहिए, क्योंकि बैठकर ही उपासना 
करना ठीक-ठीक सम्भव है। 
ध्यानाज्व ॥दा 
ध्यात से भी यही निरचय होता है कि उपाप्तना बैठकर ही करनी चाहिए ( ध्यान 
से उपासना होती है प्रौर ध्यान भ्रासन की अपेक्षा रखता है।) 
झच लत्वं चापेक्य ॥६॥॥ 
निशचलता की श्रपेक्षा करके ही उपासना करे। 
स्मरन्ति च॥१णा 
श्ाचार्य स्मृतियों में उपासना के लिए बैठने का विधान भी करते हैं । 
यत्रेकाग्रता तत्राविधेषात्‌ ॥९ शा 
जहाँ चित्त एकाग्र हो सके, ऐसे स्थान में श्रासन लगाकर उपास्रा व्करनी 
चाहिए। इसके लिए दिशा, देश, काल श्रादि की कोई विशेषता नहीं है 
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आ भ्रायणात्‌ तत्राषि हि दृष्टम्‌ ॥१२॥ 
मरणपर्यन्त उपासना करता रहे, क्योंकि मरते समय तक उपासना क रता श्ञास्त्रों 
में देखा गया है। 
: तदधिगम उत्तरपूर्वाधयोरवलेषविनाशौ तद्व्यपरदेशात्‌ ॥१३॥ 
उपासना से परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर उत्त र--श्रगले पापों का श्रश्लेष 
(विलगाव, न लगना ) भौर पिछले पापों का नाश हो जाता है, भ्रध्यात्मशास्त्रों में ऐसा 
ही बताया गया है । 
इतरस्पाप्येवससंडलेप: पाते तु ॥ १४॥ 
आारव्धभोग के पदचात्‌ दरीर छूट जाने पर ब्रह्मज्ञानी का पाप के समान पुण्प से 
भी सम्बन्ध नहीं रहता। 
अतारब्धकार्ये एव तु पुर्वे तदवधे: ॥ १५॥॥ 

.. , /गारव्घकाये (जिनका भोगरूप फल आरम्भ नहीं हुआ है, ऐसे) पहले किये हुए 
कर्मा (पाप-पुष्य) दोनों का ही ज्ञान से नाक्ष होता है, क्योंकि उन कर्मों की वही प्रवधि 
रन्सीमा है । 

झग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तहशंनात्‌ ॥१६॥ 
न्‍ भ्ग्निहोत्रादि पुष्य कर्म तो ब्रह्मज्ञान के लिए हैं, अतः उनका नाश नहीं होता, 
शास्त्रों में ऐसा ही विधान देखा जाता है। 
श्रतोष््यापि ह्ये केषामुभयो: ॥१७॥ 
भग्निहोत्रादि नित्यकर्म के प्रतिरिक्त प्रन्य भी काम्यकर्मे, शुभ कर्म हैं जो एक 
शाखावाले के मत में ठीक हैं । 
यदेव विद्ययेति हि ॥१८॥ 
जो कर्म विद्या-- शानसहित किया जाता है, वह श्रेष्ठ होता है, श्रत: विद्या -+ 
उपासना का किया जाना श्रावद्यक है । 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥१६॥॥ 
सआरठथ (जिनका फल मिलना आरम्भ हो गया है ऐसे) पाप-पृण्य कर्म को भोग 
से नष्ठ करके ज्याती जन ब॒ह्न को प्राप्त करते हैं। 
॥ इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ 


अथ चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः 


वाड मनसि दर्शनाच्छव्दाच्च ॥ १॥ 
मरते हुए पनुष्य की वाणी मन में लीन हो जाती है, क्योंकि तब वाणी के व्यापार 
का अभाव देखा जाता है। शास्त्रवचन से भी यही सिद्ध होता है। 
अत एवं च स्वाण्यनु ॥२॥॥ 
जाती हैं तसरचात्तू भ्रन्य सब इन्द्रियाँ भी वाणी का अनुसरण करती हुई मत में लीन हो 
ती हैं। 


४२] षड़्दर्शनम्‌ ४७१ 


तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥३७ 
जिस मन में सारी इन्द्रियाँ लीन हो जाती हैं, वह मन प्राण में लीन हो जाता 
है । 
सोष्ण्यक्षे तदुपगर्भादिम्यः ॥४॥ 
प्राण भ्रात्मा में लीन हो जाता है, यह प्रात्मा के उपगम (उत्क्मण, श्रनुगमन श्रौर 
अवचस्थान ) से ज्ञात होता है। 
भूतेष तत्‌ श्रुतेः ॥५॥। 
प्राणसंयुकत भ्रात्मा भूतों में अवस्थित रहता है, ऐसा श्रुति में प्रतिपादन है । 
नेकस्मिन्‌ दर्श यतो हि ॥६॥ 
उत्क्रमण दशा में झ्रात्मा एक तैजस्‌ भूत में अ्रवस्थित नहीं रहता (अपितु पाँचों 
भूतों में ग्रवस्थित रहकर उत्कमण करता है ) क्‍योंकि श्रुति और स्मृति दोनों में ऐसा ही 
विधान है । 
समाना चासुत्युपक्रमादमृ तत्वं चानुपोष्य ॥७॥ 
प्राण निकलने के आरम्भ से मोल्ष-प्राप्ति के पूर्व तक ज्ञानी और भ्रज्ञानी---दोनों 
की उत्कान्ति समान ही होती है। 
तदापीते: संसारव्यपदेशात्‌ ॥5॥॥ 
प्ज्ञानियों का सूक्षमशरीर प्रलय तक श्र ज्ञानियों का सूक्ष्मशरीर ब्रह्म-प्राप्ति 
तक रहता है। जब तक सुक्ष्मशरी र है तभी तक संसार है। 
सुक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धे: ॥€॥। 
वह शरीर जो प्रलयपरयन्त बना रहता है अति सूक्ष्म होता है, यह बात दाब्द- 
शास्त्र से ज्ञात होती है। 
नोपमर्देनातः ॥१०७ 
क्योंकि वह सक्ष्मशरीर है, प्रतः स्थूलदेह के नाश से उसका नाश नहीं होता ॥ 
श्रस्थैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११॥ 
स्थूल शरीर के स्पशं से जो गर्मी प्रतीत होती है, वह सूक्ष्म शरीर की है, यह 
बात युक्ति से सिद्ध है। 
प्रतिषेधादिति चेन्‍्त शारीरात्‌ ॥१२॥ 
यदि यह कहो कि प्राणों के उत्कम के निषेध के कारण सूक्ष्मशरीर श्रात्ता केठ साथ 
प्रलयपयेन्त नहीं रहता तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ प्राणों के उत्तमण का 
प्रतिषेध श्रात्मा से किया है, शरीर से नहीं । 
स्पष्टो हवा फेषाम्‌ ॥१३।॥। 
कई शाखावालों का स्पष्ट कथन है कि जीवात्मा का शरीर से उत्कमण प्राष्सों के 
साथ होता है। 
स्मयंते च ॥ १४॥ 
सूक्ष्मशरीर के साथ जीवात्मा का उत्क्रमण स्मृतियों में भी स्वीकार किया 
गया है। 


४७२ वेदान्तदश्शनम्‌ [४२-३ 


तानि परे तथा ह्याह॥१५॥ 

वे वागादि सम्पत्त सुक्ष्मभूत परब्रह्म में लौच हो जाते हैं, क्योंकि श्रुति में ऐसा 

विधान है। 
अविभागो वचनात्‌ ॥१६॥ 

जय का तात्पयें भ्रविभाग (पृथक्‌ रूप से प्रतीत न होना) है, यह ग्ास्त्रीयवचन से 

ज्ञात होता है । 
तदोको5्ग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्‌ तच्छेषगत्यनुस्मृति- 
योगाच्च हार्दनुगृहीतः शताधिकया ॥१७॥ 

श्रात्मा के निवास--हृदय का श्रप्नभाग प्रकाशित होकर श्रात्मा के शरीर से 
बाहर तिकलने के मार्ग को प्रकाशित कर देता है, खोल देता है। तब ब्रह्मविद्या के सामथ्ये 
से तथा उपासना के अज्जभृतमार्ग की गतिविषयक श्रनुस्मृति की संगति से और हृदयस्थ 
ब्रह्म से भ्रनुगृहीत होकर उपासक आत्मा एक सो एकवीं सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा शरीर से 
बाहर निकल जाता है। 

रह्म्यनुसारी ॥१८॥ 
ब्रह्मोपासक सूर्यरश्िमियों का अनुसरण करता हुप्रा ऊष्वंगमन करता है 
निश्ि नेति चेन्‍न सम्बन्धस्य यावद्ेहभावित्वाद्‌ दर्वायति च ॥१९॥ 

यदि यह कहो कि रात्रि में मरनेवाला सूयरेश्मियों का भ्रनुसरण नहीं कर सकता 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नाड़ी श्रौर रश्मियों का सम्बन्ध शरीर के रहने तक बना 
रहता है, ऐसा श्रुत्रियों में कहा है। 

अतइचायने5पि दक्षिण ॥२०॥ 

पुर्वोक्त हेतु से (जब तक दरीर है तब तक रश्मियों का सम्बन्ध रहता है) दक्षिणा- 

यन में मरनेवाला उपासक भी रश्सियों द्वारा ब्रह्मलोक को जाता है । 
योगिनः प्रति च स्मर्य॑ते स्मात्तेंचेते ॥२ १॥॥ 

दक्षिणायन भ्ौर उत्तरायण में उत्कमण के ये फल योगियों--प्राणायामादि 
साधकों के प्रति स्मृति में कहे गये हैं, न कि ब्रह्मोपासक विद्वानों के प्रति। फिर ये दोनों 
(दक्षिणायन और उत्तरायण) फत्नप्रदर्शन स्मृति में कहे गये हैं, न कि श्ुति में, 
(भरत: ये दोनों फल्नप्रदर्शत आदरणीय नहीं हैं, रब्म्यनुसारी गति ही सब प्रकार से 
प्रामाणिक है) । 

॥ इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥। 


अथ चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः 


अचिरादिना तत्ाथितेः ॥१॥ 
ब्रह्मोपासक अ्रचि भ्रादि (किरण आ्रादि अ्रवलम्बनों ) द्वारा ब्रह्मतोक को! प्राप्त 
होता है, क्योंकि उपासक के लिए शास्त्र में यही मार्ग प्रसिद्ध है। 


४३] षड्दर्शनम्‌ ड७रे 


वापुमब्दादविशेषविद्येषास्याम्‌ ॥र। 
संवत्सर के परचात्‌ वायु को प्राप्त होता है, सामान्य श्नौर विशेष दोनों प्रकार से 
इसका वर्णन हुआ है। 
तडितो5घि चरुणः सम्बन्धात्‌ ॥३॥ 
विद्युत्‌ के पश्चात्‌ वरुणलोक को जाता है, क्‍योंकि इन दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध है । 
श्रातिवाहिकास्तल्लिद्धात्‌ धड।। 
वे अधि आदि देवयान मार्ग में ब्रह्मो पासकों को आगे-श्ााग ले जानेवाले हैं, विद्युत्‌- 
घाराओं की भाँति (येन मार्ग हैं, न पड़ाव हैं, न भोगस्थान हैं, न लोकों के समान हैं), 
च्योंकि श्रुति में ऐसे लक्षण पाये जाते हैं । 
उभयव्यामोहात्‌ तत्सिद्धें: ॥५॥। 
देह से उत्कमण करनेवालों की ज्ञानेन्द्रियाँ एवं कर्मेन्द्रियाँ दोनों मुच्छित हो जाती 
हैं, उस समय वे आझात्माएँ कुछ भी करने में समर्थ नहीं होतीं, भ्रतः श्रचि ्रादि झ्रातिवा हिकों 
(आगे-प्रागे ले जानेवालों) की सिद्धि वाञ्छनीय है। 
वेचुतेनंच ततस्तत्‌ श्रुतेः ॥ 
बिद्युत्‌ से श्रागे वे भ्रात्माएँ ब्रह्मलोक मोक्ष में पहुँचती हैं, यहु उत्त विषय की 
श्रुति से विदित होता है। 
कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥७॥ 
आचार्य बादरि का मत है कि भ्रति आदि मुमुक्षु को कार्यत्रह्म को प्राप्त कराती 
हैं, क्योंकि कार्य ब्रह्म के प्रति ममनक उपदेश बन सकता है, न कि सर्वेगत व्यापक ब्रह्मा के 
प्रति । 
विदेंषितत्वाच्च ॥८॥। 
उपासक कार्यंत्रह्म (ब्रह्मलोकों) को प्राप्त होता है--पह बात शास्त्र में निर्दिष्ट 
विशेषण 'ब्रह्मलोकान्‌” से भी सिद्ध होती है। (बहुवचन निर्देश कार्य में सद्भत है, ब्रह्मा तो 
एक है अनेक नहीं ।) 
सामीष्यात्तु तदृव्यपदेश: ॥ शा 
(बहा ग्सयति। छा० ५११०२) इस स्थल में समीपता का कथन ज्ञान-इथ्ट से 
है, न कि देश-हष्टि से ॥ 
कार्यात्यये तवध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ ॥१०॥ 
ब्रह्मदर्शन हो जाने पर उपासक के लिए कार्यत्रह्मलोक समाप्त हो जाता है, तब 
वहाँ से लोकों के अ्रध्यक्ष परन्नह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, क्‍योंकि शास्त्र में ऐसा 
कहा गया है । 
स्मृतेरच ॥११॥ 
स्मृति से भी ज्ञात होता है कि उपासक कार्यत्रह्यलांक को जाकर वहाँ से पर- 
ब्रह्म को प्राप्त होता है। 


४७४ वेदान्तवर्शनम्‌ [४३-४ 


पर॑ जेमिनिमुख्यत्वात्‌ ॥१२॥ 

(स एनान्‌ ब्रह्म गसयति । छा० ५॥१०।२ ) इस बचन में श्राचाय॑ जैमिनि ब्रह्म 
शब्द से परत्रह्म का ग्रहण करते हैं, क्योंकि ब्रह्म शब्द मुख्यरूप से परनब्रद्म में ही प्रयुक्त 
हुआ है। 

वर्दानाज्य ॥१३॥ 
उस देवयान मार्ग में गन्तव्यरूप से श्रन्तिम लक्ष्य ब्रह्म ही है, काय॑ ब्रह्म नहीं । 
शास्त्र में भी ब्रह्मपद परब्रह्म परमेश्वर के भ्रर्थ में देखा जाता है । 
न का्यें प्र तिपत््यभिसन्धिः ॥१४॥ 
कार्यत्रह्मलोक में उपासक की प्राप्ति का तात्पर्य कहीं भी नहीं है। 
श्रप्रतोकालस्व॒नान्तयतीति बादरायण उभययथाष्दोषात्‌ 
तत्कतुबच ॥ १५॥ 

प्रतीक -- मूर्ति का आलम्बन न करके जो साक्षात्‌ श्रानन्दस्वरूप ब्रह्म की उपासना 
करते हैं, सूक््मशरीर श्रमानव पुरुष उन उपासकों को देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक तक 
ले जाता है---यह सृत्रकार व्यास का मत है। ऐसा मानने पर पहुँचाने में कार्यत्रहा कहा 
आए श्रथवा मुख्यब्रह्म-- दोनों प्रकार से कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका संकल्प ब्रह्मप्राष्ति 
विषयक रहता है। 

विद्ेषं व दर्शयति ॥१६॥ 
श्रृत्ति विशेष रूप से स्पष्ट करती है कि ब्रह्म या ब्रह्मलोक दोनों एक ही हैं। प्रथवा' 
शास्त्र प्रतीकालम्बन उपासकों की गति भिन्‍न बताता है भौर ब्रह्मोपासकों के लिए देवयान 
गति का विशेष रूप से निर्देश करता है । 
॥ इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पादः ॥ 


अथ चतुर्थाध्याये चतुर्थ: पादः 


सम्पद्याविर्भावः स्वेनद्ब्दात्‌ ॥ १॥॥ 
(स्जेन रूपेणाभिनिष्पद्चते। छा० ५।१२।३) 'स्वेन' पद से युक्त इस श्रुति के कथन 
से विदित हो ता है कि श्रात्मा ब्रह्म को प्राप्त होकर श्रपने कंवल्यरूप से प्रकट होला। है । 
मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥२॥। 
प्रतिज्ञावाक्य से यह ज्ञात होता है कि मुक्तावस्था में जो रूप प्रकट होत्डा है वह्‌ 
आत्मा का अपना वास्तविक रूप है। श्रथवा मुक्तात्माओ्रों को सुख-दु:ख स्थ्वर्श नहीं 
करते। (अद्यारीरं बाव सम्तं न प्रियात्रिये स्पृशतः । छा० ८१२१) इस भतिज्ञा- 
वाक्य से । 
श्रात्मा प्रकरणात्‌ ॥३॥ 
सम्प्रसाद' पद से भ्रात्मा का ग्रहण होता है, यह बात प्रकरण से स्पष्ट है 


४४] पड्दर्शनम्‌ ४७५ 


श्रविभागेन दुष्टत्वात्‌ ॥४॥ 
मोक्ष में मुक्तात्मा ब्रह्म के साथ अविभाग से (आननन्द को घारण किये हुए) 
अवस्थित रहता है, यह बात श्रृति में देखी गई है । 
बाहाणे जेसितिरुपन्यासादिम्य: ॥ ५॥॥ 
मोक्ष में श्रात्मा ब्रह्मसम्बन्ध रूप से अवस्थित रहता है उपन्यास (उपक्रम-उपसंहार) 
से यह रूप जाना जाता है, ऐसा श्राचाय जैमिनि मानते हैं। 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥६॥ 
चेतनमात्र शरीर से आ्रात्मा मोक्ष में अवस्थित रहता है, क्योंकि उसका वही रुवरूप 
है--ऐसा श्राचायय शौडुलोमि मानते हैं । (स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में रहता है। ऋषि 
दयानन्द, 'सत्पार्थप्रकाश', नवम समुल्लास ) । 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ॥७छा॥ 
श्राचाये बादरायण मुक्ति में भ्रात्मा के चेतनमात्र कथन का भी पूर्व ब्रह्मछप कथन 
(जैमिनि मत) से भ्रविरोध मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। 
संकल्पादेव तु तत्‌ श्ुतेः ॥८॥। 
मोक्ष में ऐश्वयं-भोगादि केवल संकल्प से होता है, श्रूति भी ऐसा ही प्रतियादित 
करती है। (मुक्षित में**“संकल्प मात्र शरीर रहता है। ऋषि दयानन्द, 'सत्यार्थ प्रकाश', 
नवम समुल्लास ) । 
अत एवं चानन्याधिपति: ॥६॥ 
सत्यसंकल्पवाला होने से मुक्त आत्मा स्वयं ही अपना राजा, स्वामी हो जाता है, 
ब्रह्म के श्रतिरिक्त भ्रौर कोई उसका झ्रधिष्ठाता--स्वामी नहीं होता । 
श्रभावं बादरिराह ह्य॑ वम्‌ ॥१०॥ 
आाचाये बादरि (व्यास के पिता) मोक्ष में शरीर, इन्द्रिय आदि के ग्रभाव्य को 
मानते हैं, क्योकि शास्त्र में ऐसा कहा है। 
भाव जेसिनिविकल्पामतनात्‌ ॥ १ १॥। 
आचार जैमिती मोक्ष में शरीर, इन्द्रिय श्रादि का होना मानते हैं, क्योंकि शास्त्र में 
इस विषय में विकल्प पढ़ा गया है । 
द्वादश्ाहवदुभयविधं बादरायणो5त: ॥१२॥। 
श्रुति में दोनों प्रकार का वर्णन है, भ्रत: सूत्रकार बादरायण दोनों प्रकारों (स्च्यूल- 
दरीर के श्रभाव और सुक्ष्महरी र के भाव) को मानते हैं, द्वादशाह की भाँति। द्वाद शाह 
यज्ञ (बारह दिन चलनेवाला यज्ञ ) सत्र भी है और अहीन भी । 
तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते: ॥१३॥ 
मुक्ति में स्थुलदारीर के श्रभाव में स्वप्न की भाँति श्रानन्द की अनुभूति होती हैं। 
भावे जाप्रदूवत्‌ ॥ १४॥। 
मोक्ष में शरीर, इन्द्रियादि होने पर, जीवन्मुक्तावस्था में जाग्रतू दशा के स मान 
आनन्द-अनुभूति होती है। श्रथवा मुक्ति में सांकल्पिक शरीर के वर्तमान होने पर ज 7ग्नत्‌ 
की भाँति भ्रानन्द की प्रनुभूति होती है। 
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प्रदीपवदावेशस्तथा हि दरांयति ॥१४॥ 
जैसे प्रकाशक प्रदीप प्रकाश्य वस्तुओं में श्रपने प्रकाश से श्राविष्ट होकर उन्हें 
अकाशित कर देता है, उसी प्रकार यह भ्रात्मा मुक्तावस्था में ऐश्वय प्राप्त कर सांकल्पिक' 
सन, वाक्‌ भ्रादि को प्रकाशित कर देता है, श्रुति भी ऐसा ही कथन करती है। 
स्वाप्ययसम्पत्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि ॥१६॥ 
जहाँ श्रात्मा के भ्रन्दर-बाहर न जाने झ्रादि का वर्णन है, वह सुषुप्ति श्र सम्पत्ति 
में से किसी एक की अपेक्षा से है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही प्रकट किया गया है। 
जगद्व्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्त्वान्च ॥ १७॥ 
जगत्‌ के उत्तत्ति भ्रादि व्यापार को छोड़कर श्रन्य ऐश्वर्ये मुक्तात्मा को प्राप्त हो 
जाता है, क्योंकि जहाँ जगत्‌ की रचना का शास्त्र में कथन है, वहाँ ब्रह्म का प्रकरण है, 
सुकतात्माशरों के साथ जगद्गरचना श्रादि का सम्बन्ध नहीं है । 
प्रत्यक्षोपदेशाविति चेन्‍्नाधिकारिकसण्डलस्थोक्तेः ॥१८॥ 
यदि यह कहो कि मुक्तात्मा के इच्छानुसार कार्य करने का प्रत्यक्ष उपदेश होने से 
जगदुव्यापार का सामथ्यं भी सिद्ध होता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पूर्ण 
ऐद्वर्य का उपदेश नहीं अपितु श्रधिकार की सीमा में श्रवस्थिति का कथन है। 
विकारावति च तथा हि स्थितिमाह ॥१९॥ 
मुक्तात्माश्रों का ऐश्वर्य विकार में वर्तनेवाला रहता है, क्योंकि श्लृति ऐसा ही 
प्रतिपादन करती है। 
वर्शयतदचेवं प्रत्यक्षानुमाने ॥२ ०१ 
श्रुति श्रोर स्मृति यह बतलाती हैं कि ब्रह्म समस्त विश्व के भ्न्दर आऔौर बाहर 
व्यापक है, इससे उसके श्रनन्त ऐद्वर्य का पता लगता है। 
भोगसात्रसाध्यलिड्भाज्व ॥२ १॥ 
भुक्तात्मा की मोक्ष में ब्रह्म के साथ समता ब्ह्मानन्द की भ्रनुभूति के आधार पर 
शास्त्र ने बतलाई है। (अ्रानन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके वह श्रानन्दी बचत जाता है, 
जग्रद॒व्यापार के लिए मुक्ति का ऐश्वर्य नहीं है।) 
श्नावृत्तिः शब्दादनावृत्ति: शब्दात्‌ ॥२शा 
मुवत्तात्मा मुक्ति की अवधि से पूर्व श्रपनों या परिचितों का उद्धार करने के लिए 
जगत्‌ में नहीं भ्राता; वहाँ से लौटना उसके श्रपने श्रधीन नहीं अपितु परमात्मा के भ्रधीन' 
है। यह बात श्रुतिप्रमाण से जानी जाती है। “अ्नावृत्ति: शब्दात्‌' पदों की पुतदक्त्त श्रष्याय 
भौर ग्रन्थ-सम्राप्ति की सूचक है। 
॥ इति चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ 
॥ समाप्तइ्चायं ग्रन्यः ॥ 
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अभिधानोपदेशाहा 
अ्रभिध्योपदेशाच्च 
ग्रभिमानीव्यपदेशात्तु 
अभिमानो5हुंकार: 
ग्रभिव्यक्तेरित्याइम 
श्रभिव्यक्ती चाभिभवात्‌ 
अभिव्यक्ती दोषात्‌ 
झभिषेचनोपवास 
अभिसन्ध्यादिष्वपि 
ग्रभूतं नास्तीत्यन 
भ्रभूदित्यपि 
अभ्यस्येतार्थवत्‌ 
भ्रभ्पाप्त: सामिधेनी 
अभ्या सव राग्याभ्यां 
अभ्यासात्‌ 
अभ्यासात्तु प्रधानस्प 
अभ्यासेनेतरा: 
अमभ्पासेषपि तथेति 
अ्रभ्यासे च तदम्या 
अभ्यासेन तु संख्या 
अभ्यासो5कर्म शेष 
ग्रभ्यासों वाईविकारा 
श्रमभ्यातो वा प्रयाज 
प्रभ्युदये काला 
भ्रभ्युदये दोहा 
प्रभ्युपगमेप्यर्था 
अभ्युपेत्य काल 
अभ्यूहरचो परिपा 
अम्बुवदग्रहणात्तु 
भ्रयक्ष्यमा णस्य 
अ्रवज्ञवचनाच्च 
श्रयतस्य शुचि 
श्रयनेषु चोदना 
अथमेष त्वया झतं 
अ्रयसोष्पस्कान्ता 
अ्रयाज्यत्वाद्ासानां 
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श्रयोनौ चापि 
, श्रण्यगहापुलिनादि 
प्ररूपवदेव हि 
श्रूपिष्वचक्षुपाणि 
भ्रचिरादिना तत्प्रथिते: 
श्र्थे इति द्रव्यगणकर्म 
श्रथकर्म वाइभिधान 
श्र्थंकर्मं वा कं 
अर्थकर्म वा शेषत्वा 
श्रथंकारिते च द्रव्येण 
भ्रथेकृते चानुमान 
प्र्थ॑द्रव्यविरोधे 
भ्रथ प्राप्तवदिति 
अर्थ भेदस्तु तत्रार्थे 
श्र्थ लोपादकर्म स्थात्‌ 
भ्रथवास्तु नैक 
श्र्थवादरच तदर्थत्वात्‌ 
भ्रथंवादश्च तदर्थबत्‌ 
अर्थवादो पपत्तेसच 
अ्र्थवादो वा 
अर्थवादो वाउनुप' 
भ्र्थवादो वाष्थ॑स्य' 
श्र्थवादो वा प्रकरणात्‌ 
श्रथंवादों वा विधिशेष 
अ्रथ॑विप्रतिषेधात्‌ 
अ्र्थत्मवायात्प्राय 
भ्र्थस्तु विधिशेष 
भ्र्थस्य चासमाप्तत्वा 
श्र्थस्य त्वविभक्त 
श्र्थस्प व्यपव गित्वा 
अ्रथस्य शब्दभा व्य 
अ्र्थाच्च 
श्र्थात्तु लोके विधि: 
अ्रथात्सिद्धश्चेत्‌ 
श्र्थादापन्नस्य स्व 
श्र्थाद्ा कल्पनैकदेश 


षड्दश्शनम्‌ 


२६१ 
डर 


प५ 
२३५ 
२३५ 
३६४ 
३१२ 
४४ 
२६७ 
३७५ 
रेण्र 
१६४ 
रेफपन 
शेर८ 
२४२, २८२ 
१८६, २४१ 
श्७३ 
र्ण्प 
२५१ 
२०६ 
रण्रे 
१७३२ 
२६६ 
श्ज२ 
३०७ 
र्प& 
२६५ 
र्८€& 
१८४, रड४ 
रे८न८ 
१२७ 
अं 
१८० 


भ्र्थाद्रा लिज्जकर्म 
अर्थानां च विभक्‍त 
श्र्थान्तरं च 
श्र्थान्तरं ह्यर्थान्तर 
अर्थान्तरे विकार: 
श्र्थापत्तित: प्रतिपक्ष 
प्रर्थापत्ति रप्रमाण 
प्रर्थापत्तेद्रे व्येष्‌ 
श्र्थापत्तेस्तद्धमं: 
आ्र्थापरिमाणाच्च 
श्र्थाभावात्तु नैवं स्थात्‌ 
अर्थाभावात्तु नैवं स्याद्‌ 
अर्थाभावे संस्कार 
श्रर्था भिधानकर्म च 
श्रर्था भिधानसंयोग: 
श्र्थाभिधानसाम 
श्रथेंडपीति चेत्‌ 

श्रर्थे त्वश्रूपमाणे 

श्रर्थे समवैषम्यमतो 
श्रथे स्तुतिरन्या 
श्र्थेन च विपयासि' 
श्र्थेन च समवेतत्वात्‌ 
श्र्थेत त्वपक्ृष्पते 
श्र्थेनेति चेत्‌ 
श्रथकत्वादेक॑ वाक्‍यें 
अरथेकत्वादिकल्प: 
प्रथकत्वे द्रव्यगुण 
अर्थों वा स्थात्‌ 
श्र्भकौकस्त्वात्‌ 
अलातचकदर्शन 
अ्ल्पश्चुतेरिति 
अवकी्णिपशुश्च' 
अ्वचनाच्च स्वशब्द 
अवदानाभिषधा रणा 
अ्रवमूथे च॒ तद्बत्‌ 
श्रवभूथे प्रधाने 
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अवभूथे बहिषः 
अवयवनादेष्प्यव 
झवयवविपर्यास 
अवयवान्तरभावे 
अवयवावयविप्रसद्ध 
अवशिष्ट तु कारणं 
झ्रवस्थितिवशेष्या 
अवस्थिते रितिकाश 
श्रवावपशेषा च्च 
अ्रवाच्यत्वात्‌ 
अ्रवाच्यत्वान्नेति 
अवान्तरभेदा: 
भ्रविकारमेकेघनाषं 
आअविकारो वा प्रकृति 
अविकारो वाडर्थ 
भ्रविकारो वा प्रकृति 
श्रविकारो वा बहुना 
अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ 
ग्रविज्ञाततत्तवेडर्थे 
अविन्नेयात्‌ 
अ्रविद्यमानवचनात्‌ 
झविदया 
श्रविद्याक्षेत्रमुत्तरे 
अविद्या च विद्या 
अ्रविद्यास्मिताराग 
प्रविद्यमानात्तु नैव॑ 
अविधिश्चेत्कमं णा 
अविभागाच्च देष 
भ्विभागात्तु कमंणो 
अविभागात्तु नैव॑ 
अविभागादिषानार्थे 
अविभागेन रुष्टत्वात्‌ 
अविभागो वचनात्‌ 
अविरुद्धं परम्‌ 
अविरुद्धोपपत्ति 
अविरोधइचन्दनवत्‌ 
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श्रविरोधों वा उपरि 
अ्रविवेकनिमित्तों वा 
श्रविवेकाद्दा तत्सिद्धि: 


अविशिष्टस्तु वाक्‍्यार्थ: 


अ्रविशेषद्यों भयो: 
अविशेषात्तु श्ास्त्रस्य 
श्रविदेषा त्स्तुति 
भ्रविशेषा द्विशिषा 
अविशेषान्नेति चेत्‌ 
श्रविज्येषापत्ति 
झविशेषाभिहितेड्ये 
प्रविशेषेण यच्छा 
झ्रविशेषे वा किड्चि 
प्रविशेषोक्ते हेतौ 
प्रवेष्टौ चैकतन्त्रयं 
प्वेष्टो यज्ञसंयो 
प्रवेच्चत्वादभाव: 
प्रव्यक्तं त्रिगुणा 
भ्रव्यक्तग्रहपममनवस्था 
प्रव्यक्तासु तु सोम 
भ्रव्यभिचाराच्च 
अव्यभिचारात्‌ 
भ्रव्यवस्थात्मनि 
प्रव्यवायाज्च 
प्रव्युहाविष्टम्भ 
भ्रशक्तिरष्टविशति 
भ्रशक्तो ते प्रतीयेरन्‌ 
प्रशब्दमिति चेत्‌ 
प्रशाब्द इति चेत्‌ 
प्रशास्त्रत्वाच्च 
भ्रशास्त॒त्वात्तु नैव॑ 
प्रशास्त्रलक्षणत्वा 
प्रशास्त्र॒लक्षणाच्च 


प्रशास्त्रात्तूपसम्प्राप्ति: 
झ्शिष्टेन च॒ सम्बन्धात्‌ 


श्रद्युचीति शुचिप्रति 
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प्रशुद्धमिति चेन्न 
प्रदेषं तु समझजस 
प्रशेषत्वात्त वन्‍त: 
भ्रशेषत्वात्तु नैव॑ 
भरमादिवच्च 
श्रश्नवणका रणानुप 
अश्वुतत्वादिति चेन्न 
श्रश्नुतित्वाच्च 
अश्रुतित्वादिति चेत्‌ 
अ्श्वतित्वान्नेति चेत्‌ 
श्रश्न॒ुतेस्तु विकार 
अ्रववदिति चेत्‌ 
श्ररवस्य चतुस्त्रि 
असंगोञ्य॑ पुरुष 
श्रसंयुक्तें प्रकरणा 
असंयुकतास्तु तुल्य 
असंयोगात्तदर्थेयु 
असंयोगात्तु नैव॑ 
असंयोग त्तु मुख्यस्य 
श्रसंयोगात्तु वे कृत 
श्रसंयोगाद्विधिश्रुता 
असंस्पृष्टोषपि 
असतः क्रियागुण 
असति चाभावात्‌ 
असति चासंस्क्ृतेषु 
असति नास्तीति च 
असति प्रतिज्ञोपरो 
श्रसत्यरथें नाभाव 
असदिति चेन्न' 
अ्रसदिति भूतप्रत्यक्ष 
असदुव्यपदेशा 
असन्ततेदचा 
श्रसमवायात्‌ सामान्य 
अ्समाहितान्त: करणा 
असम्बन्धरच कर्मणा 
असम्बन्धात्तु 
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असम्भवस्तु सतो 
श्रसाधक तु ताद 
अ्रसाधनानुचिन्तनं 
श्रसावं त्रिकी 
अ्रस्ति तु 
अस्तेयप्रतिष्ठा 
श्रस्त्पात्मा नास्ति 
अस्थानात्‌ 
श्रस्थियज्ञो5विप्रति 
अस्पशंत्वात्‌ 
अस्पर्शत्वादप्रति 
श्रस्मिन्तस्थ च॑ 
भ्रस्यां च सर्वलिद्भा 
श्रस्येदं कार्य कारणं 
अस्येदं का्यंकारण 
श्रस्पेदर्मिति 
अस्येव चोपपत्ते 
श्रहंकार: कर्ता न 
अहंका रकत्रंघीना 
श्रहनि च कर्म 
अहमिति प्रत्यगा' 
अहमिति मुस्ययो 
अहमिति शब्दस्य 
अ्हरजंवांशु 
अहरन्ताच्च परेण 
अ्रहगंणे च तद्धर्म: 
प्रहगंणे च॒ प्रत्यहं 
भ्रहर्गंणे यस्प्रिन्‍्तप 
अहगंणे विषाणा 


* अहानि वा5भिसंख्या 


अ्रहिसाप्रतिष्ठायां' 
प्हिसासत्यास्तेय 
अहिनिल्व॑यिनीवत्‌ 
अहीनवचनाच्च' 
अहीनवत्पुरुषस्य 
अ्ह्वीने दक्षिणाशास्त्रं 


श्रहीनों वा प्रकरणाद्‌ 
श्र्ञा वा श्रुतिभूत 
शराकालिकेप्सा 
श्राकाशव्यति भेदा 
श्राकाशस्तल्लिड्भात्‌ 
आकाशासवंगतत्व॑ 
श्राकाशे चाविशेषात्‌ 
शआ्राकाशो४र्यान्तर 
श्राकृतिर्जातिलिज्धा 
श्राकृतिस्तदपेक्षत्वा 
आक्ृतिस्तु क्रियार्थ 
आधख्या चैव॑ तदर्थ 
आ्राख्या चैव॑ तदावे 
भ्राख्या प्रवचनात्‌ 
श्राल्या हि देशसंयो 
श्रागन्तुकत्वाद्ा 
आागमेन वाउम्पास 
श्रागमों वा चौदना 
आारनेयवत्पुनवेच 
आग्नेयसूक्तहेतु 
आग्नेये कृत्स्नविधि: 
श्राग्र यणाहा 
भ्राघारा ग्निहो तर 
आधघारे च दीघे 
आचा रद्शेतात्‌ 
झ्चाराद गृह्म मा 
श्राच्छादने त्वेका 
आज्य॑ वा वर्णसामा 
आज्यभागयोग्रेहणं 
श्राज्यभागयो र्वा 
भ्राज्यभागाद्वानिर्दी 
श्राज्यमपीति चेत्‌ 
शाज्यसंस्था प्रति 
आाज्याच्च सर्वे 
आज्ये च दर्श 
आध्म्जस्णदभेद 
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आतञूचनाम्पास 
अपतिवाहिकास्त 
आत्मकमंसु मोक्षो 
आत्मकर्म हस्तसंयों 
आ्रात्मकृते परिणा 
आत्मगुहीति 
आ्रात्मति चेत् विचित्रा 
प्रात्मनित्यत्वे' 
प्रात्मन्यात्ममनसो: 
आात्मप्रेरणयदुच्छा 
आत्ममनसो: संयोग 
श्रात्मशब्दाच्च 
श्रात्मशरीरेन्द्रियार्थ 
आत्मसंयोगप्रयत्न 
आत्मसमवायादात्म 
आत्मान्तर गुणाना 
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| किज्चिदष्यतृशा 

ने क्ृत्सनस्य पुनः 

न केशनखादिषु 
भकतजञ्चरनयन रश्मि 
न क्रिया स्यादितति 
न क्लेशसन्तत्ते: 

न गतिविश्वेषात्‌ 

न गत्यभावात्‌ 

न गुणादर्थक्रत 

न गुणार्थत्वात्‌ 

न गुणार्थत्वाप्राप्ते 
न घटाद्धटनिष्पत्ते: 
न घटाभावसामान्य 
न च कर्तूं: करणम्‌ 
न च कायें प्रतिपत्त्य 
त्त चतुष्ट्वमेतिह्य 
न न रृष्टानां स्पर्श 
न च पर्यायादप्य 

न न स्मातंमतद्धर्मा 
न चाज्जविधिरज्े 
न चानऊुं सकू 
ने चावयव्यवयवा 
न चाविशेषाद्‌ 


पड्दर्शनम्‌ 


४३६ 
११० 
१२३ 
२५६ 
११७ 
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२१ 
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१२३ 
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र्४ड 
१७७ 


न चासिद्धं विकारात्‌ 
न चेदन्यं प्रकल्प 

न चैक प्रति शिष्यते 
न चेकचित्ततन्त्र 

न चेंकदेशो पलब्धि 
न चैकसंयोगात्‌ 

न चोदनातो हि 

न चोदनापृथक्‌ 

त चोदनाभिसम्ब 
न चोदनाविधिशेष 
न चोदनाबिरोधात्‌ 


न चोदनाविरोधाद्धवि: 


न चोदनेकत्वात्‌ 

न चोदरनकवाक्य 

न चोदनैकार्थ्यात्‌ 

न चोदितत्वात्‌ 

न तज्जस्यापि तद्गप 
न तत्त्वान्तरं वस्तु 

न तत्त्वान्तरं सादुह्यं 
न तत्प्रधानत्वात्‌ 

न तन्र ह्यचोदित्वात्‌ 
न तत्सम्बन्धात्‌ 

न तत्स्वभास र्य 

न तदपलापस्तस्मा 
न तदर्थबहुत्वात्‌ 

त तदथंत्वाल्लो कवत्त 
न तदर्थान्तरभावात्‌ 
न तदवस्थानात्‌ 

न तदाशीष्ट्वत्‌ 

न तदाशुगतित्वा 

न तंदीप्सा हि 

न तद्भूतवचनात्‌ 

न तद्त्पयो जने 

न तद्वाक्यं हि 

न तद्ठिकाराणां सुवर्ण 
न तल्‍्लक्षणत्वादु 
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न तस्यादुष्टत्वाद 

न तस्यानधिका राद 
न तस्येति चेत्‌ 

न तादुक्‌ पदार्था 

न तु कार्याभावात्का 
न तु रृष्टान्तभावात्‌ 
न तुल्यत्वात्‌ 

न तुल्यहेतुत्वादुभ 

न तु शरीरविशेषाद 
न तृत्पन्ते यस्य 

न तृतीये तथोप 

न तेजोब्पसपंणात्‌ 
न त्रिभिरपो रुषेयत्व 
न त्वचेष वैगुण्यात््‌ 
न त्वनित्याधिकारो 
न त्वाम्नातेषु 

न त्वेतत्प्रकृति' 

न दक्षिणा शब्दात्त 
न द्रष्टात्तत्सिद्धि 

न देवताग्निशब्द 

न देशमे देडप्य 

न देशमात्रत्वात्‌ 

न देशयोगतो 

न देशादिलाभा 

ते देहमात्रतः कर्मा 
न देहारम्भकस्य प्रा 
न दोषलक्षणावरोधा 
न द्रव्य कार्य कारणं 
न द्रव्याणां कर्म 

न द्रव्ये नियमस्त 

न द्वयोरेककाला 

न द्रचर्थलात्‌ 

ने धर्मापलाप: 

न नाम्ता स्थाद 
ननित्यत्व बेदानां 
न नित्यत्वात्‌ 


घड्दर्शेनम्‌ 
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६४ 
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न नित्यशुद्ध-बुद्ध 

न नित्य: स्यथादात्म 
ते नियम: प्रमाणान्त 
न निर्भागत्वं कार्य 
ते निर्भागत्वं तो 
त निर्वापशेषत्वात्‌ 
ने निष्पन्नावश्यम्भा 
न पक्तिनामत्वात्‌ 

ने पयसा परिणाम 
न पदार्थत्वात्‌ 

न परिणामचातु 

न पाँचभौतिक  दारीरं 
न पाकजगुणान्त 

ने पार्थिवाप्ययो: 

न पुत्रपशुस्त्री 

न पुरुषकर्माभावे 

न पूव॑त्वात्‌ 

न पू्वेवत्वात्‌ 

न पौरुषेयत्वं 

न प्रकतावकृ 

न प्रकृतावपीति 

न प्रकृतावशब्द 

न प्रकृतेरशास्त्र 

न प्रकृतेरेकर्संयों 

ते प्रतिनिधों सम 
नप्रत्ीके न हि सः 
नप्रत्यक्षेण यावत्ता 
न प्रत्यभिज्ञाबाघात्‌ 
न प्रदीपप्रकाश 

न प्रयोगसाधारण्पात्‌ 
न प्रयोजनवत्वात्‌ 
न प्रलयोष्णुप्द्‌ 

न प्रवृत्ति: प्रति 

न प्रतिद्धग्रहण 

न प्राइनियमात्‌ 

न बाह्यवुद्धिनिय 
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न वाह्याभ्यन्तर 
न बीजांकु रवत्‌ 
न वुद्धिलक्षणापि 
त वुद्ध्यादि 
न भक्तित्वात्‌ 
न भत्तित्वादेषा 
ते भागलाभों भोगि 
ने भागियोगो भागस्य 
न भावे भावयो 
न भावोष्नुपलब्धे : 
न मूतच॑तन्य 
न भ्रृतप्रकृतित्व 
ने भूतियोगेडपि क्ृत 
भ भूमि: स्थात्‌ 
न भेदादिति चेन्त 
न भोगाद्रागशान्ति 
न मलिनचेतस्यु 
न मिश्र देवता त्वा 
न मुक्तस्य पुनर्बेन्ध 
न मुक्तामुक्तयो 
न यज़स्याश्रुतित्वा 
न यज्ञादे: स्वरूप 
न युगपदग्रहंणात्‌ 
ने युग पदनेक क्रियो 
न युगपदर्थानु प 
न रागादते तत्सिद्धि: 
ने राजावप्यनुप 
न रूपनिबन्धा त्‌ 
ने रूपादीनासितरे 
नत॑कीचत्‌ प्रवृत्त 
न लक्षणात्रस्थिता 
तन लौकिकानासा 
न वक्‍षतुरात्मोपदेशय 
न व्यय पट्पदार्थे 
न वा5ज़ भृतत्वास 
न वाध्तारम्यवाद 


पड्दर्शनम्‌ 
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त वा््थान्तरसंयोग 
न वाइविरोधात्‌ 

न वाध्सम्बन्धात्‌ 

ते वा5करम पृथक्‌ 

न वा कल्पविरोधात्‌ 
न वा कृतत्वात्‌ 

न वाक्‍्यशेषत्वात्‌ 

न वाक्यशेषत्वद्‌गुणा 
त वा कत्वभिघाना 
न वा तत्सहभावा 
न वा तासां तदर्थ 

त वा परार्थत्वा 

त वा परिसंख्यातात्‌ 
न वा पात्रत्वाद 

त॑ वा प्रकरणभेदात्‌ 
न वा प्रकरणात्‌ 

न वा प्रधानत्वा 

न वा प्रयोगसम 

न वायुत्रिये पृथग 
न वार्थधर्मत्वात्‌ 
नवा विशेषात्‌ 

न वा दब्वकृत्तत्वा 
न वा शब्दपृथक्त्वा 
न वा संयोगपृथक्त्वा 
नवा संस्कार 

नवा स्थादुगुण 

न वा स्वाहाकारेण 
न विश्वती दशेति 

न विका रधर्मान्‌ 

न विज्ञानमात्र 

न विद्यातोष्प्यव 

न विधेश्चों दित 

न विनष्टेम्यो5नि 

न वियदश्ुते: 

न विलक्षणत्वाद 

न विषयव्यवस्था 


न विशेषगति 

न विशेषगुणो 

न वैदिकर्म्थ 

न वेश्वदेवो हि 

न वोत्पत्तिवाक्य 

न व्यर्थ॑त्वात्सर्व 

न व्यवस्थानुपपत्ते: 
न व्यापकत्व॑ मनसः 
न शब्दगुणो पलब्धे : 
त शब्दनित्यत्वं 

त शब्दपुर्वेत्वात्‌ 

त शब्देकत्वात्‌ 

न श्ास्त्रपरिणाम 

न शास्त्रलक्षणत्वात्‌ 
न शिलापुत्रवद्‌ 

न शेषसन्निधानात्‌ 
न श्रवणमात्रात्त 

न श्रुतिप्रतिषेधात्‌ 

न श्रुतिविप्रतिषे 

न श्रुतिविरोधो 

न श्रुतिसमवायित्वा 
त षट्पदार्थनियम 
ने संकल्पनिमित्त 

न संख्योपसंग्रहा 

न संज्ञासं ज्षिसम्ब 

न संयोगपृथकत्वा 

न सक्ृदुग्रहणात्‌ 

न सतो बाधदर्शना 
न सद्यः काला नन्‍्त रो 
न सन्तिपातित्वाद 
न समत्वात्रयाज 

न समवायात्‌ 

न समवायो5$स्ति 

न सम्बन्धनित्य 

न सर्वगुणानुपलब्धे: 
त सर्वेस्मिन्निवेशातू 


पड्दशेन म्‌ 
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न सर्वेषासधिकार: 
न सर्वोच्छित्तिर 

न सांसिड्धिक चैत 
न साध्यसप्त्वात्‌ 
न सामपिकत्वा 

न सामास्यादप्यु 

न सुखस्याप्यन्त 

न स्थानतो5पि 

न स्थाननियम: 

न स्थूलमितिनिय 
न स्मरणकालनि 

न स्मृतेः स्मत्त॑ व्य 
न स्याहेशान्तरे 

न स्थाद्िशये तन्‍नन्‍या 
न स्वभावतोबद्धस्य 
न स्वभावसिद्धिरापे 
न स्वभावसिद्धेर्भा 
न स्वरूपशक्ति 

न स्वातन्त्यात्त 

न स्वामित्व हि 

न हेतुत: साध्य 

ना$ नद्भधत्वात्‌ 

ना5 प्रकरणत्वाद 
ना5 बब्दं तत्पमाण 
ना सन्तियमात्‌ 
ता कारोपरागो 

ता कृतत्वात्‌ 

ता क्ृताम्यागमप्रसं 
ना कृतिव्यवत्य 
ताज: सम्बन्धो 

ना चोदितत्वात्‌ 
नाड्यो वायुसं योगा 
नाणिमादियोगो 
नाणृतित्यता 
नाणुनित्यत्वा 
नाणुरतत्‌ श्रुते 


११२ 


नातत्संस्कारत्वात्‌ 
नातिचिरेणविशेषा 
नातीतानागतयो 
ना तुल्य प्रकृतीना 
नात्मप्रतिपत्ति 
नात्ममनसो: सन्नि 
नात्माउविद्यां नोभ 
तात्माअथुतेमित्य 
तादवृद्धिपर 
नादानस्यानित्य 
नाहवेतमात्मनों 
नाहतश्रुतिविरोधो 
नाधिकारिकत्वा त्‌ 
नाधिकारिकमपि 
नानन्दाभिव्यक्ति 
नानर्थक त्वात्‌ 
नानात्मनाएपि प्रत्य 
नानादिविषयोप 
नानताबीजे एकमुलू 
नानाथ॑त्वात्सोमे 
नाना वा कतुं भेदात्‌ 
नानाशब्दादिभेदा 
नाना हानि वा 
नानित्यतानिल्य 
नानिव॑ंचनी यस्य 
नानुक्तेज्न्या थ॑ दर्शं 
नानुमानमतच्छब्दा 
नानुमीयमानस्य 
नानुमेयत्वमेव 
नानुवादृपुनरुक्त 
नानुश्रुतकादधि 
नानेकलक्ष णै रेच्स 
तान्च: गरीरवत्ति 
नान्चाचप्ट्या ५ 
नान्यत्र प्रव त्य 
नान्यत्वेष्प्पस्यक्स 


षड्दशशनम्‌ 
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नानन्‍्यथाख्याति: 
नान्यनिवृत्तिरूपत्व॑ं 
नाच्यार्थत्वात्‌ 
नान्‍्योपस्तपंणे5पि 
नापि कर्माथ्चाक्षुप 
नापौरुषेयत्वा 
नाप्रकरणत्वात्‌ 
नाप्रत्यक्षे गवये 
नाप्राप्तप्रकाश 
नाभाव उपलब्धे: 
नाभावप्रामाण्यं 
नाभासमात्रमपि 
ताभिचक्रे कायव्यूह 
नामधेये गुणश्रुते: 
नामछूपधमंविशेष 
नाम्नस्त्वौत्पत्तिक 
नाथंपृथक्त्वात्‌ 
नार्थविशज्येषप्राबा 
नार्थाभावात्‌ 
नार्थाभावात्‌ श्रुते: 
नावस्तुनों वस्तुसि 
नावस्थातो देहधर्म 
नाविद्याशक्तियोगो 
ताविशेषात्‌ 
नावृत्तिधमंत्वात्‌ 
नाश: का रणलय: 
ताशक्योपदेश. 
नाशिष्टत्वादितर 
नाशेषभूतत्वात्‌ 
नाश्वृुतत्वात्‌ 
नाश्ुतित्वात्‌ 
नासंहानातकपाल 
तासत: ख्यानं नृश्षंग 
नासतो<ऋष्टत्वा तू 
नासदुत्पादो नृश्युंग 
तासन्न सन्त सदु 
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नासन्निधानात्‌ 
नासमवायात्‌ 
नासमवायात्त्रयो जने 
नासम्भवात्‌ 
नाप्तामर्थ्यात्‌ 
नास्ति घटो गेहे 
नास्ति हि तत्र स्थिर 
निकायिनां च पूर्व 
निगेदो वा चतुर्थ 
निग्रहस्थानप्राप्तस्या 
निजमुक्तस्य बन्ध 
निजभक्तिरव्युत्प 
निजगञ क्त्यभिव्यक्ति 
निजशक्त्य भिव्यक्ते: 
निजशक्त्युद्धव्मि 
नित्यं परिमण्डलम्‌ 
नित्यत्वप्रसद्भधइच 
नित्यत्वाच्चा नित्य 
नित्यत्वेषपि तात्मनों 
नित्यत्वेशविकारादु 
नित्यधारणाद्वा 
नित्यधारणे विकल्पो 
नित्यमनित्यभावाद 
नित्यमुक्तत्वम्‌ 
नित्यमेव च भावात्‌ 
नित्यवैधर्म्यात्‌ 
नित्यश्च ज्येष्ठशब्द 
नित्यस्तु स्थाइर्शन 
नित्यस्याप्रत्याख्यानं 
नित्यानामती न्द्रिय 
नित्वानुवादों वा 
लिल्ये नित्य॑म्‌ 
नित्येष्वभावाद 
नित्योपलब्ध्यनु 
नित्यों वा स्यादर्थ 
निमित्तत्वमविवे 
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निमित्तनैमित्तक 
नि्ित्तन॑मित्तकोप 
निमित्तमप्रयोजकर 
निर्ित्तविधानादा 
निमित्तव्यपदेशात्‌ 
निमित्तानिमित्तयोरर्था 
निमित्तार्थें च 

नियतं वार्थ॑वत्त्वात्‌ 
नियतकारणात्वान्न 
नियतका रणात्तदु 
नियतधर्म प्ाहित्य 
नियमश्च निरनुमान: 
नियमस्तु दक्षिणाति: 
नियमहेत्वभावाद्य 
नियमाचच 
नियमानियमवि रीधा 
नियमानियमौ तु 
नियमार्थ: क्वचिद्विधि: 
नियमार्था गुणश्रुति: 
नियमार्था वा पुनः 
नियमो बहुदेवते 
नियमो वा तन्निमित्त 
नियमों वा श्रुतिविशेष 
नियमों वैकार्थ्य 
लियमो वो भयभागि 
निरवदानात्तु शेष: 
निरवयवत्वादहेतु: 
निराश: सुखी विगला 
निरुप्ते स्यात्त 
निरोधरच्छाद 
निर्गुणत्वमात्मनो 
निर्गुणत्वात्तदसम्भवा 
निर्गुणत्वान्त चिद्धर्मा 
निर्गुणादिश्रुतिविरो 
निदिष्टकारणा भावे 
निदिष्टस्येति चेत्‌ 
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निर्देशस्य गुणार्थ 
निर्देशाच्छेष भक्षो 
निर्देशात्तस्या 
निर्देशात्तु पक्षे स्थात्‌ 
निर्देशात्तु विकल्पे 
निर्देशात्तु विकृता 
निर्देशाद्वाउन्यदा 
'निर्देशाद्वा तद्ध्मः 
निर्देशाद्वा त्याणां 
निर्देशाद्वा वेदिकानां 
निर्देशाद्वा व्यवतिष्ठेत्‌ 
निर्देशाद्वा व्यवतिष्ठे रन्‌ 
निर्देशों वाउ्नाहित 
निर्मन्थ्यादिषु चेवम्‌ 
निर्माणचित्तान्य 
निर्मातारं चैके 
निवंपणलक्न 
निविचा रवैशारणे 
निवीतमिति मनुष्य 
निवृत्तिदर्शनाच्च 
निवृत्तिर्वाष्थेंलो 
निवृत्तिवाँ कर्मभेदात्‌ 
निशि नेति चेन्त 
निशियज्ञे प्राकृत 
निःश्वासोच्छवासों 
निष्कासस्यावभुथे 
निष्क्रमणं प्रवेशनमि 
निष्क्रयत्वात्‌ 
निष्क्रयवादाच्च 
निष्क्रयशचव तदस्छू 
निष्कयस्य तदसम्भवात्‌ 
निष्कयाणां समवाय: 
निष्पन्नग्रहणा न्नेति 
निःसंख्यत्वात्‌ 
निःसद्भे धप्युपरागो 
नेच्छाभिधानात्तद 
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नेतरादितरहानेन 
नेतराधंत्वात्‌ 
नेतरेतरघमंप्रसज्भा 
नेतरोध्नुपपत्ते: 
नेन्द्रादिपदयोगो 
तेन्द्रार्थयोस्त द्विना 
नेरवराधिष्ठते 
नैकत्वात्तस्य चानधि 
नेकदेशत्वात्‌ 
नैकदेशत्राससाद 
नेकप्रत्यनीकभावात्‌ 
नैकव्यपदेशात्‌ 
नैकस्मिन्‌ दर्शयतों 
नैकस्मिन्तसम्भवात्‌ 
नेकस्मिन्नासास्थि 
नैकस्यानन्दचिद्रप 
नैकान्ततो बन्धन 
नैमित्तिकं तु 
नैभित्तिक तूत्तरा 
नैमित्तिक वा कर्तूं 
नेमित्तिकमतुल्य 
नैमित्तिके तु 
नैमित्तिके विकारत्वात्‌ 
नैरपेक्ष्येडपि प्रक्ृत्यु 
नैष्कतुकेन संस्त्वात्‌ 
नोत्त रेणैकवाक्य 
नोत्पत्तिकारणान 
नोत्पत्तितत्कारणोप 
नोत्पत्तिनिमित्तत्वा 
नोत्पत्तिविनाशकारणो 
नोतत्तिशब्दत्वात्‌ 
नोत्पत्तिसंयोगात्‌ 
नोतत्तौ हि 
नोदनविशेषादु 
नोदनविशेषाभावा 
नोदनादाद्यमिषो: 
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नोदनापीडनात्‌ 
नोदनाभिघातात्‌ 
नोपदिष्टत्वात्‌ 
तोपदेशश्रवणे5पि 
तोपमर्देनात: 

तोभयं च तत्त्वा 
नोभाग्यां तेनेव 
नोष्णशीतवर्षा 
न्यायविप्रतिषेधा 
न्यायानि वा प्रयुक्त 
न्यायोकते लिड्भदर्शनम्‌ 
न्‍्यायो वा कर्म 
न्यूनसमाधिकोप 
पक्षप्रतिषेधेप्रति 
पक्षेणार्थक्ृतस्येति 
पक्षेणेति चेत्‌ 

पक्षे वोत्पन्नसंयोगात्‌ 
पक्षे संख्या सहस्तवत्‌ 
पञ्चवृतिमंनोवद 
पञ्चशरावस्तु द्रव्य 
पञु्चशा रदीया 
पञ्चसंचरेष्वर्थ 
पथ्चावयवयोगात्‌ 
चटवच्च 
पत्नीसंयाजान्तत्व॑ 
पत्यादिशब्देश्य: 
पत्युरसामञ्जस्यात्‌ 
पदकर्मा प्रयोजकरम्‌ 
पादिषु प्रवोध 
पयोध्म्वुवच्चेत्‌ 
पयोदोषात्पञ्च 
पयो वा कालसामा 
पयो वा तत्प्रधान 
परं जैमिनिर्मुख्य 
पर वा त्रुटे: 
प्रकृतिपुराकल्पं 
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परत्रसमवायात्‌ 
परत्वाप रत्वयो: 
परघमंत्वेषपि 

परन्तु श्रुतिसामान्य 
परमतः सेतून्मान 
परमाणुपरममहत्त्वा 
परश्वादिष्वारम्भ 
पराक्छब्दत्वा त्‌ 
परात्तु तत्‌ श्रुतेः 
पराभिध्यानात्तु 
परामशं जैमिनि 
परार्थत्वाज्च शब्दा 
पराथंत्वाद्‌ गुणानां 
परार्थान्येको यजमान 
पराथें न त्वर्थ 
परिक्रयश्च ताद 
परिक्रयाज्च लोक 
परिक्रया्थ वा 
परिक्रयाविभागाद्वा 
परिक्रीतवचनाज्च 
परिच्छिन्नं न सर्वा 
परिणामतापसंस्कार 
परिणामत्रयसंयमाद 
परिणामैकत्वाइस्तु 
परिधिहंचर्थत्वादु 
परिमाणं चानियमेन 
परिमाणात्‌ 
परिवेषाद्यथोक्‍्त 
परिशेषाल्लिद्धमाका 
परिषत्प्रतिवादि 
परिसंख्या 
परिसंख्यार्थ प्रवर्ण 
परुषिद्दितपूर्णघृत 
परेण च दब्दस्य 
परेणाथ्वेदनादी क्षित: 
परेषां प्रतिषेष:ः 
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परेषु चाग्रशब्द: 
परो नित्याइनुवाद: 
पर्यग्तिकरणाच्च 
पर्यग्तिकृतानासुत्समें 
पर्यास इति चा 
पललवादिष्वनुप 
पवमानहं विष्व॑क 
पवमाने स्यातां 
पशावनालम्भ 
पशावपीति चेत्‌ 
पशावेकहविष्ट व 
पशुगण कुम्भी 
पशुगणे तस्पय 
पशुचोदतायाम 
पशुत्वं चेकशब्द्यात्‌ 


पशु: पुरोडाशविकार: 


पशुसवनीयेषु 
पशुस्त्वेव॑ प्रधान 
पशोदच विप्रकर्ष 
पशौ च पुरोडाशे 
पश्ौ च लिज्भदर्श 
पश्ौ तु चोदनैक 
पद्मौ तु संस्कृत 
पद्चात्सिद्धो न 
परवद्ु॑ रशना 
पदवजु वार्थकर्म 
पश्वतिरेकश्च 
पद्वतिरेके चैकस्य 
पश्वभिधानाददा 
पद्वानन्तर्यात्‌ 
पाकस्य चान्नकारि 
पाञ्चभौतिको 
पाणिनिमित्तप्रस्लेषा 
पाणे: प्रत्यद्भ भावा 
पा्ेस्त्वश्रुति भूत 
पात्नीवते तु पुर्व॑ 
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पात्रचयान्तानुप 
पात्रेषु च प्रसज्भ: 
पानव्यापच्च तद्बत 
पारम्पयंतोथ्न्वेषणा 
पारम्पर्येण तत्सिद्धो 
पारम्पर्येडपि प्रधाना 
पारस्पर्येउप्येकन्र 
पारिप्लवार्धा इति 
पारिभाषिको वा 
पाथिवं गुणान्तरोप 
पाथिवाप्यतैजसं 
पावंणहोमयोस्त्व 
पाशुक वा तस्य 
पिण्डाथ॑ त्वाच्च 
पितापुत्रवदुभयों 
पितृयज्ञ: स्वकालत्वा 
पितृयज्ञे तु दर्शनात्‌ 
पित॒यज्ञे संयुक्तस्थ 
पिशाचवदन्यार्थो 
पुंस्टवादिवत्त्वस्य 
पुत्रकर्मवदिति चेत्‌ 
पुनरभ्युन्नीतेषु सर्वे 
पुनराधे यमोदन 
पुनरुत्पत्ति: प्रेत्यभावः 
पुनविशिष्टे प्रवृत्ति: 
पुरस्तादैनद्रवाय 
पुरुषकल्पेन वा 
पुरुषबहुत्व॑ व्यवस्था 
प्रुषविद्यायामिव 
पुरुषदच कर्मार्थ 
पुरुषापनयात्त्व 

पूरु षापयनों वा 
पुरुषार्थ करणोदु 
पुरुषार्थ संसूति 
पुरुषाथं शुन्यानां 
पुरुषार्थेंकसिद्धि 


धु रुषार्थोह्त: 
पुरुषस्चाइमवदि 
पुरोडाशस्त्वनिर्देशे 
पुरोडादस्य च 
पुरोडाशाभ्या 
पुरोध्नुवाक्याधि' 
पुष्पवस्त्रयो: सत्ति 
चूरणप्रदाहपाट 

पूर्व च जिद्भुदरशनात्‌ 
पूर्व तु वादरायणों 
पूर्व हि प्रमाणसिद्धो 
पुर्वेकृतफलानुबन्धा 
पूब॑पूर्वंगुणोत्क 
पुर्वंभावमात्रे न 

पूर्व भावित्वे हयो 
पूर्ववत्त्वाच्च शब्दस्य 
पूब॑वद्दा 

पुव॑वन्तो विधाना 
पूरव॑विकल्प: प्रकरणा 
धूवे सिद्धसत्त्वस्या 
पू्वेस्मिश्चामन्त्र 
पूर्वेस्मिरचावमूथ 
पूर्वेस्थ चाविशिष्ट 
पूर्वापाये उत्त रायोगात्‌ 
पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनु 
पूर्वेद्च तुल्यकाल' 
पूर्वोच्तत्तेस्तत्काय॑ स्व 
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बशायामर्थ॑समवायात्‌ 
वषट्कारइच कतृुवत्‌ 
वषट्का राच्च भक्ष 
वषट्कारे नानार्थत्वा 
वसतीवरीपय॑न्तानि 
वरसाहोमस्तत्त्र 
वस्तुत्वे सिद्धान्तहानि: 
वाक्यछलमेवोपचार 
वाक्यनियमात्‌ 
वाक्यविभागस्य 
वाक्यशेषत्वात्‌ 
वाक्यशेषश्च तद्वत्‌ 
वाक्यशेषों वा ऋतु 
वाक्यशेषो वा दक्षिणा 
वाक्यसंयोगाद्वोत्कर्ष: 
वाक्‍्यानां च समाप्त 
वाक्‍्यानां तु विभक्‍्त 
वाक्यान्वतात्‌ 
वाक्‍्यार्थरच गुणारथवत्‌ 
वाक्यासमवायात्‌ 
वाग्विप्तर्गों हविष्कृता 
वाइमनसि दर्शे 
वाइमात्र न तु 
वाच्यवाचकभाव 
चाजिने सोमपूर्वेत्व॑ 
वादिविप्रतिपत्ते 
वामदेवादिर्मुक्तो 
वायुमब्दादविशेष 
वायुसन्निकर्षे प्रत्यक्षा 
वायोर्वायुसं मुच्छ न॑ 
वासनायाइउर्थरूपापनं 
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वास्तुसाम्ये चित्तभेदा 
घिकरणत्वान्नेति 


अरद 


विकल्पवच्च दर्शयति 
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विकारो वा तदर्थ॑त्वात 
विकारों वा तदुक्त 


विका रो वा तबुक्ते हेतु: 


विका रो वा प्रकरणात 
विक्ृति: प्रकृति 
विह्षते प्रकृतिकाल 
विक्वृतो चापि तद्धचच 
विक्वतों त्तियम: 
विक्वतौ प्राकृतस्य 
विक्वती शब्दत्वात 
विकृतौ स्वार्थ: 
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विधित्वान्नेति 
विधिना चैकवाक्य 
विधिनिग्मभेदात्‌ 
विधिप्रत्ययाद्वा 
विधिमन्त्रयो रैका 
विधिरप्येकदेशे 
विधिरिति चेत्‌ 
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विधिविधायक: 
विधिविहितस्यानु 
विधिशब्दस्य मन्त्र 
विधिशब्दाइच 
विधिदचानर्थक: 
विधिस्त्वपू॑ त्वात्‌ 
विधीनां त्वेकवाक्‍्य 
विधेस्तु तन्न भावात्‌ 
विधेस्तु विप्रकर्ष: 
विधे स्व्वेकश्रुतित्वाद 
विधेस्त्वितरार्थ 
विधे: कर्मापवर्गित्वा 
विधे: प्रकरणान्तरे 
विधो च वाक्यभेद: 
विधीौ तु वेदसंयोगा 
विध्यतिदेशात्त 
विध्यन्तो वा प्रकृति 
विध्यप राधे च 
विध्यर्थवादानुवाद 
विध्येकत्वादिति 
विनाशकारणानुपल 
विनि रुप्ते न मुष्टी 
विपयेयभेदा: पञच 
विपय॑येण तु कर्मो 
विपयंयों मिथ्या 
विप्रतिपत्ति रप्रति 
विप्रतिपत्तों च सम्प्र 
विप्रतिपत्तौ तासामा 
विप्रतिपती वा 
विप्रतिपत्तों विकल्प: 
विप्रतिपती हृविपा 
विप्रतिपत्त्यवयवस्था 
विप्रतिषिद्धधर्माणां 
विप्रतिषिद्ध च 
विप्रतिषेधाच्च 
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विप्रतिषेधाच्च न 
विप्रतिषेघाच्च सम 
विप्रतिषेधात्ताभि: 
विप्रतिषेघात्किया 
विप्रतिषेषात्तु गृण्य 
विप्रतेषेधे कारण: 
विप्रतिषेषे तद्चनात्‌ 
विप्रतिषेघे परम 
विप्रयोगे च दर्श नात्‌ 
विभक्‍त्यन्तरोपपत्ते 
विभक्त वा 5 समस्त 
विभज्य तु संस्कार 
विभवाद्दा प्रदीप 
विभवान्‌ महानाकाश 
विभाग चापि दर्श 


विभागश्रुते: प्रायश्चित 


विभाग: शतबत्‌ 


विमुक्तबोधा न्‍न सृष्टि: 


विमुक्‍्तमोक्षार्थ 
विमुक्तिप्रशं सा मन्दा 
विभृश्य पक्षप्रति 
विरकक्‍्तस्य तत्तिद्धे: 
विरकक्‍्तस्य हेयहान 
विरामप्रत्ययाम्यास 
विरद्धोभयरूपा चेत्‌ 
विरोधइचापि पूर्व 
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स्वामी जगदीश्वरानन्द कृत 
विद्वतापूर्ण पुस्तकें 


महाभारतम्‌ 

सामवेदशतकम्‌ 

वाल्मीकि रामायण (सचित्र) 

ऋग्वेदशतकम्‌ 

सामवेद भाष्य 

यजुर्वेदशतकम्‌ 

घड्दर्शनम्‌ 

अथर्ववेदशतकम्‌ 

विदुरनीति: 

भक्ति-संगीतशतकम्‌ 

चाणक्यनीति-दर्पण 

दिव्य औषधियाँ 

चतुर्वेद शतकम्‌ 

चमत्कारी औषधियाँ 

विद्यार्थी लेखावली 

घरेलू औषधियाँ 

गायत्री चालीसा 

स्वर्ण-पथ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और गीता 
उपदेश 


दिव्य रसायन : गोमूत्र 
यज्ञोपवीत का महत्त्व 
ईशोपनिषद्‌ 
सत्यनारायण ब्रतकथा 
वैदिक प्रश्नोत्तरी 

भारत की अवनति के सात कारण 
ऋग्वेद सूक्तिसुधा 
ब्रह्मचर्य गौरव 
अथर्ववेद सूक्तिसुधा 
विद्यार्थियों की दिनचर्या 
यजुर्वेद सूक्तिसुधा 

कुछ करो कुछ बनो 
वेद सौरभ 

मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
वैदिक उदात्त भावनाएँ 
आदर्श परिवार 
हास-परिहास 

वैदिक विवाह पद्धति 
बाल शिक्षा 


रे 2009 में प्रकाशित नया साहित्य 


है 


राजर्धि मनु व उनकी मनुस्मृति : सम्पादक : डॉ. सुरेद्र कुमार--पं. गंगाप्रसाद उपाध्याय, 
आचार्य रामदेव, पं. भगवद्दत्त, पं. चासुदेव शरण अग्रवाल, डॉ. भवानीलाल भारतीय, डॉ. 
कृष्णलाल, डॉ. कृष्णवल्लभ पालीवाल, डॉ. उर्मिला रुस्तगी--इन सभी सुलझे हुए विद्वानों 
द्वार प्रस्तुत विचारों से मनुस्मृति संबंधी भ्रान्तियों को दूर करने में सहायता मिलेगी | डॉ. सुरेन्द्र 
कुमार जी ने इसका सम्पादन कर अपने मनुस्मृति-संबंधी चिन्तन को भी पाठकों के लाभार्थ 
प्रस्तुत किया है। सुधी पाठकों के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। (पृ. सं. 280) 


सुविचार : मदन रहेजा--हमारा जीवन बीता जा रहा है, परन्तु हम अपनी ही धुन में जिए 
जा रहे हैं। हमने कभी अपना आत्मनिरीक्षण नहीं किया कि हमने आज तक क्या किया ? 
यदि हम प्रतिदिन एक नया विचार पढ़ें और अपने जीवन में धारण करें तो हमारे जीवन में 
नया मोड़ आ सकता है। सुविचारों को अपने जीवन में अपना कर अपने अनमोल जीवन को 
नस्ल एवं सँवार सकते हैं । (पृ. सं. 72) 


बड़ों की बड़ी बातें : श्र: राजेद्ध जिज्ञाएु--यह पुस्तक ऐसी ही विचारोत्तेजक घटनाओं का 
संकलन है, जो कि कुछ प्रेरक लोगों के जीवन से ली गई हैं। यह घटनाएँ जो शिक्षा दे रही 
हैं वह किसी स्कूल-कॉलिज की पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलती। यह हमारे विचारों पर गहरी 
छाप छोड़ते हुए हमारे आचार-व्यवहार में परिवर्तन लाने में सक्षम हैं। (पृ, सं. 44) 


गीत भण्डार : पं. नंद लाल वानप्रस्थी--लोक व्यवहार में गीतों का बड़ा सार्थक महत्व है। 
वैदिक काल, मध्य काल और वर्तमान काल में गीतों को पढ़कर, गाकर तथा सुनकर मनुष्य 
ने अपने दुखों को दूर करने की अनुभूति प्राप्त की है। इसीलिए गीत हमारे सुखों को बढ़ाने 
में सहायक होते हैं । (पृ. सं. 76) 


त्याग की भावना : प्र. धर्मदेव वेदवाचस्पति-त्याग मनुष्य जीवन का आधार-स्तम्भ है, 
सब धर्मों का मूल है। त्याग से मनुष्य के आत्मिक तथा सामाजिक जीवन का विकास होता 
है। श्रेय मार्ग का अनुकरण करने के लिए त्याग का रथ ही सामर्थ्यवान है। पवित्र भाव से 
किया हुआ त्याग मनुष्य में देवगुणों की पूर्ति करता है। (पृ. सं. 88) 


सब्ध्या योग ब्रह्मसाक्षात्कार : पं जगन्नाथ प्रथिक--प्रत्येक मानव क्लेशों से छुटकारा पाने 
के लिए छटपटाता है, और आनन्दमयी अक्षय शांति पाने के लिए कटिंबद्ध दिखता है, किंतु 
उसके हाथ प्राय: असफलता ही लगती है। प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक सन्ध्या की वैज्ञानिक 
व्याख्या को लेखक ने चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। (पृ. सं. 276) 


घड्दर्शनम्‌ 


मैं कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ? 
आनन्द की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? परमात्मा की उपलब्धि कैसे 
हो सकती है ? आदि अनेक प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क में चक्कर 
काटते रहते हैं। तत्वदर्शियों के मत में मनुष्य को इन विषयों का 
तत्त्वज्ञान हो सकता है। इसी तत्त्वज्ञान को भारतीय मनीषियों 
चिन्तकों और विचारकों ने 'दर्शन” की संज्ञा प्रदान की है। 

तत्त्वज्ञान होने पर कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालते। 
तत्त्वज्ञान मनुष्य को कर्म-बंधन से छुड़ा, प्रकृति और पुरुष का 
विवेक कराकर मानव-जीवन के चरम लक्ष्य>-मोक्ष तक पहुँचा देता 
है। 

भारतीय दर्शनों की विशेषता है उनका व्यवहारिक पक्ष, उनका 
आशावाद और नैत्तिक व्यवस्था में विश्वास, कर्म-सिद्धांत और 
मोक्षमार्ग का निर्देश | 

प्रस्तुत पुस्तक में व्याख्या नहीं है, जिन्हें विस्तृत व्याख्या पढ़नी 
हो वे आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के ग्रन्थ पढ़ें। हाँ, इस ग्रन्थ 
को पढ़ने पर भी दर्शन के अनेक रहस्य समझ आएऐंगे। 


यह ग्रन्थ अतीव उपयोगी संस्करण सिद्ध होगा। 
-- जगदीश्वरानन्द सरस्वती 


विजयव्क॒मार गोविन्द॒राम हासानन्दड 


